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उप्का दुःखी होना--लोरिक द्वारा मंजरी को क्षाश्वासन ८०-८३ । 
सोलह टोटियों वाले गिलास की डाकू खरफरिया द्वारा चोरी 5१--८६ | 
दुर्गा की सहायता पाकर लोरिक द्वारा गिलास की खोज के लिए निकलना 
८घ६--८४८ )। लोरिक और उसके भाई सांवर का योगी वेश धारण करना-- 
गिलास की प्राप्ति पद--८२ | मंजरी की माँ महरिन को लोरिक द्वारा 
गिलास लोटाया जाना-महर की पत्नी आएचर्यवकित ६२-६६। 
अगोरी के राजा मोलागत का मंजरी की डोली छेकना--लोरिक की मार 
से राजा के सहायक भाग खड़े हुए ८६६--८ं८ । मंजरी की विदायी 
उंद-- १०२ । मंजरी की डोली उठो--राजा मोलागत का दुःखी होकर 
रोना १०२--१० ३ । मोलागत के सिपाहियों का भाँठ के यहाँ जाना-- 
क्राधा राज्य पाने के लोभ में बीर भाँट लोरिक से लड़ने के लिए उद्चत 
१०३--१०७ | लोरिक के प्रहार से भांट का खून से लथपथ होवा-- मंजरी 
के हस्तक्षेप से जान बची १०७--११० । मोलागत का सभी राजाओं के 
यहाँ सहायता के लिए पत्र लिखना ११०--११४ । दुर्गा की सहायता-- 
समस्त सेनाओं की लोरिक के हाथ पराजय ११४--११६ | युद्ध के लिए 
मोलागत का इनरावत हाथी भेजना ११६--११८ । मंजरी मौर इनराव 
पूर्व जन्म की बहने थीं ११८--१२१। लोरिक की ओर बढ़ते इनरावतत 
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वापसी १५७--१५८ | तीन महीना और तेरह दिन में मंजरी की डोली 


गठरा पहुँची १५८ । 


अध्याप २ : संवरू का विवाह - १५४-- २२४ 
होली का आगमत--लोरिक का गठरा में होली खेलना १५5--१६३ । 
चनवा (चंदा) की माँ सेल्हिया द्वारा लोरिक को अपमानित किया 
जाना--लोरिक का अन्न जल त्यागना- भाई संवरू के विवाह का प्रण 
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१६३--१६७ । गुर अजयी घोबी का जपनी जन्म भूमि सुरवली का वृत्तात 
बताना १६७--१६४७ । सुरवली में बारात के साथ चढाई कर देने की 
लोरिक की तैयारी १६5--१७२ | बोहा से गागी नाऊ के साथ घरमी संवह 
का गउरा जाना--बारात का प्रस्थान करना १७२-- १७४ । अहीर 
की सवा लाख बारात ब्रह्मा के भेजे हुए दूत के पेट मे १७४--१७६॥ 
लोरिक का पाताल लोक में नागर के यहाँ पहुँचता १७६--१७७॥ 
दुर्गा की सहायता से लोरिक द्वारा ब्रह्मा के दृत के पेठ से बारात का 
निकाला जाना १७७--१८० । ब्रह्मा दरा डाइन को रचना किया 
जाता--गागी नाऊ तथा क्षजयी घोवी डाइन के पेट मे १६०--१५६॥ 
बारात बरईपुर मे--खटिकों के आग्रह पर राती बरइनि का लोरिक से 
लडाई करना--हार के बाद अहीर से प्रेम प्रस्ताव १८६--१८३ । बारात 
का सुरवली मे शभू सागर पर डेरा डालना--खाद्य सामग्री की कमी होने 
पर अजयी का नगर मे जाता, १८३--१८७ । महीचन साहु के आदेश पर 
महाजनो का शंभु सागर पर बाजार लगा देना तथा बारात फो उघार 
खाद्य सामग्री देना १६७--२०१। सतिया के पिता बमरी का दु.खपुर्र 
भीमली छः महीने की घोर निद्रा मे २०१--२०२ । लोरिक भौर भीमली 
का युद्ध ९०२--२०५। भीमली की मुत्यु २०५--२०६॥। संतिया का उठ से 
छत्तीस बाग उत्पन्त करवा--नागो का बारात को डेंसवा २०६--३२०८॥ 
दुर्गा और सतिया फी बातचीत-अमर पसिंदूर के बिना मे दिदाह 
झअसभव-सत्तिया का कथन २०५--२१९* । हस हसिती छे ाद लोरिक 
का अमर पिंदूर लाने सात समुद्र पार जाना २१०--२१४ | हंस हृमिती 
“के पंख पर बेठ कर -लोरिक अमर सिंदूर छेकर झुत्दनी दापस 
२१५--२१८ | मलसावर और सतिया का विवाह म्रन्पन्द 
बारात सतिया को लेकर गठउरा वापस--सावर ऊऋा दददिशद्रिदा के साय 
बोहा में प्रस्यान २२३--२२४॥ 
भध्याय ३ : हल्दी--चनवा का उद़ार 
सुमिरत-दुर्गा से गायन मे सहायता करने हे प्राज्न्य रदुझ 
गौना सम्पन्त--पति पिवहरि द्वाद्य रन्‍दा क्रिदा ऋदा २२२ 















घर से भागतो हुई घनवा का इक्ाद्वाद लिए बका 
चनवा द्वारा, सत का समुध्िर्त--इनाद जा व्द्कान: अस्दे 
२३४--२३७। गठरा दे दर्द नाड्यशाता ठग अपना: 
में हड्डियाँ कौर गोवर हेंद्र बटर २४३... 
का लोरिक के पाय सदुकदा ई न्‍तट अन्ा २३ह-- 
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सहदेव द्वारा भोज का आयोजन २४५--२५१ | सेल्हिया का संखिया विप 
भरकर पान बनाना भौर लोरिक को देना--चनवा का लोरिक से पान 
छीन लेवा २५१--२१५२ | चनवा का लोरिक से पूर्व दिशा में चलने का 
प्रस्ताव २१२९--२५८ । रस्सी (बरहा) की सहायता से लोरिक का 
चनवा की चाँदनी पर घढ़ना २४६७६--२६१ । लोरिक भौर घनवा का 
मिलन २६१--२६६ | झ्गढ़ फोइरी के कोड़ार में चनवा और मंजरी का 
झगड़ा २६६--२७१ । लोरिक और चनवा का हल्दी भाग चलने के लिए 
समय निश्चित करना २७१--२७६ । लोरिक का संवरू से बोहा में भेंट 
करनी २७७--२८० । वेवरा नदी के तट पर चनवा के पति सेवहरि 
द्वारा लोरिक पर आक्रमण किया जाना २०१--२५४। हल्दी बाजार में 
लोरिक की जमुनी कलवारिन से भेंट २५४--२८४१ | लोरिक हल्दी में 
चरवाहा नियुक्त २६१--२१६६ । लोरिक द्वारा भयंकर घोड़ा मंगर को वश 
में किया जाना--हल्‍दो से नेठरी की चढ़ाई २६६--३१३ । लोरिक द्वारा 
नेउरी में स्त्रियों फा वध ३१३--३१६ | बोहा में युद्ध ओर मलपांवर की 
मृत्यु ३३६--३२४ । मंजरी पर विपत्ति तथा लोरिका का गररा प्रस्थान 
करना ३२४--३४१ । 

अध्याय ४ : हल्दी से लोरिक फो बोहा में व।प्॒ती --पिपरो का युद्ध -- 
लोरिफ को मुत्यु ३१४२--३७१ 
गायक द्वारा दुर्गा का स्मरण ३४३--३४४ । मंजरी का लोरिक के बाजार 
में मट्ठा बेचने जाना ३४४--३४८ | मंजरी द्वारा सत का सुमिरत--नदी 
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प्रावकथन 


“लोकमहाकाव्य लोरिकायन” सोरिक फयाचक्र का तृतीय पाठ है। लोक" 
महाकाव्य सोरिको” (१८७८) तथा 'लोकमहाकाव्य घनेनी” (१८८२) की ही भाँति” 
यह पाठ अपने आप में स्वतन्त्र है। सच बात तो यह है कि मेरे संग्रह के सभी पाठ 
झपने छाप मे पूर्ण हैं । सभी गायक मुलकथा को लेकर अपने ढंग से लोरिकायन की 
फधा को गाते हैं । सभी पाठ परस्पर भिन्न हैं। इसीलिए मुझे सभी पाठो को स्वतस्म 
रूप से प्रकाशित फरने फा निर्णय लेना पढ़ा । यह संपूर्ण योजना दस भागों मे पूर्ण 
होगी । एक भाग में लोरिकायन का विस्तृत अध्ययत ओर विपयवस्तु का विवेचन 
होगा । एफ भाग मे शब्द कोश होगा । 


प्रस्तुत लेखक ने 'लोकमहाकाव्य लोरिकी! झर लोकमहाकाव्य घनैनी” फी 
भूमिकाओं मे लोकमहाकाब्यों फी सूत्र शैली तथा रचना प्रक्षिया आदि पर विस्तार 
से विवेचन किया है। इस जिल्द में लोरिकायन की कया का उद्गम और भोगोलि- 
'क्वता पर विचार किया गया है। विद्वानों भोर पाठकों ने जिस प्रकार घोरिफी और 
चनैनी फो अपनाया है उससे इस कार्य को आगे बढ़ाने मे बड़ा बल मिला है। आशा 
है यह भाग भी सबको पसंद आयेगा । 
भाई नामवर सिंह, श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, डॉ० पारस नाथ तिवारी, श्री 
जिलोकी नाथ्‌ पांडेय, आदि ने इस कार्य मे रुचि ली है। इसके लिए मैं इन विद्वानों का 
आमारो हूँ । हर 
श्री अमीन अंसारो, श्री उम्रानाप तिवारी तथा साहित्य भवन के फर्मचारियों 
विशेषकर श्री रामनाथ लाल दोवान' जी ओर श्री रामचन्द्र शर्मा ने इस कार्य में 
दिलचस्पी ली । इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 


मेरी पत्नी श्रीमती कृष्णबाला पाडेय, एम« ए० (हिन्दी, संस्कृत) ने इस पाठ 
को टेप से सुनकर प्रथम प्रतिलिपि चैयार की । उनकी सहायता के बिना यह कार्य 
और समय लेता । 

अमेरिकन इंस्टीच्यूट आफ इंडियन स्टडीज्ञ की फेलोशिप पर १६६६ में इस 
महाकाव्य का संग्रह सप्द हुआ | प्रकाशन के लिए मेरे विश्वविद्यालय इस्तीत्यूतो 
यूनिवर्सितारियो ओरियंताले (ओरियंटल विश्वविद्यालय) नेपुल्स, इटली ने सहायता 
दी | इन सबको धन्यवाद देना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ । साहित्य भवन प्राइवेट 


( १० ) 


लिमिटेड के मैनेजिग डाइरेक्टर भाई गिरीश जी भवानी पेपर मिल्स के कार्य में व्यस्त 
रहते हुए भी मेरे इस कार्य की प्रगति के बारे में हमेशा पूछताछ करते रहते हैं । 
उनका मेरे ऊपर सहज स्नेह है। उनकी सहायता के बिना यह कार्य कितना भागे 
बढ़ पाता यह कहना कठिन है । मैं उनका विशेष रूप से आमभारी हूँ। 


दै, अप्रैल १६८५ ' श्याममनोहर पांडेय 
ओरियंटल यूनिवर्सिटी 
नेपुल्स, इटली 


मूमिका 


नोरिकायन! का प्रस्तुत पाठ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर! जिले मे क्षयोरी* के 
पास अक्तूबर १६६६ ई० में संग्रहीत किया गया था । सभवतः इसी अगोरी में मंजरी 
के साथ लौरिक का विवाह सम्पन्न हुआ था। अत: अग्रोरी के पास का यह पाठ 
स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण बच जाता है। इसके गायक भी ददई केवट हैं, महीर 
नही । मेरे आठ गायकी मे ददई केवट ही ऐसे गायक हैं जो अहीर नहीं हैं। अन्य 
सभी गायक महीर हैं। ददई केवट के गरुद भी ददई अहीर थे जो गायक के गाँव 
कुरहुल के रहने बाले थे । प्रस्दुत गायक ददई केवट का गाँव कुरु्दुल अगोरी से 
लगभग पाँच मील फी दूरी पर है । चोपन से यह स्थान सोन नदी पार फरके दो मील 
पड़ता है । 


प्रस्तुत पाठ का कथानक 
१. अगोरी, लोरिक फा घिवाह 


/तोरिकायन! की कपा अगोरी से श्रारम्भ होती है जहाँ लोरिक और मंजरी 
का विवाह सम्पन्न होता है। मेरे अन्य कतिपय गायक 'सवरू का विवाह या 
“सुहवल' सै कया प्रारम्भ करते हैं। गोरी का राजा मोलामत है वह मजरी को 
अपने रमिवास मे रखना चाहता है क्योक्ति जब मंजरी गर्भ मे ही थी तब उसका 
पिता महर जुए में उसे हार छुका था ॥? भहर वीर लोरिक के पास संदेश भेजता है । 
वह मंजरी से विवाह करने के लिए सथा लाख बारातियों को लिकर भाता है जिनमे 
अनेक वीर योद्धा सम्मिल्तित हैं । अनेक प्रकार की कठिनाईयो और लडाईयो के बांद 
लोरिक मंजरी से विवाह करता है तथा मोलागत का सहार कर अपने घर गउरा 
वापस भाता है । इस अश को गायक 'अगोरी” या लोरिक का विवाह कहते हैं । 


| बगोरी की कथा के निम्नलिखित तत्व है : 


- छंगोरी फी कया प्रारम्भ करने के पूर्व गायक अनेक देवताओं का सुमिरत 
छ्रता है| गायक रामनाम का स्मरण करता है | घरती, डीह के देवता, श्मशान की 
आत्माएँ तथा गोरदयाएँ देवता फी प्रार्थना करता है जिन्हे पुजा मे सूवर चढाया 
जाता है। गायक बंधोता" का भी स्मरण करता है जिन्हे टोना दटका करने वाले 
ओझा स्मरण करते हैं। फिर गायक राम-लक्ष्मण, ग्रोरो-गणेश, दुर्गा आदि की प्रार्थना 
फरता है | दुर्गा से गायक यह भी कहता है 'ऐ दुर्गा, तू मेरी जिह्ला के लिए अलंकार 
हो । तुम मेरे भूले हफो को जोड देने वाली हो । ऐ देवी, यदि कहीं एक भी शब्द मद 
पढ़े गया तो मैं फिर तुम्हारा नाम नही स्मरण कझूँगा ।!६४ 
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गोरों की कथा के तन्‍्तु : 


प्रार्थना के वाद गायक अगोरी का वर्णन करता है जहाँ बारह पल्लियां हैं । 
नरपन गलियाँ और बाजार हैं। वहाँ का सूबा राजा मोलागत है। 


(१) 


(२) 
(१) 
(५) 
(५) 


एक दिन क्गोरी का राजा मोलागत अपने राज्य की परिक्रमा करने 
जाता है भौर देखता है कि उसके राज्य में महर अहीर है जो बढ़ा 
घनी और शक्तिशाली है । वह राजा मोलागत की उपेक्षा कर देता है। 
अपनी उपेक्षा से राजा अत्यन्त दुःखी होता है। 

मंत्री राजा मोलागत को सलाह देते हैं कि वह महर से जुआ खेले 
भौर उसे पराजित करे। 

राजा के सिपाहियों का महर के यहाँ जाना और मोलागत की घाँदती - 
में उसे ले आना । मु 
राजा मोलागत का महर - के साथ जुआ खेलना। जुए में राजा की 
पराजय । राजा का राज्य त्यागना । | 
ब्राह्मण के वेश में - ब्रह्मा का प्रकट होना मौर मोलागत को सहायता 
का आश्वासन देना । 


(६) मोलागत और महर का फिर जुआ खेलना । इस वार महर जीते- हुए 


(७) 
(८) 


(5) 


राजपाट, घन, पशु, नौकर-चाकर आदि को खो वेठता है। सब कुछ 
हार जाने पर वह अपनी पत्नी को कोख दाँव पर रख देता है । राजा 
मोलागत महर की पत्नी की कोख भी जीत लेता है । | 
महर की पत्नी को कन्या उत्पन्न होती है जिसका नाम मंजरी रखा 
जाता है। उसके जन्म के अवसर पर सोने की वर्षा होती है । 

गायक ने मंजरी के जन्म के साथ ही साथ लोरिक के जन्म की कथा 
भी गायी है । भादों का महीना था। भाघीरात थी उसी समय बोहा 
में खोइलनि के गर्भ से लोरिक का जन्म होता, है । गायक उसे कृष्ण 
कन्हैया की संज्ञा देता है ।४ 

मोलागत को नोनवा चमारिन से पता चलता है कि महरिन के गर्भ 
से मंजरी पैदा हुई है और उसके जन्म पर स्वर्ण की वर्षा हुई है ।* 


(१०) मंजरी का नित्य प्रति बढ़ना तथा विवाह करने का प्रण करना-- 


अपने भावी पति के सम्बन्ध में मंजरी का संकेत देना--ब्राह्मण, वाऊ 
थादि का लोरिक के यहाँ गठरा में तिलक चढ़ाने के लिए आना। 


(११) लोरिक का तिलक सम्पन्त होना--सवा लाख बारातियों के साथ 


लोरिक का मंजरी से विवाह करने के लिए अगोरी प्रस्थान करना । 


(१२) भग्रोरी पहुँचने के पूर्व की बाघाएँ : 


(क) गउरा के राजा सहदेव द्वारा विष्न उपस्थित किया जाता। 
स्मरणीय है कि सहदेव की लड़की चनवा (चंदा) है जिससे बाद 








का आल मनन 
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में चलकर लोरिक का प्रेम हो जाता है। फिर दोनों गउरा छोड़ 
कर हल्दी भाग जाते हैं । चनवा का पिता लोरिक की बारात में 
जाने वालो को दण्डित करते के लिए धोषणा करता है | बाद में 
लोरिक और उसके परिवार से सहदेव का समझौता हो जाता है। 

(ख) लोरिक की बारात का भागे बढना तथा उसका कोटवा* भदोखरि 
नामक स्थान पर डेरा डालना। कोटवा के ग्वालों का लोरिक 
की बारात के लिए भोजन बताना--लोरिक के बूढ़े पिता द्वारा 
कोटवा के ग्वालों का अपमान--स्वालों का राजा बामदेव के 
पास जाना--अपमान का बदला लेने के लिए राजा बामदेव का 
सोरिक से झगड़ा मोल लेना“-लड़ाई में लोरिक द्वारा घामदेव 
पराजित । 

(१३) बारात का अगोरी के निकट पहुँचना-बाजे-गाजे की तुमुल ध्वनि 
भौर बारात फी कोलाहल सुनकर बगोरी का राजा मोलागत चिंतित । 

(१४) सोन नदी में बाढ -लोरिक के अनुनय-विनय पर झीमल मल्लाह का 
बारात को श्गोरो के पार उदारना । 

(१५) मंजरी की मांद्वारा बारातियों की परीक्षा लिया जाना--शगौरी में 
कंटीसी झाड़ी और गन्दे खेत में बारात के टिकने के लिए महरिन द्वारा 
जगह दिलवाया जाना--लोरिक के पिता कठइत द्वारा कंटीली झाड़ियों 
को साफ़ कराया जाना और बारात का टिकना । 

(१६) बारातियों को घाने के लिए चावल, धी तथा सवालाख बकरे मेजना-- 
मंजरी की माँ यह संदेश भेजती है कि बाराती सब कुछ नहीं खा 
जायेगे तो बारात वापस कर दी जायगी भौर मंजरी का विवाह 
सम्पन्न नही होगा । बारात का भरपेट भोजन करना तथा शेप सामग्री 
को सोन नदी में चुपके से फेंकवा देना । 

(१७) मंजरी की माँ द्वारा समधी की बुद्धि की परीक्षा लिया जाना : 

(क्रो, मंजरी की. माँ महूरिन समप्री. की अक्ल. को. परीक्षा लेने के लिए, 
मिट्टी के फुल्हड से रस्सी बनाने का आग्रह करती है। 

() समधी दारा उत्तटी चलनो में पानी मंग्राना--कठइतत की बुद्ध 
पर महरिन चकित | 

(गे) समधी कठइत द्वारा महरिन से सोलह चूचियों वाली भैंध की 
माँग करना--माँ की परेशानी देखकर मंजरी का सोलह टोटियों 
वाला ग्रिलास भेजवाया जाना--इस बुद्धि-कौशल पर कठइत 
का जाश्चर्य में पड़ जाना | 

(१५) वाद्यत का द्वारचार करना--मंजरी और लोरिक का विवाह सम्पन्न 

“  लोरिक और मंजरी के विवाह के उपरान्त लोरिक को अपनी बीरठा का 
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परिचय देना पड़ता है। वह मंजरी फो बार-बार आश्वासन देता है 
कि उसका फोई कुछ विगाड़ नहीं सकता है । वह सिंहनी का पुत्र है। 
किन्तु मंजरी फी चिन्ताएँ कम नहीं होतीं। लोरिक अनेक वीरों को 
परास्त फरता है भौर मंजरी फो गउठरा लाता है। 

विवाह के उपरात्त 'लोरिकायन' में निम्नलिखित घटनाएं घटती हैं : 

(१६) मंजरी की विदाई होती है तब अगोरी का राजा मोलागत अपमे 
सहायकों के साथ आकर मंजरी फी डोली छेंफता है । लोरिक की मार 
से मोलागत तथा धन्य सभी सहायक भाग खड़े होते हैं । 

(२०) मंजरी की डोली उठने पर मोलागत का क्रन्दन--सिपाहियों का वीर 
भांट के यहाँ जाना । मोलागत का आघा राज्य पाने के लोभ भें वीर 
भांट का लोरिक से लड़ने के लिए उद्यत होना । 

(२१) लोरिक के प्रहार से भांद का खून से लथपथ-होना और सैदान छोड़ 
फर भाग जाना । 

(२२) मोलागत ने पश्चिम में बघेल राजाओं फो पत्र लिखा जो तुपकी 
(छोटी तोप) चलाने में कुशल थे । उसने दक्षिण के कोल राजाओं को 
पत्र लिखा जो तीर चलाने में प्रवीण थे। पूर्व के राजाओं को भी 
उसने पत्र लिखा जो लोहा में ( तलवार चलाने में ) पद्ठ थे। उसने 
उत्तर के रबसेल राजाओं फो पत्र लिखा जो सेला चलाने में तेज थे । 
यहाँ यह भी प्रकट होता है कि मोलागत क्षत्रिय था। उसकी लड़ाई 
ग्वाल अहीर लोरिक से थी । मोलागत लिखता है “यदि कोई क्षत्रिय 
है तो पत्र पाते ही अन्न खाना छोड़ दे। अन्न उसके लिए हराम है 
तथा पानी पीना झुधिर पीने के समान है। (पृष्ठ १११) परदेशी 
महीर चढ़ भाया है तथा अगोरी में संघर्ष छिड़ गया है ।7१० 

(२३) लोरिक के हाथों समस्त सेनाओं की पराजय | दुर्गा सदेव गाढ़े समय 
में लोरिक की सहायता करती हैं । 

(२४) लोरिक को मारने के लिए मोलागत द्वारा इन्द्रावत?? हाथी भेजा 
जाना । हाथी का प्रवल आक्रमण--इन्द्रावत हाथी का सूंड दुर्गा द्वारा 
पकड़ लिया जाना । 

(२५) लोरिक को परास्त करने के लिए मोलागत के भांजे निरम्मल का 
आना--निरम्मल द्वारा बार-बार भ्राक्रमण किया जाना। दुर्गा की 
सहायता से लोरिक का बच जाना । 

(२६) लोरिक का अहंकार--दुर्गा को श्रेय न देने से लोरिक युद्ध में भाहत 
ओर मृत । 

(२७) दुर्गा के प्रयास से लोरिक जीवित । 
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(२८) लोरिक द्वारा बार-बार सिर काठे जाने पर भी निरस्मल"* का 
जीवित हो उठना | 
(२४) मिरम्मल्त का अन्त में घराशायी होगा तथा उप्तकी पत्नी फा शव के 
+ साथ सती होना । 
(३०) मंजरी के साथ छोरिक का गठरा वापस आना । 


अगोरी फी फधा पे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नायक भ्रद्दीर जाति को 
गरिमा फी रक्षा के लिए मंजरी से विवाह फरता है और दुष्ट राजा मोलागत फो, 
सहापको फो अपने पौषष, शक्ति और पराब्रम से नष्ट परता है। किन्तु युद के 
रामस्त प्रस्तंगों से मह बात उभर पर भआाती है कि देवी दुर्गा की शक्ति और सहायता 
के बिना अन्य बीरों के समक्ष लोरिक का पोदप निर्बल् पड़ने लगता है | यह कई वार 
श्रीहृत हो णाता है । यदि दुर्गा फो उसके जीवन से निकाल दिया जाय तो बहू उच्च- 
फ्ोटि फा बीर नहीं रह जाता। चाहे उप्तका युद्ध निरम्मल से हो या इनरावत 
(इन्द्रायव) हाथी ऐे हो या भांद से हो, सर्वत्र दुर्गा ही लोरिक को विजयी का श्रेय 
दिलाती है, यद्यपि बार-बार लोरिक अपनी बीरता फा फषन फरता है तथा अपनी 
प्रयल्त शक्ति फा परिचय देता है। शायद यह इसलिए भी होता है कि सोरिक जिन 
बीरों से युद्ध करता है उतमे फई सामान्य घरित्र नहीं हैं। निरम्मस मे देवी शक्ति 
का प्रकाश है, उत्ते देवी घरदान प्राप्त है। हापी इनरायत भी देधी शक्ति से सम्पन्न 
है । देवी कृपा से सम्पन्त बीरों फा पराभव भी देवी शक्ति या पराक्रम से होना 
चाहिए | शोरिक फी तुलना गायक कृष्ण से अवश्य फरता है भौर याहता है कि णब 
भादों फा मह्दीता था, क्रापी रात थी, तब कृष्ण पन्‍्हैया सोरिक का जन्‍म हुआ । पर 
लोरिक में कृष्ण के धरित्र के सक्षण नही दियाई पढ़ते । दुर्गा की राह्यवता से ही बह 
छप्तम्मव फार्य सम्भव बना लेता है । 


». ३ सुहृंवल--मलसांवर फा विवाह 


पटना, बचिया, गाजीपुर, बनारस आदि के गायफ सर्वप्रथम सुहयल्त की 
सड़ाईपाँ तथा मलयावर के विवाह के प्रसंग गाते हैं जिनमें मतसावर से बमरी पी 
पुत्री सत्तिया का विवाह धनेक युद्धों के बाद सम्पन्न होता है। इलाहाबाद के मेरे 
गायक रामधवतार जिनका पाठ मैं प्रफाशित कर घुका हैं" अगोरी तथा लोरिक के 
वियाह के प्रसंग ददई कैवट की ही भाँति पहले गाते हैं । इसका फारण यह प्रतीत 
होता है कि वे क्गोरी ओर नायक सतोरिफ के विवाह के प्ररागों फो अधिक महत्त्वपूर्ण 
समझते हैं | बनारस भर उसके पूर्व के क्षेत्रों, गाजीपुर, बलिया, पटना आदि के 
गायक राय या सस्सविर का यियाह पहले इससिए गाते हैं कि बड़े भाई का वियाह 
पहले होना चाहिए । मलर्सावर सोटिक के बड़े भाई थे अत: उनके विवाह के पहले ही 
प्तोरिद का विवाहू करा देना इन ग्रायकों फी दृष्टि में उचित नही है। मत्सावर 
खोइलमि के पाप्तित पुत्र हैं। घोइलतनि के गर्भ से लोरिक बाद में उत्पन्त हुमा था । 
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परिचय देना पड़ता है। वह मंजरी को बार-बार आश्वासन देता है 
कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है | वह सिंहनी का पुत्र है। 
किन्तु मंजरी की चिन्ताएं कम नहीं होतीं। लोरिक अनेक वीरों को 
परास्त करता है भर मंजरी को गठरा लावा है। 

विवाह के उपरान्त 'लोरिकायन' में निम्नलिखित घटनाएँ घटती हैं : 

(१६) मंजरी की विदाई होती है तब अगोरी का राजा मोलागत धपने 
सहायकों के साथ आकर मंजरी की डोली छेंकता है | लोरिक की मार 
से मोलागत तथा अन्य सभी सहायक भाग खड़े होते हैं । 

(२०) मंजरी की डोली उठने पर मोलागत का क्रन्दन--सिपाहियों का वीर 
भांट के यहाँ जाना | मोलागत का आधा राज्य पाने के लोभ में वीर 
भांट का लोरिक से लड़ने के लिए उद्यत होना । 

(२१) लोरिकः के प्रहार से भांट का खून से लथपथ-होना और मैदान छोड़ 
कर भाग जाना । | 

(२२) मोलागत ने पश्चिम में बघेल राजाओं को पत्र लिखा जो. तुपकी 
(छोटी तोप) चलाने में कुशल थे । उसने दक्षिण के कोल राजाओं को 
पत्र लिखा जो तीर चलाने में प्रवीण थे। पूर्व के राजाओं को भी 
उसने पत्र लिखा जो लोहा में ( तलवार चलाने में ) पद्ठ थे। उसने 
उत्तर के रक्सेल राजाओं को पत्र लिखा जो सेला चलाने में तेज थे । 
यहाँ यह भी प्रकट होता है कि मोलागत्त क्षत्रिय था। उसकी लड़ाई 
ग्वाल महीर लोरिक से थी । मोलागत लिखता है “यदि कोई क्षत्रिय 
है तो पत्र पाते ही अन्न खाना छोड़ दे । अन्च उसके लिए हराम है 
तथा पानी पीना रुधिर पीने के समान है। (पृष्ठ १११) परदेशी 
अहीर चढ़ आया है तथा अग्रोरी में संघर्ष छिड़ गया है ।१ 

(२३) लोरिक के हाथों समस्त सेनाओं की पराजय । दुर्गा सदेव गाढ़े समय 
में लोरिक की सहायता करती हैं । 

(२७) लोरिक को मारने के लिए मोलागत द्वारा इच्धावत?" हाथी भेजा 
जाना । हाथी का प्रबल आक्रमण--इच्द्रावत हाथी का सूंड़ दुर्गा द्वारा 
पकड़ लिया जाना । 

(२५) लोरिक को परास्त करने के लिए मोलागत के भांजे निरम्मल का 
आना--निरम्मल द्वारा बार-बार शाक्रमण किया जाता। दुर्गा की 
सहायता से लोरिक का बच जाना । | 

(२६) लोरिक का अहंकार--<ुर्गा को श्रेय न देने से लोरिक युद्ध में भाहत 
और मृत । 

(२७) दुर्गा के प्रयास से लोरिक जीवित । 
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(२४) स्तोरिव द्वारा बार-बार सिर कादे जाने पर भी निरम्मल"' का 
जीवित हो उठना । 
(२६) निरम्मल का अन्त में घराशायों होना तथा उसकी पत्नी का शव के 
+ साथ सती होना । 
(३०) मजरोी के साथ लोरिक का गठरा वापस आना। 


अगोरी की कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नायक भहोर जाति को 
गरिमा की रक्षा के लिए मजरी से विवाह करता है ओर दुष्ट राजा मोलागत को, 
सहायको को अपने पौरपष, शक्ति और पराक्रम से नष्ट करता है। किन्तु युद्ध के 
समस्त प्रसगो से यह वात उभर कर आती है कि देवी दुर्गा की शक्ति और सहायता 
के बिना अन्य दौरो के समक्ष लोरिक का पोष्प निर्दल पडसे लगता है। वह कई बार 
थीहृत हो जाता है | यदि दुर्गा फो उसके जीवन से निकाल दिया जाय तो वह उच्च- 
कोटि फा वीर नही रह जाता। चाहे उसका युद्ध निरम्मल से हो या इनरावत 
(इन्द्रावत) हाथी से हो या भाट से हो, सर्वत्र दुर्गा ही लोरिक को विजय का श्रेय 
दिलातो है, यद्यपि बार-बार लोरिक अपनी वीरता का कथन करता है तथा अपनी 
प्रवल शक्ति का परिचय देता है। शायद यह इसलिए भी होता है कि लोरिक जिन 
बीरो से युद्ध करता है उनमे कई सामान्य घरित्र नही हैं। निरम्मल में देवी शक्ति 
का प्रकाश है, उसे देवी वरदान प्राप्त है। हाथी इनरावत भी देवी शक्ति से सम्पन्न 
है। देवी वृपा से सम्पन्न वीरो का पराभव भी देवी शक्ति या पराक्रम से होना 
चाहिए | लोरिक की तुलना गायक दृष्ण से अवश्य करता है और कहता है कि जब 
भादों का महीना था, आधी रात थी, तब दृष्ण कन्हैया लोरिक का जन्म हुआ | पर 
सोरिक मे रृष्ण के चरित्र के लक्षण नही दिखाई पडते। दुर्गा की सहायता से ही वह 
असम्भव कार्य सम्भव बना लेता है। 


> २- सुहवल--मलप्षांवर का विवाह 


पटना, बलिया, गाजोपुर, बतारस आदि के गायक सर्वेप्रथम सुहदप्त की 
लडाईयाँ तथा मलसावर के विवाह के श्रसग गाते हैं जिनमें मलसावर से बमरी की 
पूत्री सतिया का विवाह क्षनेक युद्धों के बाद सम्पन्न होता है। इलाहाबाद के मेरे 
गायक रामअवतार जिनका पाठ मैं प्रकाशित कर चुफा हूँ११ छगरोरी तथा लोरिक के 
विवाह के प्रसय ददई केवट की ही भाँति पहले गाते हैं। इसका कारण यह प्रतीत 
होता है कि वे झगोरी और नायक लोरिक के विवाह के प्रसगो को अधिक महत्त्वपूर्ण 
समझते हैं। बनारस और उसके पूर्व के क्षेत्रों, गाजीपुर, बलिया, पटना आदि के 
गायक सबरू या मलसावर का विवाह पहले इसलिए गाते हैं कि बडे भाई का विवाह 
पहले होता चाहिए । मलसावर लोरिक के बडे भाई थे अत. उनके विवाह के पहले ही 
लोरिक का विवाह करा देना इन गायको को दृष्टि मे उचित नही है । मससावर 
खोइलनि के पालित पुत्र हैं। खोइततनि के गर्भ से लोरिक बाद मे उत्पन्न हुबा था। 
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परिचय देना पड़ता है। वह मंजरी को बार-बार आश्वासन देता है 
कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है । वह सिंहनी का पुत्र है। 
किन्तु मंजरी की चिन्ताएँ कम नहीं होतीं। लोरिक धमेक वीरों को 
परास्त करता है भोर मंजरी को गउरा लाता है । 

विवाह के उपरान्त 'लोरिकायन' में निम्नलिखित घटनाएं घटती हैं : 

(१६८) मंजरी की विदाई होती है तब भगोरी का राजा मोलागत धपमे 
सहायकों के साथ आकर मंजरी की डोली छेंकता है । लोरिक की मार 
से मोलागत तथा अन्य सभी सहायक भाग जड़े होते हैं । 

(२०) मंजरी की डोली उठने पर मोलागत का क्रन्दन--सिपाहियों का वीर 
भांट के यहाँ जाना । मोलागत का आधा राज्य पामे के लोभ में वीर 
भांट का लोरिक से लड़ने के लिए उद्यत होना । 

(२१) लोरिक के प्रह्मर से भांठ का खून से लथपथ-होना भौर मैदान छोड़ 
कर भाग जाना । 

(२२) मोलागत ने पश्चिम में बघेल राजाओों को पत्र लिखा जो तुपकी 
(छोटी तोप) चलाने में कुशल थे । उसने दक्षिण के कोल राजाओं को 
पत्र लिखा जो तीर चलाने में प्रवीण थे। पूर्व के राजाओं को भी 
उसने पत्र लिखा जो लोहा में ( तलवार चलाने में ) पद थे। उसने 
उत्तर के रक्सेल राजाओं को पत्र लिखा जो सेला चलाने में तेज थे । 
यहाँ यह भी प्रकट होता है कि मोलागत क्षतिय था। उसकी लड़ाई 
ग्वाल भहीर लोरिक से थी । मोलागत लिखता है “यदि कोई क्षत्रिय 
है तो पत्र पाते ही अन्न खाना' छोड़ दे। अन्न उसके लिए हराम है 
तथा पानी पीना रुधिर पीने के समान है। (पृष्ठ १११) परदेशी 
अहीर चढ़ आया है तथा भगोरी में संघर्ष छिड़ गया है ।* 

(२३) लोरिक के हाथों समस्त सेनाओं की पराजय | दुर्गा सदेव गाढ़े समय 
में लोरिक की सहायता करती हैं । 

(२७) लोरिक को मारने के लिए मोलागत द्वारा इन्द्रावत?? हाथी भेजा 
जाना । हाथी का प्रबल आक्रमण--इन्द्रावत हाथी का सूंड़ दुर्गा द्वारा 

पकड़ लिया जाना । 

(२४५) लोरिक को परास्त करने के लिए मोलागत के भांजे निरम्मल् का 
आमना--निरस्मल द्वारा वार-बार भआक्रमण किया जाना। दुर्गा की 
सहायता से लोरिक का बच जाना । 

(२६) लोरिक का अहंकार--६ुर्गा फो श्रेय न देने से लोरिक युद्ध में भाहत 

' और मृत । * 
(२७) दुर्गा के प्रयास से लोरिक जीवित। 
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(२८) लोरिश द्वारा बार-बार सिर काटे जाने पर भी निरम्मल"* का 
जीवित हो उठना । 

(१६) निरम्मल का अन्त में घराशायी होना तथा उसको पत्नो का शव के 
साथ सती होना । 

(३०) मजरी के साथ लोरिक का गठरा वापस आना । 


अगोरो की कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नायक अहीर जाति फी 
गरिमा की रक्षा के लिए मजरी से विवाह करता है भोर दुष्ट राजा मोलागत फो, 
सहायको को अपने पौरुष, शक्ति और पराक्मम से नष्ट करता है। किन्तु युद्ध के 
समस्त प्रसंगो से यह बात उभर कर आती है कि देवी दुर्गा की शक्ति और सहायता 
के बिना अन्य बोरो के समक्ष लोरिक का पोझष निर्बल पडने लगता है | वह कई बार 
श्रीहत हो जाता है । यदि दुर्गा को उसके जीवन से निकाल दिया जाय तो वह उच्च 
कोटि का वीर नही रह जाता। चाहे उसका युद्ध निरम्मत से हो या इनराबत 
(इन्द्रावव) हाथी ते हो या भाट से हो, सर्वत्र दुर्गा ही लोरिक को विजय फा श्रेय 
दिलाती है, यद्यपि बार-बार तोरिक अपनी वीरता का कथन करता है तथा अपनी 
प्रवल शक्ति का परिचय देता है। शायद यह इसलिए भी होता है कि लोरिक जिन 
वीरो से युद्ध करता है उनमे कई सामान्य चरित्र नही हैं। निरम्मस मे देवी शक्ति 
का प्रकाश है, उसे देवी वरदान प्राप्त है। हाथी इनरावत भी देवी शक्ति से सम्पन्न 
है। देवी कृपा से सम्पन्न वीरो का पराभव भी देवी शक्ति या पराक्रम से होना 
चाहिए | लोरिक की तुलना गायक दृष्ण से अवश्य फरता है मौर कहता है कि जब 
भादी का महीना था, आाधी रात थी, तब दृष्ण कन्हैया लोरिक का जन्म हुआ । पर 
लोरिक में हप्ण के बरित्र के लक्षण नही दिखाई पडते | दुर्गा की सहायता से ही वह 
अमम्भव कार्य सम्भव बना लेता है । 


> २- सुहवल--म्लसावर का विवाह 


पटना, बलिया, ग्राजीपुर, बनारस आदि के गायक सर्वप्रथम सुहवल की 
घडाईयाँ तथा मलसांवर के विवाह के श्रसग गाते हैं जिनमें मलसावर से बमरी की 
पूत्री सतिया का विवाह अनेक युद्धों के बाद सम्पन्न होता है। इलाहाबाद के भेरे 
गायक रामअवतार जिनका पाठ मैं प्रकाशित कर छुफा हूँ! ३े क्गोरी तथा लोरिक के 
विवाह के प्रसग ददई कैवट की ही भाँति पहले गाते हैं । इसका कारण यह प्रतीत 
होता है कि वे अगोरी और नायक लोरिक के विवाह के प्रसगरो को अधिक महत्त्वपूर्ण 
समझते हैं । बनारस और उसके पूर्व के क्षेत्रों, य्राजीपुर, बलिया, पटना आदि के 
गायक सवखू या मलसावर का विवाह पहले इसलिए याते हैं कि बडे भाई का विवाह 
पहले होना चाहिए । मलसावर लोरिक के बडे भाई थे क्षत, उनके विवाह के पहले ही 
लोरिक का विवाह करा देना इन गरायको की दृष्टि मे उचित नही है । मलसावर 
खोइलनि के पासित पुत्र हैं। खोइसनि के गर्भ से घोरिक बाद मे उत्पन्न हुआ था । 
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(5: /.) 


ददई केवट का 'सुहवल” या मलसांवर के विवाह का यह अध्याय अन्य गायकों की 
थपेक्षा बहुत ही संक्षिप्त है । ददई केवट न तो लोरिक के जन्म की परिस्थितियों को - 
विस्तार देते हैं मोर न तो मलसांवर के जन्म की कहानी बताते हैं। घोइलनि वंध्या 
थीं। संचरू की माता एक ब्राह्मणी थी जिसने पेदा होते ही बच्चे को फेंक दिया था। 
खोइलनि ने उप्त फेंके हुए बच्चे को घर लाकर उसका पालन-पोपण किया था ! भेरे 
गायक छिवनाथ चौधरी १४ ने मलसांवर की कहानी विस्तार से कही है। खोइलनि 
की तपस्या करने पर सूर्य की कृपा से लोरिक बाद में उत्पन्न हुआ, यह कथा भी शिव 
नाथ चोधरी ने विस्तार से यायी है | संवरू के जन्म की कथा को शिवनाथ चौधरी ने 
इस प्रकार गाया है-- है 

“एगो आजु वाम्हनि लड़किया बीतल बारह वरिस रहलीं 

अ गउरा में परलि रहलिन वरिया रे कुंवारि > 


आजु रनियां चोहँँकिय के अंखिया आपन खोलि जो देले 
आगे डीठि सुरुज के मिलल लेलकार--- 
इहे आज सुरुजइ ना लड़िकी के डीठिय मिलल 
ओ रनियां के सांचो के गरभवे रहिन जाइ” 
(मेरे संग्रह के अप्रकाशित पाठ से उद्धृत) 
(“एक ब्राह्मण फी लड़की थी। वह वारह वर्ष की हो छकी थी तथा गठरा 
में वालकुमारी थो। उसने अचकचाकर आँख खोली तो सूर्य की दृष्टि लग गयी । सूर्य 
से दृष्टि मिल जाने पर रानी लड़की को सचमुच गर्भ रह गया ।”) 
तवें महीने में उसके दो वीर पुत्र, मलतांवर.भोर सुबच्चन, उत्पन्त हुए। 
उसने दोनों बच्चों को एक पात्र में भरवा कर एक छोटे गड्ढे में फेकवा दिया | वंध्या 
खोइलनि दही बेचने गयी थी । उसने एक बच्चे को उठा लिया भोर घर लाकर उसका 
पालन-पोषण किया । बच्चे का नाम सल्सावर पड़ा। दूसरे बच्चे को पिपरी के एक 
दुसाध की बंध्या स्त्री ले गयी । उस लड़के फा नाम सुवच्चत पड़ा । | 
“आजु पंचे संवरू पी लेहलनि छीर खोइलनि के 
गउरा में अहीर के बाल भइलन कहाय 
,सुबच्चन जाइ के पी लेहलनि छीर-- 
ब्रम्हदे दुसाधिनि के परि गइलन' दुसाध कहार” 
(भेरे द्वारा संग्रहीत शिवनाथ चोधरी के प्रकाशित पाठ है) 
शिवनाथ चौधरी कहते हैं “संवरू ने खोइलनि फा दूध पी लिया अत; गठरा 
में वे अहीर कहलाये । सुबच्चन ने दुसाध स्त्री बरम्हदे का दूध पी लिया धत्तः वह 
, दुसाध कहें गये ।” 
मलसांवर के जन्म तथा खोइलति द्वारा पालित-पोषित होने की कथा न तो 
बनारसके पांच भगत के पाठ में पाईं जाती हैं और व इलाहाबाद के रामभवतार 
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यादव के पाठ मे । ददई केवट के पाठ में भी केवल यही सकेत मिलता है कि वे 
बोहा मे रहते थे मौर लोरिक से उनका प्रगाढ़ प्रेम था। जेसा बताया जा चुका है 
ददई फैघट लोरिक के विवाह के बाद सवरू के विवाह का प्रसंग गाते हैं। अपने 
विवाह के उपरान्त लोरिक एक दिन गउरा में होली खेलने जाते हैं। वह राजा सह- 
देव की लडकी चनवा पर रग फेक देते हैं। ग्रामीण प्रथा के झनुसार गाँव की लडकी 
पर रग फेंफकना वर्जित है। चनवा की माँ सेल्हिया लोरिक का क्रपमान करती है। 
इस अपमान से ही मससावर या सबरू के विवाह की प्रस्तावना बनती है । 


'मलसावर का विवाह' की कथा के तत्व 


(१) मंजरी से विवाह करके लौटने के बाद लोरिक का होली के अवसर 


(२) 


(२) 
(४) 


(५ 


< 


(६) 


(७ 


जल 


पर अपने मिश्रो के साथ गठरा होली खेलने जाना ओर चनवा पर 
रुग फेकना । 

बनवा की माँ सेल्हिया हारा लोरिक को क्षपमानित किया जाना-- 
“है लोरिक तुमने अगोरी मे दुर्बल राजा को मारा, गरीब किसानो को 
भारा तो तुम्हारा मन बढ गया है | तुमको में मर्द तव समझूंगी जब 
सुरहुल (सुरवलि) में जाकर बमरी की पुत्री सतिया से सवझू की 
शादी सम्पन्न करा लाओगे ।” 

अपमानित लोरिक का अन्त-जल त्यागता तथा भाई सबवरू का 
विवाह कराने का प्रण करना । 

ग्रुद झजयी घोबी द्वारा लोरिक की सहायता का आश्वासन दिया 
जाना। भ्रस्तुत पाठ के अनुसार पक्जयो मूलतः सुरवली"% (सुरहुल) 
का था। वह गउरा आकर बस गया या। उसने सतिया, उसके भाई 
भीमली तथा सतिया के पिता बमरी आदि के बारे मे लोरिफ को 
मूचना दो । 

गागी नाऊ का बोह्दा जाना तथा सवछ को गठरा लाना । दूल्हा सावर 
का परछावन"5 होना-सवा लाख बारातियों का सुरहुत्त के लिए 
प्रस्थान करना । 

सबरू की बारात घलने से ब्रह्मा का इस्द्रासन तथा विष्णु का सुरधाम 
प्रकम्पित हो उठा । ब्रह्मा द्वारा बारात को निगल जाने के लिए एक 
दानव दूत भेजना--सारी वारात दानव के पेट में 

ब्रह्मा द्वारा भेजे गये दानव द्वारा बारात निगल जाने पर लोरिक का 
चितित होना थोर पाताल लोक में नाग के यहाँ जाना । नाम का 
सुचना देना कि ब्रह्मा के कोप से बारात को दानव निगल गया है। 
नाग का कहना कि ब्रह्मा अपने को शक्तिशाली समझते थे । तुम्र उनसे 
बढ़ कर हो गये हो । तुम्हारे ग्राजे-बाजे की तुमुल ध्वनि से धरती 
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ददई केवट का 'सुहवल' या मलसांवर के विवाह का यह भ्रध्याय अन्य गायकों की 
गपेक्षा बहुत ही संक्षिप्त है । ददई केवट न तो लोरिक के जन्म की परिस्थितियों को * 
विस्तार देते हैं मीर न तो मलसांवर के जन्म की कहानी बताते हैं। खोइलनि बंध्या 
थीं | संवरू की माता एक ब्राह्मणी थी जिसने पेदा होते ही बच्चे को फेंक दिया था। 
खोइलनि ने उस फेंके हुए बच्चे को घर लाकर उसका पालन-पोपण किया था । भेरे 
गायक शिवनाथ चोधरी)४ ने मलसांवर की कहानी विस्तार से कही है। खोइलनि 
फी तपस्था करने पर सूर्य की कृपा से लोरिक बाद में उत्पन्न हुमा, यह कथा भी शिव 
नाथ चौधरी ने विस्तार से गायी है । संवरू के जन्म की कथा को शिवनाथ चोधरी ने 
इस प्रकार गाया है-- 

“एगो आजु बाम्हनि लड़किया बीतल बारह वरिस रहलीं 

अ गउरा में परलि रहलिन वरिया रे कुंवारि 


आजु रनियां चोहँकिय के अंखिया आपन खोलि जो देले 
आगे डीठि सुरुज के मिलल लेलकार--- 
इहे आज सुरुजइ ना लड़िकी के डीठिय मिलल 
ओ रनियां के सांचो के गरभवे रहिन जाइ”! 
(मेरे संग्रह के अप्रकाशित पाठ से उद्धृत) 
(“एक ब्राह्मण की लड़की थी। वह बारह वर्ष की हो चुकी थी तथा गठरा 
में वालकुमारी थो। उसने अचकचाकर भाँख खोली तो सूर्य की दृष्टि लग गयी । सूर्य . 
से दृष्टि मिल जाने पर रानी लड़की को सचमुच गर्भ रह गया ।””) 
नवें महीने में उसके दो वीर पूत्र, मलसांवर ,और सुबच्चन, उत्पन्न हुए । 
उसने दोनों बच्चों को एक पात्र में भरवा कर एक छोटे गड्ढे में फेकवा दिया । बंध्या 
खोइलनि दही बेचने गयी थी | उसने एक बच्चे को उठा लिया भोर घर लाकर उसका 
पालन-पोषण किया । बच्चे का नाम मलसांवर पड़ा । दूसरे बच्चे को पिपरी के एक 
दुसाध की वंध्या स्त्री ले गयी । उस लड़के का नाम सुबच्चन पड़ा । ः 
“आजु पंचे संवरू पी लेहलनि' छीर खोइलनि के 
गउरा में अहोर के बाल भइलन कहाय 
सुबच्चन' जाइ के पी लेहलनि छीर--- 
रम्हदे दुसाधिनि के परि गइलन दुसाध कहार” 
(भेरे द्वारा संग्रहीत शिवनाथ चौधरी के भ्प्रकाशित पा5 ै) 
शिवनाथ चौधरी कहते हैं “संवरू ने खोइलनि का दूध पी लिया अतः गउरा 
में वे अहीर कहलाये । सुबच्चन ने दुसाध स्त्री बरम्हदें का दूध पी लिया धतः वह 
. दुसाध कहे गये ।”? 
मलसांवर के जन्म तथा खोइलवि द्वारा पालित-पोषित हीने की कथा न तो 
बनारस के पाँचू भगत के पाठ में पाई जाती है और न इलाहाबाद के रामअवतार . 
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यादव के पाठ में ॥ ददई कैवट के पाठ में भी केवल यही संकेत मिलता है कि वे 
बोहा में रहते थे ओर लोरिक से उनका प्रगाढ़ प्रेम था। जेसा बताया जा चुका है 
ददई केवट लौरिक के विवाह के बाद संवरू के विवाह का प्रसंग गाते है। अपने 
विवाह के उपरान्त लोरिक एक दिन गउरा में होली खेलने जाते है। पह राजा सह- 
देव की लड़की चनवा पर रंग फेंक देते हैं। ग्रामीण प्रथा के अनुसार गाँव की लड़की 
पर रंग फेंकनां वर्जित है। चनवा की माँ सेल्हिया लोरिक का अपमान करती है। 
इस अपमान से ही मलसांवर या संवरू के विवाह की प्रस्तावना बनती है । 


'मलसांवर का विवाह” की कथा के तत्व 


(१) मंजरी से विवाह करके लोटने के बाद लोरिक का होली के अवसर 


(२) 


(३) 
(श) 


(५) 


(६) 


ब्लड 


पर अपने मित्रों के साथ गठरा होली उेलने जाना और चन॑वा पर 
रंग फेंकना । 

चनवा की माँ सेल्हिया द्वारा लोरिक को अपमानित किया जाना-- 
“ऐ लोरिक तुमने अगोरी में दुर्बल राजा को मारा, मरीव किसानों को 
मारा तो तुम्हारा मन वढ गया है ॥ तुमको मैं मर्द तब समझूंगी जब 
सुरहुल (सुरवलि) में जाकर बमरी की पुत्री सतिया से संबरू की 
शादी सम्पन्न करा लाओोगे ।”! 

अपमानित लोरिक का अन्व-जल त्यायना तथा भाई संबरू का 
विवाह कराने का प्रण करना 

गरुद अजयी धोबो द्वारा लोरिक की सहायता का आश्वासन दिया- 
जाना । भ्रस्तुत पाठ के अनुसार अजयो मूलतः सुरवली"% (सुरहुल) 

का था। वह गठरा आकर वस गया था। उसने सतिया, उसके भाई 
भीमली तथा सतिया के पिता बमरी आदि के बारे में लोरिक को 

सूचना दो।.. 

गांगी नाऊ को बोहा जाता तथा संवर को गउरा लाना । दूल्हा सांवर 

का परछावन"* होना--सवा लाख बारातियों का सुरहुल के लिए 

प्रस्याव करना । 

संवरू को बारात चलने से ब्रह्मा फा इन्द्रासन तथा विष्णु का सुरधाम 

प्रकम्पित हो उठा । ब्रह्मा द्वारा बारात को निगल जाने के लिए एक 

दानव दूत भेजना--सारी वारात दानव के पेट में 

ब्रह्मा द्वारा भेजे गये दानव द्वारा बारात निगल जाने पर लोरिक का 


. चितित होना और पाताल लोक में नाग के यहाँ जाना। नाग का 


सूचना देना कि ब्रह्मा के कोप से बारात को दानव निगल गया है। 
नाग का कहना कि ब्रह्मा अपने को शक्तिशाली समझते थे। तुम उनसे 
बढ़ कर हो गये हो। तुम्हारे गाजे-वाजे फी तुमुल ध्वनि से धरती 


(5) 


(४) 


(१०) 
(११) 


(१२) 


(१३) 
(१४) 


(१५) 
(१६) 


(१७) 
(१८) 
(१४) 
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कापने लगी है। उससे ऋषि-मुनियों का ध्यान हूट गया है, विष्णु का 
सुरधाम काँप उठा है। ब्रह्मा चितित हो गये हैं । 
दुर्गा की सहायता से लोरिक द्वारा दानव का वध किया जाना तथा 
बारात को उसके पेट से बाहर तिकालना । 
सूर्य द्वारा चारों ओर बादल-बादल कर देना । बारात शीत लहरी की 
चपेट में । 
लोरिक द्वारा क्रमश: गांगी नाऊ तथा अग्रुवा अजयी धोबी को आग 
लाने के लिए भेजना । ब्रह्मा दाराडाइव का सजन करता । डाइन 
हारा गांगी नाऊ तथा अजयी धोबी को निगल लिया जाना । 
दुर्गा की सहायता से लोरिक द्वारा डाइन का वध किया जाना तथा 
अजयी धोवी और गांगी नाऊ को उसके पेट से निकालना । 
बारात का आगे बढ़ता--बरईपुर में बारातियों द्वारा फल के बागीचों 
को नष्ट करता । खटिकों की प्रार्थवा पर बरईपुर की रानी का पुरुष 
वेश में लोरिक से लड़ना--हार जाने पर भअहीर से प्रेम प्रस्ताव 
करना । 
सवा लाख बारातियों का सुरवली पहुँच कर शंभू सागर पर डेरा 
डालना | खाद्य सामग्री की कमी हो जाने पर अग्रुवा अजयी धोबी का 
अपने नगर सुरवली में महीचन साह के यहाँ जाता । 
महीचन साह के भादेश पर महाजमनों द्वारा शंभू सागर पर बाजार 
लगा देना तथा बारात को उधार खाद्य सामग्री देवा । 
बारात के आगमन का ससाचार पाकर बसारी को चिन्ता। यहाँ 
गायक बमरी के पुत्र वीर भीमली को कुम्भकर्ण की भाँति चित्रित 
करता है जो छः महीने सोता था और छ: महीने जागता था। 
लोरिक और भीमली का युद्ध-भीमली की सृत्यु । 
सतिया का अपने सत थे छत्तीस नागर उत्पन्न करना। नागों का 
बारात को डंस लेना। दुर्गा का सत्तिया के पास जाना। दुर्गा के 
आग्रह पर सतिया द्वारा बारात को जिलाया जाना । 
सात समुद्र पार जाकर वमर-सिन्दूर लाये बिना मलसांवर का विवाह 
संभव नहीं | सतिया का दुर्गा से कथन । 

स-हंसिनी के पंखों पर बेठकर लोरिक का अमर सिन्दूर लाने के 
लिए सात समुद्र पार जाता दुर्गा का साथ में होना । 
डाइन भगिया कोइलिवा के देश से लोरिक का सौभाग्य का सिन्दुर 
लाना । रास्ते में लोरिक का अपनी जाँघों से मांस काट कर हंस- 
हंसिनी को खिलाना। दुर्गा हांरा लोरिक को यथापूर्व कर देना । 


हिल] 


है| 


( १5) 
(२०) बारात का शंभ सागर पर जश्न मनाना। कस्बी कोर पातुरियों का 
नाच-गान होता--भाडों का चुढ्ुकियो पर ताल देना। 
(२१९) मलसावर और सतिया का विवाह सम्पन्न । ्् 
(२२) बारात सतिया को लेकर गउरा वापस--मलसावर भर सतिया का 
कोहुबर मे जाना । 
(१५३) सतिया और मलसाव्र का बोहा मे निवास । 
लोरिक के विवाह के प्रसंग में देवी हस्तक्षेप अधिक नही है। यह सच है कि 
दुर्गा सदैव लोरिक की सहायता करतो हैं पर संवरू के विवाह मे ब्रह्म स्वयं बाधक 
के रूप में हैं। लोरिक की बारात चल रहो है । उसके कोलाहल से ब्रह्मा का आसन 
डोल उठा है, विष्णु का सुरधाम काँप उठा है। ब्रह्मा एक दानव दूत भेजकर बारात 
को निगलवा लेते हैँ। दुर्गा की सहायता से बारात की रक्षा होती हैं। ब्रह्मा एक 
घर की रचना करते हैं, आग की सृष्टि करते हैं तथा एक डाइन फो वहाँ बैठा देते 
हैं। गागो नाऊ और ध्जयी घोबी ठड खायी हुई बारात को गर्मी दिलाने के लिए 
आग लेने जाते हैँ तब डाइन उन्हे निगल जाती है। लोरिक भी वहाँ जाता है पर 
दुर्गा की सहायता से वह बच जाता है । डाइन का वधकर वह उसके पेट से अजयी 
तथा गागी नाऊ को निकालता है | बरईपुर फी रानी बरइनि लोरिक से लडती है 
कौर हार जाने पर प्रेम प्रस्ताव करती है। लोरिक बारात की वापसी पर उसे गठरा 
ले चलने का वचन देता है । पर लौटते समय वह उसको बरईपुर में ही छोड देता 
है। सुरवली के पास भी बारात मुसीबत मे फेसती है बयोकि सवा लाख बारातियों 
के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री नही थी । बजयी धोबी की मध्यस्थता पर महीचन साह 
वहाँ के महाजनो से बाजार सगवाते हैं, भोर बारात को खाद्य सामग्री उपलब्ध होती 
है । लोरिकायन के अन्य पाठो मे सतिया के पिता बमरी का यह प्रण बार-बार 
हुंहराया गया है कि-- 
“नाहि देसे में हम ससुरा कहावै,नाहि मोरि लरिका कहइहैँ सार"”७ 
[थे तो अपने देश मे में ससुर कहलाऊंगा कौर न मेरे लडके साले कहे 
जायेंगे | 
इलाहाबाद के पाठ में भी इस प्रण फी पुनरादृत्ति हुई है। 
“एह क राजा बा अडवगी, नात जतनी जाति पाति की लड़की 
सुरवलि राखेबा बारि कुवारि। 
आपन बेटवा बियहि के ले आवइ 
कहवावइ ना ससुर अउ सार”१< 
[वहाँ का राजा टेढा है| सुरवलि की सभी जातियों की सघडकियों थो उससे 
कुंवारा रखा है | उसका प्रण है--मैं अपने लड़कों का विवाह कर साछँगा। पर हैँ 
ससुर झोर मेरे लडके सार नही कहे जायेगे ।] 
बमरी अपने राज्य की कन्याओं का विवाह नहीं द्ते देता आाहुठा था। दर 


६ ३७.) 
दूसरे देश की कन्याएं उसके राज्य में आयें, इस पर उसको आपत्ति नहीं थी । अपनी 
पुत्री सतिया का विवाह भी वह इसीलिए नहीं होने देता था। ददई केवट के पाठ 
में यह वात नहीं दुहराई गई है। सतिया के भाई भीमली और लोरिक का विवाह 
यहाँ संक्षिप्त है । भीमली के अन्य भाई वीर दसवंत की लड़ाई का उल्लेख यहाँ नहीं 
है । यहाँ सतिया का एक ही भाई भीमली है । बवारस के पाठ में प्चतिया -के सात 
भाई हैं। गायक ने मलसांवर के विवाह के प्रसंगों में अलौकिक तत्वों का समावेश 
अधिक किया है। लोरिक के विवाह में गायक के चित्रण अधिक यथार्थ हैं। सांवर के 
विवाह में यहाँ घटनाएं अधिक अलोकिक भौर चमत्कारपूर्ण हैं। दुर्गा सदैव लोरिक 
' को सहायता करती हैं ॥ 


हल्दी-चनवा का उढ़ार कप 


लोरिक के विवाह के उपरान्त ददई केवट 'चनवा का उद़ार' गाते हैं। 
मलसांवर के विवाह का प्रसंग अन्य गायकों द्वारा विस्तार से गाया गया है | ददई 
केवट ने इस प्रसंग को अत्वन्त संक्षिप्त कर दिया है। अपने विवाह तथा भाई सांवर 
के विवाह के अवसर पर अनेक युद्धों और आपदाओं का सामना करने के बाद लोरिक 
के जीवन में एक नया मोड़ आता है। वह सहदेव की लड़की चनवा के प्रेम में फंस 
जाता है और उसके साथ हल्दी भाग जाता है। वहाँ एक अन्य स्त्री जमुनी कलारिन 
के प्रेम में फंसतो है। उसकी विवाहिता पत्ती! * मंजरी गउरा में अनेक विपत्तियाँ 
सहती है । लोरिक हल्दी से नेडरी (नेउरापुर) जाता है, हरेवा परेवा को हराता है, 
अनेक आपदाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद गउरा वापस आता है। 


चनवा का उद़ार!”*" में निम्नलिखित प्रसंग हैं। गायक प्रारम्भ में 

सुमिरन करता है; देवी दुर्गा का स्मरण करता है। वह कहता है कि “हे माता, मेरी 

जीभ पर बैठो ताकि भूली हुई छंखला या कड़ी को मैं जोड़ लूँ । है देवी, यदि एक 

भी शब्द भूल जायेगा तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा । सतयुग में जितनी कीरति गायी 

गयी है, उस सबको तुम जोड़ दो, तब तुम्हारी शक्ति को मैं पहचान सकूंगा ।” गायक 

के अनुसार प्रस्तुत कथा सतयुग की है ।.इस प्रार्थना के बाद गायक ने श्वनवा के 
उढ़ार! के प्रसंगों को विस्तार दिया है । 

चनवा का उढ़ार' की कथा के तंतु : 
(१) चनवा का सिवहरिया से विवाह--सिवहरिया का चनवा की उपेक्षा 
करना--चनवा का पति को छोड़कर गउरा आने के उपक्रम | 


(२) रास्ते में चमार बांठा का छेड़खानी करना । 


(३) चनवा हारा अपने सत का सुमिरन करना-बांठा का पेड़ की लताओं में - 
बंध जाना तथा चनवा से छेड़खानी करने में असफल' रहना । 


. (४) बांठा का उत्पात-गडरा के सागर पर घेरा .डालना तथा सारे कुंबों 


( २१ ) 
में हड्डिपां कोर गोदर फेंक देता--गउरा से पीने का पानी बही रह-- 
लोग अन्य धौर पानी के लिए तबाह । 

(५) घनवा की माँ सेल्हिया का लोरिक के यहाँ जाना--चनवा को पाने के 
लिए बांठा द्वारा ढाई गई विपत्ति का हाल फहना । 

(६) सोरिक का सागर के तट पर जाना तथा बांठा का हाथ पांव तोड़कर 
उसे मार डालना । दुर्गा की सहायता से लोरिक के शरीर फो रक्षा 
होना । चनवा का बाठा को देखने जाना । 

(७) चनवा के अपराध के लिए जाति बिशदरी के चौधरी द्वारा चनवा के 
पिता सहदेव को दंडित किया जाना। सहंदेव द्वारा भोज के 
क्रायोजन 

(८) चनवा भर लोरिका का प्रेम बढना--बरहा (रस्सी) की सहायता से 
लोरिक का रात में सहदेव के महल फी ऊपरी चौघडी में चढ़ना तथा 
चतवा के साथ प्रेमालाप करना । 

(८) घनवा और लोरिक के मिलन की सर्वत्र चर्चा फेलता--मंजरी को 
लोरिक के गुप्त प्रेम की खबर मिलना--झगड्ढू फोईरी के कोड़ार मे 
खघनवा भर मजरी फो लडाई | 

(१०) चनवा के आग्रह पर लोरिक हल्दी भाग जाने के लिए उद्यत- 

(११) लोरिक और घनवा का हल्दी के लिए प्रस्थान केरना । 

(१२) प्रथम पडाव बोहा मे--लोरिक संवरू की भेट । 

(१३) बेवरा नदी के तट पर चनवा के पति सिवहरिया का आना तथा 
लोरिक पर भाव्रमण करना तथा पराजित होना । 

(१४) लोरिक घोर चनवा फा बेवरा पार कर हल्दी पहुँचना । 

(१५) लोरिक और कलवारिन जमुनी का प्रेम सम्बन्ध । बनवा एक नभी 
सौत के कारण दु.खी | 

(१६) पशुओं को चराने के लिए हल्दी के राजा महुअरि फा लोरिक को 
चरवाहा नियुक्त किया जाना । 

(१७) चरवाहा के रूप मे लोरिफ का उत्पात--पशुओ फो किसानों के घेत में 
छोड देना--फप्ल नष्ट हो जाने से किसान परेशान । 

(१८) राजा महुबरि का तग ्ञाकर लोरिक फो तेउरापुर कर वसूलने के , 
लिए भेजना । 

(१६) लोरिक द्वारा कट्टाह और भयंकर घोडे को वश में विया जाना। 
लोरिक को महुवरि ने यह घोड़ा इसलिए दिया था कि वह सोरिक 
को मार डालेगा । 

(३०) नेउरापुर (नेउरी) मे लोरिक का बचपन के एक साथी से मिसना-- 


( २६ ) 


साथी का लोरिक फो नेउरी की कठिनाईयों के बारे में बताना तथा 
सहायता करना । 

(२१) लोरिक द्वारा नेउरी के राजा हरेवा परेवा पर घढ़ाई--हरेवा परेवा द्वारा 
लोरिक को मारने के लिए विपेली कुतियों तथा ब्रह्म फाँस का उपयोग 
करना-लोरिक का दुर्गा की सहायता से बच तिकलना--लोरिक 
द्वारा पांच सी केदियों को मुक्ति दिलाना--मुक्त केदियों का लोरिक को 
सहायता पहुँचाना । लोरिक का एक अपराध--नेछरी में स्त्रियों का 
वध करना--उनमें गर्भिणी स्त्रियाँ भी थीं। लोरिक का हल्दी का 
राजा बनना । 

(२२) पिपरी के कोल चंड़ार, गाजनगढ़ के तुक्क, परावापुर के निवासी सभी 
लोरिक के शत्रु बन गये थे--सबका एक जुट होकर गठउरा धथा बोहा 
पर आक्रमण करवा । + 

(२३) बोहा में मलर्सांवर का वध । 

(२४) मंजरी पर विपत्ति-गउरा का सारा धन लुट लिया जाना-चिथड़े 
पहन कर मंजरी का जीवन यापन करना । 

(२५) गांगी नाऊ का गउरा से मंजरी का संदेश लेकर लोरिक के पास हल्दी 
जाना--चनवा के वर्गलाने पर मंजरी की विपत्ति, मलर्सावर की मृत्यु 
तथा गउरा की सारी सम्पत्ति लुट जाने की खबर लोरिक को ने देना--- 
शोभा नायक द्वारा लोरिक को मंजरी की विपत्ति, सांवर कौ मृत्यु, 
तथा गउरा के सारे धन के लुट जाने का समाचार देता । 

(२६) लोरिक का गउरा वापस आने की वैयारी । 

अगोरी की लड़ाईयाँ तथा सुहवल के संधर्षों के वाद लोरिक के जीवन में एक 

प्रकार का विश्राम आता है। इस विश्वाम की अवधि में नायक के जीवन में चनवा 
भाती है। चनवा से प्रेम सम्बन्ध बढ़ जाने पर वह उसे लेकर हल्दी जाता है। यह 
तायक के लिए एक प्रकार से प्रवास (देस-निकाला) है । जिसमें चायक के जीवन में 
शिथिलता आती है । हल्दी में लोरिक कुछ दिलों के लिए चरवाहा बनता है । नायक 
के चरित्र की यह अधोगति है | विवाहिता पत्नी से विछोह, एक नयी स्त्री से सम्पर्क, 
चरवाहे का काम यह सब कुछ वीर योद्धा को मुर्यादा के प्रतिकूल है। किन्तु शीघ्र ही 
नायक अपना गौरव फिर प्राप्त कर लेता है । वहे हल्दी में भयंकर घोड़े को वश में 
करता है, नेउरापुर में जाकर वहाँ के राजा को परास्त करता है, फिर हल्दी का 
राजा बनता है। महुअरि स्वयं हल्दी का राज्य लोरिक को सौंप देता है। इसी बीच 
शोभा नायक** मंजरी का सदेश लेकर पहुँचता हे। वह लोरिक को बताता है 
कि कैसे कोलों तथा अन्य शत्रुओं ने मिलकर गठरा का धन लूट लिया तथा कैसे 
सांवर मारे गये । शोभा नायक मंजरी की दारुण विपत्ति की कहानो भी कहता है। 
यह सुनकर लोरिक दुःखी होता है और गठरा वापस जाने की तैयारी करता है। 


| 


( २३ ) 


घमवा के उढार के लगभग सभी प्रसंग थोडे अन्तर के साथ सभी पाठो में पाये जाते 
हैं । अन्तर इतना ही है कि ददई केवट वर्णन-विस्तार नहीं करते ॥ उनमे धटनाओं 
के चित्रण को सक्षिप्त कर देने की प्रवृत्ति है। 


४. हल्दी से लोरिक की दोहा में बापसी-- 
विपरी का युद्ध--लोरिक की मृत्यु 
लोरिक भाई सावर की मृत्यु, मजरी को विपत्ति तथा शत्रुओं के भत्याचा 
की फहानो सुनकर बोहा वापस जाता है । वहाँ वाजार लगवाता है | मजरी वह 
मद्ठा बेचने जाती है। चनवा उसकी टोकरी मे चुपके से सोना-चादी भरवा देती ६ 
तथा उसके ऊपर से चावल रखवा देती है। मजरी बेवरा नदी पार कर जब घर 
शाती है तब उसकी सास को उसके चरित्र पर सन्देह होता है। उसको लगता है वि 
मजरी ने अपना सत गंवा दिया है, उसके बदले, मे उसे सारा धन मिला है। सार 
खोलती फढाही मे सारा द्रव्य, रुपये आदि रखवा देती है । सती मजरी तेल से भर्र 
खौलती कडाही में हाथ डालकर रुपये निकाल लेती है और उसका हाथ नही जलता 
पुनः केवट मजरी को बेवरा नदी पार नहीं कराना चाहता तब बह पपने सत वे 
सुमिरन से नदी की धारा को दो भागो मे रोक देती है भर नदी पार कर जाती है 
सोरिक को मृत समझ कर वह सती होना चाहती है तब लोरिक प्रकट होकर उत्व 
रक्षा करता है तथा धघकती चिता फो बिखर देता है। लोरिक गउरा भाता है 
पिपरी के कोलो से युद्ध करता है फिर अपने सारे पशुओं को वापस करा लेता है 
वह देवतिया कोल के बाण से भाहत होता है। घोडा मगर लेकर उसे गउरा उ 
जाता है । लोरिक वा पुश्न श्भोरिक देवसिया को पराजित करता है, धाहत करत 
है । लोरिक को अभोरिक देवसी के पास ले जाता है। लोएरिक के बाण से देवसी से 
जाता है | अन्त मे लोरिक चिता बनवाटा है और उसमे जलकर भस्म द्वो जाता है । 
लोरिक वो बोहा वापसी, पिपरी का युद्ध भौर लोरिक के कअ्निदाह के प्रसंग १ 
निम्नलिखित तत्व महत्त्वपूर्ण है 
(१) हल्दी से सारा सामान, धन-दोलत लादकर लोरिक भौर घनवा क 
बोहा आना-- तम्बू और कनात खडा करवाना तथा उर्दू बाजा' 
> लगवाना 
(२) लोरिक वा घूम-धुम कर बोहा देखना--अपने पशुओ फो न देखक 
दु.बी होना । 
(३) लोरिक का सिपाहियो से गउरा में इंग्गी पिटवाना कि बोहा का राज 
दूध-दही खरीदेगा । 
(५9) मजरो का धन्य ग्वालिनों के साथ बोहा मे मदद! बेचने जाना-- मजर 
का फटे चिथडों मे होना तथा अपना मट्ठा और टोकरी दुर रख देना । 
(३१) लोरिक के कहने पर चनवा द्वारा मजरी की टोकरी मे सोना, द्वे 
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साथी का लोरिक को नेउरी की कठिनाईयों के बारे में बताना तथा 
सहायता करना । | हे 

(२१) लोरिक द्वारा नेउरी के राजा हरेवा परेवा पर चढ़ाई--हरेवा परेवा द्वारा 
लोरिक को मारने के लिए विषेली कुतियों तथा ब्रह्म फाँस का उपयोग 
करना-लोरिक का दुर्गा की सहायता से बच विकलना--लोरिक 
द्वारा पाँच सो केदियों को मुक्ति दिलाना--मुक्त कैदियों का लोरिक को 
सहायता पहुँचाना । लोरिक का एक अपराध--नेडरी में स्थियों का 
वध करना--उनमें गर्भिणी स्त्रियाँ भी थीं। लोरिक का हल्दी का 
राजा बनना । 

(२२) पिपरी के कोल चंड़ार, गाजनगढ़ के तुर्क, परानापुर के निवासी सभी 
लोरिक के शत्रु बच गये थे--सबका एक जुट होकर गठरा तथा बोहा 
प्र आक्रमण करता | हि 

(२३) बोहा में मलसांवर का वध । 

(२४) मंजरी पर विपत्ति-गउरा का सारा धन लुट लिया जाना--चिथड़े 
पहन कर मंजरी का जीवन बापन करता । 

(२५) गांगी नाऊ का गउरा से मंजरी का संदेश लेकर लोरिक के पास हल्दी 
जाना--चनवा के वर्गलाने पर संजरी की विपत्ति, मलसाँवर की मृत्यु 
तथा गउरा की सारी सम्पत्ति लुढ जाने की खबर लोरिक को न देना--- 
शोभा नायक द्वारा लोरिक को मंजरी की विपत्ति, सांवर की मृत्यु, 
तथा गउरा के सारे धन के लुट जाने का समाचार देना । 

(२६) लोरिक का गठरा वापस आने की तैयारी । 

अगोरी की लड़ाईयाँ तथा सुहवल के संधर्षों के बाद लोरिक के जीवन में एक 

प्रकार का विश्राम आता है। इस विश्वाम की अवधि में नायक के जीवन में चनवा 
आती है । चनवा से प्रेम सम्बन्ध बढ़ जाने पर वह॒ उसे लेकर हल्दी जाता है । यह 
तायक के लिए एक प्रकार से प्रवास (देस-निकाला) है । जिसमें नायक के जीवन में 
शिथिलता आती है। हल्दी में लोरिक कुछ दिलों के लिए चरवाहा बनता है। नायक 
के चरित्र की यह अधोगति है । विवाहिता पत्नी से विछोह, एक तग्मी स्त्रो से सम्पर्क, 
चरवाहे का काम यह सब कुछ वीर योद्धा की मर्यादा के प्रतिकूल है। किन्तु शीघ्र ही 
मायक अपना गौरव फिर प्राप्त कर लेता है। वहे हल्दी में भयंकर घोड़े को वश में 
करता है, नेउरापुर में जाकर चहाँ के राजा को परास्त करता है, फिर हल्दी का 
राजा बनता है। महुअरि स्वयं हल्दी का राज्य लोरिक को सौंप देता है। इसी बीच 
शोभा नायक" मंजरी का संदेश लेकर पहुँचता है। वह लोरिक को बताता है 
कि कैसे कोलों तथा अन्य शत्रुओं ने मिलकर गडरा का धन लूट लिया तथा केसे 
सांवर मारे गये । शोभा नायक मंजरी की दाहुण विपत्ति की कहानी भी कहता है । 
यह सुनकर लोरिक दुःखी होता है जौर गठरा वापस थाने की तैयारी करता है। 


( २३ ) 


बनवा के उढार के लगभग सभी प्रसग थोडे अन्तर के साथ सभी पाठो में पाये जाते 
हैं । धन्तर इतना ही है कि ददई केवट वर्णन-विस्तार नहीं करते | उनमे धटनाबों 
के चित्रण को सक्षिप्त कर देने की प्रवृत्ति है। 


४. हल्दी से लोरिक की बोहा मे घापसी-- 
पिपरी का युद्ध-लोरिक्र की मृत्यु 

लोरिक भाई सावर की मृत्यु, मजरी की विपत्ति तथा शत्रुओं के अत्याचार 
की कहानी सुनकर बोहा वापस कआाता है। वहाँ वाजार लगवाता है। मजरी वह। 
मद्ठा बेचने जाती है। घनवा उसकी टोकरी में चुपके से सोना-चांदी भरवा देती है 
तथा उसके ऊपर से चावल रखवा देती है। मजरी बेवरा नदी पार कर जब घर 
आती है तव उसकी सास को उसके चरित्र पर सन्देह होता है। उसको लगता है कि 
मजरी ने अपना सत गंवा दिया है, उसके बदले मे उसे सारा धन मिला है। सास 
खोलती फडाही मे सारा द्रव्य, रुपये आदि रखवा देती है। सती मजरी तैस से भरी 
खोलती कडाही में हाथ डालकर रुपये निकाल लेती है और उसका हाथ नहीं जलता | 
पुन केवट मजरी को बेवरा नदी पार नहीं कराना चाहता तब वह छपने सत थे 
सुमिरन से नदी की धारा को दो भागो मे रोक देती है और नदी पार फर जाठी है। 
लोरिक को मृत समझ कर वह सती होना चाहती है तब लोरिक प्रकट होकर उत्षवी 
रक्षा करता है तथा धधकती चिता फो बिखर देता है। लोरिक गठरा बाठा है| 
पिपरी के कोलो प्ते युद्ध करता है फिर अपने सारे पशुओ को वापस करा लेता है । 
बह देवतिया कोल के वाण से भाहत होता है। घोडा मगर लेकर उसे गठरा उठ 
जाता है। लोरिक वा पुत्र श्भोरिक देवसिया को पराजित करता है, ध्यह्दत करता 
है । लोरिक को अभोरिक देवसी के पास ले जाता है । लोरिक के वाण से देवसी मर 
जाता है। अन्त मे लोरिक चिता बनवाठा है और उसमें जलकर भस्म द्वो जाता है । 
लोरिक वी बोहा वापसी, पिपरी का युद्ध ओर लोरिक के अग्विदाह के प्रसंग में 
निम्नलिखित तत्व महत्त्वपूर्ण है : 

(१) हल्दी पे सारा छापाव, घन-दोलत लादकर लोरिक बोर चनवा का 
बोहा आना--तम्बू और कनात छा करवादा तथा उई बाजार 
लगवाता । 

(२) लोरिफ वा घूम-धूम कर बाह्य दखना-अपने पम्रुओं को न देखकर 
दुखी होना । 

(३) लोरिक का पिपाहियो से गठरा मे द्र॒गी पिद्वाना डि दोहा का राजा 
दुघ-दही खरीदेगा । 

(५) मजरी का अन्य खात्िनों ऊ छाप दोद्वा में मट्ठा देलने जाता--रूद्े 
का फदे चिघडों मे होता ठया बपता सट्टा जोर टोडरी दूर रद दैटगा 

(१) सोरिक के कहने पर बनवा द्वार मदर डो टाइसे में दोल्थ डी 


न 9 ० 


( २४ ) 


रुपये आदि रख देना तथा ऊपर से दस-पाँच सेर चावल रखकर द्रव्यों 
को ढक देवा) | 

(६) मंजरी की सास को उसके चरित्र पर सन्देह होना--मंजरी का तेल थे 
भरी हुई खोलती कड़ाही में हाथ डाल कर द्रव्य निकालना तथा अपने 
सत की परीक्षा देना ॥ 

(७) मंजरी का सद्ठा लेकर फिर बोहा जाना-लोरिक की आाज्ञा पर 
बेवरा नदी के तट पर मल्‍लाह का मंजरी को रोकना भौर बोहा न 
जाने देना । मंजरी के सत के सुमिरन से दुर्गा का प्रकट होना तथा 
बेवरा नदी की घारा का दो भागों में विभक्त हो जाना तथा बीच में 
मेदान वन जाना । मंजरी का पैदल उस पार चला,जाना । 

(८) मंजरी का लोरिक की बिजली वाली तलवार देखकर चिन्ता में पड़ 
जाना कि शायद मेरे पति लोरिक को मार क्र इस राजा ने तलवार 
छीव ली हैं । हे 

(८) पति की तलवार लेकर मंजरी द्वारा सती होने की तैयारी । मंजरी का 
सुलगती चिता में वेठवा-लोरिक का आकर आग को बिखेर देना, 

-तथा मंजरी का हाथ पकड़ कर बाहर निकालना । 

(१०) ग्वालिनों का घर आकर खोइलनि को सारी कहानी बताना । 

(११) लोरिक की साँ खोइलनि का धोवी अजयी के यहाँ जाना भौर कहना 
कि मेरी बहू बोहा में हर ली गयी हैं। अज्यी .क्रा खोइलनि को 
सहायता करने से इन्कार करना ) पत्नी विजवा की चुनोती पर अजयी 
का बोहा में जाना । 


(१२) अजयी का जाकर लोरिक से लड़ना-लोरिक का गुरु अजयी को ; 


पहुचान लेना तथा गले लगकर दोनों का फ़ूठ-फूट कर रोना | 

(१३) अजयी द्वारा लोरिक को बताया जाना कि संवरू कैसे कोलों द्वारा 
मारे गये । कैसे गायों को कोल हर ले गये । नान्‍्हूेँ चरवाह (लोरिक 
का साला, ओर मंजरी का भाई) केसे आजकल भाड़ झोंक रहः है । 

(१४) लोरिक का नान्‍्हूँ को भड़भूजे के यहाँ से बुलवाना--नान्हूँ का लोरिक 
पर क्रूद्ध होता--फिर विपत्ति की सारी कहानी कहना | लोरिक के 
कहने पर नान्‍्हूं चरवाह का पिपरी जाना--कोलों के यहाँ जाकर 
गायों के बारे में . यह पता लगाना कि कुछ ही दिनों में कोलों की 
बेटियों का गौना होगा और शीघ्र गाये बहेज में बाहर चली जायेगी । 

(१५) लोरिक का पिपरी के कोलों पर ज्ञाक्रमण-फोलों से सारा धन भोर 
पशु वापस ले लेता तथा पिपरी में आग लगा देना । 

(१६) देवसिया के वाण से लोरिक घायल--घोड़ा मंगर का लोरिक को 
लेकर गउरा उड़ जाना--लोरिक के पुत्र अभोरिक के बाणों से कोल 


। 
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, देवप्तिया भ्राहत--अभोरिक के कहने पर लोरिक का जाकर घायल 
देवसिया का सिर काट लेना । 

(१७) दो पात्रों मे दूध लेकर लोरिक का पीपल के पेड से कृदना--दृध हिल 

5 जाने से लोरिक को अपनी दुर्बलता वा आभास होना । 

(१४) लोरिक द्वारा गउरा** में गड॒ढा खुदवाया जाना -- चिठा सजवाना -- 
उसमे ह॒विष्य डलवाना--अग्नि तेज हाने पर अहीर का उसमे 
कूद जाना तथा 'सोताराम” कहते हुए अपने शरीर को जलाकर राख 
कर देना। 

चनवा के उढार के वाद लोरिक का पतन प्रारम्भ हो जाता है। एक स्त्री 

का अपहरण, नेउरापुर में स्त्रियो का वध आदि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो बायक को 
दुर्बंल बना देती है। हल्दी मे घोड़ा मगर उसको सहायक मिलता है। उसकी सहायता 
है वह नेउरापुर की लडाई मे विजय प्राप्त करता है । विवाहिता पत्नी की विपत्ति, 
भाई सावर फी मृत्यु आदि का समाचार सुदकर वह अपने घर गउरा के लिए अस्थान 
करता है । बोहा मे डेरा डालता है। यहाँ ऐसी परिस्यितियाँ उत्पन्न होती हैं कि 
मजरी के सत को परीक्षा होती है । मजरी की विपत्ति और उतस्तका सत गायको का 
प्रिय प्रसग है। बोहा मे लोरिक का गुद अजयी तथा चरवाह नानहें मिलता है जो 
मजरी का भाई था । विपत्ति के दिनो मे गठया के एक भडभूजे के यहां भाड भूंजने 
को नौकरी करता या। इन दोनो दी सह्दायठा पाकर शोरिक आक्रमण करता है तथा 
अपने सारे पशुओ तथा धन को वापत्त लेता है। देवसिया फोल से युद्ध करने मे लोरिक 
आहत होता है । यद्यपि अपने पुत्र अभोरिक की सहायता से वह देवसिया का बंध 
करता है पर यहाँ प्रकट हो जाता है कि लोरिक का पीरुष घट गया है। वह भन्तिम 
बार अपनी शक्ति फी परोक्षा करता है । दो पात्रो में दूध लेकर वह कूदता है पर 
आशा के विपरीत दूध हिल जाता है। अन्त मे वह अपना जीवन समाप्त करने को 
उद्यत हो जाता है। वह गढ्ढा खुदवाता है, चिता जलवाता है, घी की भाहुति 
दिलवाता है ओर अग्नि में अपने को स्वाहा कर देता है॥ एक वीर योद्धा का यह 
दु खद अन्त है । उसके अनेक अनैतिक कोर्यों भोर ढलती हुई उम्र को निर्बलता की 
यह चरम परिणति है । 


टिप्पणियाँ 
१... मिर्जापुर--यह नगर २३९०-५२! तथा २५१०-३२! (7,80८०००) अक्षांश 
(उत्तर) तथा ८२-०७"! और ८३०९-३३? पूर्व देशान्तर (7,07987700०) 
पर स्थित है । 
२. भमोरी--२४९-४११ उत्तर अक्षाश तथा ८२*-५५' देशान्तर पर स्थित 
है। यह रिहाद तथा सोननदी के सगम पर है। यह स्थान मिर्जापुर 


१०. 


११. 


१२. 


६ “० 


से ६२ मील तथा रावर्ट तगंज से १४ मील की दूरी पर है । 
जुए में राज्य हार जाने तथा पांडवों में सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी. 
को दाँव पर रखने की कथा तो महाभारत (सनापर्व) में भी भाती है 
पर पत्नी की कोख को दाँव में रखना भारतीय साहित्य में मुझे धन्यत्र 
नहीं मिल सका । 
गोरइया--“गोरइया' की पूजा शाहाबाद, बक्सर तथा पटना के दुसाध' 
करते हैं । पूजा करने वाले इसको राहु को पृजा से जोढ़ते हैं । 
बधोता--बाघ-देवता (8०० 870०5:) तथा बनसत्ती माता की पूजा 
कोल आदिवासियों में प्रचलित है, इसका उल्लेख विलियम क्रूक ने 
किया है । - 5 यु 

देखिये : रंग 0700:९ --४6 (968 800 ८७४(९5. 

(एशटप८०2, 896 ५०, पा ए४४९० 32. 

सभी गायक देवी को स्मरण करते हैं ताकि उनके गायन का प्रवाह 
भंग न हो । सभी गायक यह कहते हैं कि देवी की सहायता के बिना 
इतना बड़ा पंवारा गाया नहीं जा सकता । 
ददई केवट ने लोरिक के जन्म को विस्तार से नहीं गाया है। शिवनाथ 
चौधरी के पाठ में सूये की आराधना से खोइलनि के गर्भ में लोरिक 
आता है। इलाहाबाद के राम अवत्तार के पा5 में खोइलनि शिव की 
आराधना करती है तब लोरिक पैदा होता है । 
मंजरी के जन्म के अवसर पर स्वर्ण की वर्षा होती है, इसका उल्लेब 
लगभग सभी गायक करते हैं । हु 
कोटवा भदोखरि--गउरा और अगोरी के बीच का एक गाँव है। 
इसका ठोीक-ठीक पता बताना कठिन है । 
आजु कहैं लीखई ना पतियाह, रे बनाई 
देख भाई छतिरीय ना जतिया जे जवन रे होईहंय 
पतिया में लीखत था हउवंह रे तील5क्य 
पतियाह गइलेह ना बंचियाह, कइ रे देखले 
घरवांह अन्नइ ना खइहंइ जाइ हराम 


पनिया पीहइई रुधिरया रे समान5 
प्रस्तुत पाठ के पृष्ठ १११ पर देखिये । 


इनरावत---एक हाथी का नाम--ऐरावत हाथी इन्द्र का वाहन है । 
लगता है 'ऐराबत' की समानता पर इनरावत बन गया है । इनरावत 
और मंजरी पूर्व जन्म में बहनें थीं । 

निरस्मल--ददई केवट के पाठ में तिरम्भल की गर्दन बार-बार 
कूटती है और जुड़ जाती है । तब्च वह ब्रह्मा के यहाँ जाता है । उत्तकी 


का 


१३. 
१४. 


१५ 


१६ 


१७. 


वृष. 


१९ 


( २७ ) 


प्रार्थता पर ब्रह्मा कहते हैं कि एक बूँद रक्त तुम्हारे शरीर से धरती 
पर गिर गया तो लोरिक का बचना सम्भव नही है, पर दुर्गा लोरिक 
की सहायता करती हैं ओर निरम्मल मारा जाता है। वाराणसी के 
पाच्ू भगत के पाठ मे, दसवंत और लोरिक के युद्ध में ऐसा होता है । 
मह एक कथानक अभिप्राय (४०४४) का स्थानान्तरण मात्र है। दुर्गा 
से ब्रह्मा कहते हे कि दसवत अमर है यदि सातवी बार उसकी गर्दन 
कटी तथा धरती पर रक्त का बंद गिर गया तो चाहे जितनी अमर 
दुर्गा तैयार हो जायें लोरिक नही बचेगा | 

देखिए : मेरे द्वारा सम्पादित लोक महाकाव्य सोरिकी, 

पर इसाहाबाद १६७६ पृष्ठ १२४। 

देखिये : श्याममनोहर पाडेय, लोकमहाकाव्य चन॑नी, इलाहाबाद १८८२ 
भेरे गायकों में सबसे बडा पाठ शिवनाथ चौधरी का है। उनका पा5 
मैंने १५६६ मे संग्रहीत किया था । वे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के 
उजियार भरीली के रहने वाले थे । लगभग ५५ वर्ष की उम्र मे उनकी 
मृत्यु लगभग दो वर्ष पहले भरौली में ही हुई। इनका पाठ अभी 
श्रप्रकाशित है । 
लोक परम्परा मे एक ही स्थान को सुरवल, सुहचल, सुरहुल, सुर्वली 
आदि कई नाम दिये गये हैं । 
परछावन या परछन--विवाह के भवसर पर वर की आरती उतारने 
की रोति | बारात जाने के पहले भी स्त्रियाँ वर का परछन करती 
हैं उसके बाद बारात विदा होती है । 
श्माममनो हर पाण्डेय, लोकमहाकाव्य लोरिको, इलाहाबाद, १४७४, 
पृष्ठ ३। 
श्याममनोहर पाण्डेय, लोकमहाकाव्य चनेनी, इसाहाबाद, १६८२, 
पृष्ठ २२८। 
नेडरापुर, नेठरी एक ही स्थान का नाम है । 
चनवा का उढार--चनंवा का उढार मोलाना दाउद कृत चंदायन! 
की फथा का भाघार है । सीरिक का चनवा से प्रेम हो जाता है । वह 
अपनी विवाहिता मंजरी को छोड कर चनवा के साथ हल्दी भाग 
जाता है। इस कथा मे सूफी दर्शन के अनेक तत्वों फो जोडकर मौलाना 
दाठउद अपनी कया का ठांट तैयार करते है! “चदायन! की रचना 
१३७६ ई० में हुई। विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए : 
5002च शब्ागीवबा शिब्रातेलए $ रईडबपोवाब ७०. हकत वंड 
(एगाफाफएिपाएणा ४० (96 छडगगरयं 5 वशब्राप्ाल 
नए कास एरमक्राप्बोल व २४९०4, 4978, ५०, 38, एए. 


व 


रह] 


5॥90॥ 3 िणीता शिवपेएए : 50706 [भ०जीलाद 40 5 घतहछाीाए 
एशाप॑फ४59,. किए विीतता तहरतप्णा्म स्टाफ च् 
दाएए।।। 70व0॥, ९0, ४काते, ऊे, (3॥९७९८४, 0४९९), 
ऐ_लागंपा 4900, 99. ॥27-]40, 
शाएगा >जिजीता शिवातैरहए 2 4,0ए6 फैजाशिवंा व एथाऐव- 
सता वित्त जा एपावल्या उत्त्दाटी )9790-]982, 

कतिावीत वश विताडशागा॥, उीह्यीती ) 983, 
घोभा सायक-- यारामंगी के पाठ में संदशयाहवा का साम जग्यू बनजारा 
है, भियनाय चोपरी के पाठ गे उम्तफा साम सायक बनसजारा है । इस 
प्रयार में नामों का परियर्तन लोबागागय्यों मे सामान्य बात है । 
सायक लोरिक सभी पाछा में छपना छोवन सवय॑ समाप्त फर लेता है । 
कुछ पाठां में यह गठरा में भश्णि की घिता बनाकर अपने फो स्वाहा 
फरता हे, पुछ में बाराणसी जाकर 'मरण फडिका' घाट पर चिता बना 
फर जलता है। गोदा जिसे के पाठ में यह हिमप्रथेग करता है । 
यह महामारत झा प्रभाव नगता है । 


) &) 


गायक-ददुई केवट 
«५. ( मृत्यु २२ फरवरी १६७० ई० ) 


लोरिकायन! के प्रस्तुत गायक ददई वेवट अपने को केवट फहदना अधिः 
पसंद करते ये । भगवान राम को एक केवट ने वन जाते समय गंगा पार कराय 
था" झतः मल्लाह लोग इस घटना का उल्लेख कर अपने को ग्रौरवान्वित अनुभः 
करते हैं । ददई केवट ने सदैव इस वात पर बल दिया कि वे केवट हैं। अन्य मल्ला: 
भी अपने को केवट या निपाद कहते हैं । 
१७ अवटुबर, १८६६ को मैंने ददई केवट के लोरिकायन को रिकार्डिए 
प्रारम्भ की थी । गायक ने तब बताया कि इस महाकाव्य का नाम लोरिकी! य 
नलोरिकायन दोनो है । गायक प्रायः इसके लिए “पंवारा/* शब्द प्रयुक्त करते हैं 
लोकमहाकाव्य भोरल एपिक (००४ ८७४०) के आधार पर दिया गया एक साहित्यि 
शब्द है। गायक कुष्हुल नामक गाँव में पैदा हुए ये। यह कुल उत्तर प्रदेश 
मिर्जापुर जिले में अगोरी के पास है । मिर्जापुर की स्थिति २३९०-५२ और २५०-३ 
श्रक्षाश उत्तर तथा ५९.०७ ओर ५३० ३३ देशान्तर पर है) अग्रोरी २४० ४ 
उत्तर तथा ८२० ५६८ पूर्व मे है । यहाँ एक बडा सा किला भी है। अगोरी मे सो 
धर रिहान्द नदी का समम भी है। मिर्जापुर शहर से यह ६२ मील दक्षिण पूर्व 
घोर घ्थित है । राबदसगगंज तहसोल यहां से १४ मील है। ग्रायक फा गाँव कुरुत 
अगोरी से लगभग ५ मोल पूर्वोत्तर में है। चोपरन से कुरहुत लगभय तोन भील है 
जिस समय मैंने १९५६६ में चोपन में रिकार्ड की थी उस समय बहाँ एक रेलवे कॉलो 
बस चुकी थी। रेसवे कॉलोनी में मेरे सहायक और स्तेही श्री ओम प्रकाश क्ुलश्रेष्ट 
के एक सम्बन्धी ने जो रेसवें मे काम करते ये ओर वही रहते थे, भेरे रहने की व्यवर 
फर दी थी । रिकाडिज्भ चोपन मे १७ अक्टूबर से २३ अवटूबर तक रात मे श्र 
अवश्तर मिलने पर दिन में भी होती रही | गायक पैदल चलकर रोज कुष्हुल से अप 
एक मित्र के साथ धराया करता था | (कुरुहुलु गाँव मे उन दिनो विजली नही थी 
उसके यह सहयोगी मित्र गाँजा बनाने, चिलम बोझने तथा गायक के गायन में कड़ी 
अन्त में तुक मिन्ताकर सहयोग करते थे | बिना गाँजा पीये 'लोरिकायन! का गाय 
गायक के लिए संभव नही था | उसके सहयोगी भी गांजा पीते थे । 
गायक को उम्र लगभग सत्तर साल* की थी और श्रोताओं के बीच बैठ: 
बह नही गा रहे थे अत: उत्साह की कमी उतमे सहज देखो जा सकती थी । थ्रोता 
में मैं, श्री ओमप्रकाश कुलश्रेष्ठ, गायक का सहयोगी वेवत यही व्यक्ति थे । कभी-क 
पटिवार के बच्चे तथा एकाध पडोसी उत्युकतावश आ जाते थे | पर थोडी देर गाम 
सुनकर थे वापस चले जाते ये । स्पष्ट है यायक उपयुक्त वातावरण मे, अपने उपग 


| 88... 


श्रोताओं के बीच नहीं गा रहा था। अत: उसमें नाटकीयता की कमी थी, प्रवाह में 
यदाकदा शिविलता थी, कथाक्रम में भी कभी-कभी त्रुटि हो जाती थी। उस समय 
गायक फा सहयोगी उसे भूली-विसारी कड़ियों को जोड़ने में सहयोग करता था । 


गायक के गुरु 


गायक के गरुद का नाम भी ददई था। वे जाति के अहीर थे तथा कुरुहुल के 
रहने वाले थे । गायक ने १८६६ में मुझे बताया कि हम लोग पशु चराने जाया करते 
 थे। पशुओं फो येतों ओर चरागाहों में छोड़कर हम लोग लोरिकायन गाने बेठ जाते 
थे | गुरु ददई गाते थे फिर मैं उसको दुहराता था | इसी तरह कढ़ी-फड़ी करके मैंने 
लोरिकायन सीखा । गायक को लोरिकायन सीखने में दो तोन वर्ष लगे थे। गायक 
ने मुझे बताया कि लोरिकी भादि आमतोर पर चरवाही करते सीखी ,जाती है भत; 
वहां वाजे फा प्रयोग सम्भव नहीं है । स्मरणीय है 'लोरिकायन” के गाने वाले किसी 
प्रकार का वाद्ययन्त्र नहीं प्रयुक्त करते । 


अकतुबर १८६६ में गायक के गुर ददई अहीर को मरे दस साल हो चुके थे । 
ददई भहीर के गुर मध्य प्रदेश के सरगुजा (छत्तीसगढ़) के थे। अतः लगता है मिर्जापुर 
जिले के कुरुहुल का प्रस्तुत पाठ छत्तीसगढ़ी परम्परा के अधिक पास है। वैसे लोक 
परम्परा के गायक अनेक परम्पराओं से प्रभावित-होते रहते हैं । ; 


गायक का पेशा 


ददई मल्लाह या केवट होते हुए भी नाव खेने का कार्य नहीं फरते थे । 
उनके घर में खेतो होती है। उन्होंने १८७६६ ई० में मुझे बताया कि उनके यहाँ दो 
वैलों की खेती होती है ।" उनके दो लड़के खेती-बारी का काम संभालते थे । ददई 
मल्लाह स्वयं हलवाहा थे जो अपना खेत स्वयं जोतते थे । 


गायक का एक पेशा ओझइती का भी था ।९ वह भूत-प्रेत की झाड़-फूंक करते 
थे । २१ अवतूबर १६६६ की रात को मैंने चोपन में गायक भौर उसके सहयोगी को 
एक ढावे में भोजन कराया । गायक के सहयोगी ने या तो कुछ अधिक भोजन कर 
लिया या उसकी तबियत कुछ पहले से खराब थी । बहरहाल, उसको कय हो गयी। 
गायक ने झट उसका मस्तक पकड़ा तथा झाड़-फूंक शुरू क्रिया | थोड़ी देर में उसकी 
तबीयत ठीक हो गयी तो गायक ने बताया कि खाते समय किसी की नजर लग गयी 
थी अतः उसके मित्र फो कय हो गयी । उसके वाद गायक और उसके मित्र मेरे बार- 
बार आग्रह पर भी चोपन के ढावे में खाना नहीं खा सके | मैं उन्हें पेसे दे दिया करता 
था। वे घर से भोजन करके आा जाया करते थे । गायक के सहयोगी मित्र को यह 
विश्वास था कि वह झाड़-फूंक से स्वस्थ हुआ । मिर्जापुर, चोपन, अगोरी के इलाके में 
उन दिनों भोझइत झाड़-फूंक करने वाले बहुत सम्मान पाते थे । यद्यपि थ्ब गाँवों में 
: वैद्य और भाधुनिक डाक्टर भी पहुँच गये हैं। वहाँ लोगों की जीवन-भ्रणाली अब काफी | 
तेजी से बदल रहो है । 


ह 


3 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण 


ददई केवट ने यह भी वताया कि जब से मिर्जापुर से रिहैंड डेम तक पक्की 
सडक वन गयी है तथा यहां पढे-लिखे बाबू लोग भा गये हैं, तब से हम लोग बेईमान 
हो गये हैं । पहले यहाँ दूध मे कोई पानी नही मिलाता था, अब दूध मे पानी मिलाकर 
बेचा जाने लगा है ।? ददई केवट मे कहा--पहले यहां लोग किसी की चीज नहीं 
छूते थे, भव चोरियाँ बढ गयी हैं । ददई केवट ने कहा सारा दोष इस पत्रकी सडक 
का है | इस पर ट्रक, कारें सब कुछ चलने लगी हैं। इनमे आने-जाने वाले 
बेईमान हैं। उनसे हमने भी बेईमानी, छल, प्रपच सीखना शु८ कर दिया । अन्यथा इस 
इलाके के लोग ईमानदार, सादे ओर बचन के पक्के होते थे । भावागमन के साधनों 
के विकास के फलस्वरूप जो बुराइयाँ आाती हैं उसको ददई केवट कोसते है । जन- 
सम्पर्क, आवागमन के साधन के लाभ बिजली आदि के प्रकाश तथा रहतव-सहन के 
स्तर में उन्नति को वहू महत्त्व नहीं दे रहे थे क्योकि उनवी हृष्टि मे इन सबसे 
इन्सानी मुल्यों का हतन हो रहा था। गायक की हृष्ठि मे इन्सानी मूल्य अधिक 
महत्वपूर्ण थे 

गायक का बत्तपन 


गायक ने १६६६ में अपनी उम्र लगभग ७० साल बतायी थी। अर्थात्‌ बह 
१८४६ ई० के आसपास पैदा हुआ होगा । गायक ने बचपन में पशुओ की चरवाही 
का कार्य किया था । बताया जा चुका है कि गुरु के साथ बैठकर लोरिकायन उसने 
उसी समय सीखा था। गायक मल्लाहो के गीत के अलावा भजन तथा अब्य पूर्वी 
गाने भी गा सकता था । युवावस्था में वह नाच की मडलियों मे भाग लेता था तथा 
नाचने वालो लॉंडो का गिरोह भी बनाया करता था । स्पष्ट है ऐसे चरित्रो को गाँव 
वाले सदेहू की हृष्टि से देखते हैं ॥7 

गायक पतला दुबला सावले रग का थां। उसको देशी शराब पीने का शौक 
था। अगोरी के पास १६६६ मे देशी शराब बनाने की भट्टियाँ भी थी । 


गायक का व्यक्तित्व 

गायक भामतौर पर बिलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति होते हैं। उनकी कलात्मक 
और झलोक-दृष्टि प्रखर होती है । ग्रामीण परम्पराओो, लोक-कथाओ, लोक-गीतो तथा 
लोक-विश्वासो से उनका प्रगाढ परिचय होता है । उनको स्मरण शक्ति भी असाधारण 
होतो है। यद्यपि यह सच है कि कोई ग्रायक्र लोकमहाक्राव्य को कठाग्र नहीं 
करता ।१ घटनाओ का क्रम उनके मस्तिष्क में स्थिर रहता है | छद, लय धौर कुछ 
विशेष वर्णनों का नमूना उनके मस्तिष्क में सुरक्षित रहता है। इनके क्ाधघार पर 
ग्रायक हर बार नयी रचना कर लिया करते हैं । गायक समय और परिस्थिति के 
शनुकूल अपने भ्रसगो को छोटा या बडा करते रहते हैं। ददई केवट में भी यह 
प्रतिभा थी। वे तीस साज्न से लोरिकी गा रहे थे यथवि छहीर समाज ने उनको 


६. जे :) 


मान्यता कम दी | अहीर लोगों की दृष्टि में मल्लाह यथा अन्य जाति का गायक 
'लोरिकायन” ठीक से नही गा सकता | गायक 'लोरिकांयन' मे पहले अग्रोरी का 
प्रसंग गाता है क्योंकि अगोरी उसका क्षेत्र है।अग्रीरी में नायक लोरिक ते अनेक 
लड़ाइयाँ कीं ओर मंजरी से विवाह किया। अग्रोरी में एक बड़ा किला आज भी 
विद्यमान है । उसमें एक फारसी लिपि में शिन्लालेख भी है पर शिलालेख का 'लोरिक 
की फथा से कोई सम्बन्ध नहीं है ।! 


गायक जातोय गौरव का गायक नहों 

ददई केवट जातीय गौरव के गायक नहीं बन सके क्योंकि वे जाति के 
अहीर नहीं थे । एक अहीर गायक जिस प्रकार नायक लोरिक अहीर के साथ अपना 
भावात्मक सम्बन्ध जोड़ लेता है वैसा शायद ददई केवट नहीं कर पाते थे। हो 
सकता है वह इसलिए भी हो कि मैं उपयुक्त श्रोताओं के बीच बैठ कर रिकार्डिंग नहीं 
फर रहा था। उनमें ओोज की कमी तथा रूप खड़ा करने की कला कम थी ॥ तायक 
के उत्थान और पतन के साथ वे उत्तने भाव-विभोर नहीं हो पाते थे जितने मेरे अन्य 
गायक । मेरे अन्य गायक अहीर हैं अत: उनको अपने गायन में जातीय गोरव का बोध' 
कराना लक्ष्य होता था। ददई केवट यह नहीं कर सकते थे। वे लोगों का मनोरंजन 
तो खूब करते थे | उनके गायन से लोग आक्रृष्ट भी होते थे पर उनका प्रभाव या 
प्रतिष्ठा एक जातीय गोरव के गायक के रूप में तहीं हो सकती थी । 


गायक का धर्म 


केवट हिन्दू होते हैं । गायक भी हिन्दू था पर उसका व्यक्तित्व धारमिक 
नहीं लगता था यद्यपि वह देवी-देवताओं को पूजा करता था, ओर तंत्र-मंत्र में उसका 
विश्वास था । गंगा नदी को माँ के रूप में सभी केवट स्मरण करते हैं। ददई 
केवट के परिवार में शिव, सीता राम आदि हिन्दू देवताभों में विश्वास प्रकट किया 
जाता है। इनके परिवार में अन्य मल्लाहों की तरह शिवरात्रि, होली, दीवाली' 
आदि मनायी जाती है । भूत, पिशाच, चुड़ेल, डाइन आदि के कुप्रभाव पर गायक ही' 
नहीं उसके संपूर्ण परिवार का विश्वास दीख पड़ता है। ददई केवट जल के देवता 
'जलवाह' की पूजा में भी आस्था रखते थे क्योंकि नाव खेते समय जल के देवता 
नाविकों की रक्षा करते हैं। लगता है जलवाह की पूजा एक प्रकार से वरुण की पूजा 
होती है | 

गायक के शिष्य 


गायक ने बताया कि उसके तीन शिष्य हैं। उनमें बुलारक अच्छा गाता है । 
उसने ढाई-तीन सालों में 'लोरिकायन” सीखा । बुलारक के बारे में मुझे अधिक 
जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी । उनका एक शिष्य नरे भी था जिसकी मुंत्यु कुछ साल 
पहले सोन नदी की बाढ़ में नाव चलाते समय डूब कर हो गयी थी। 


बा 


गायक के केवट होने से लोरिकायन पर वया प्रभाव पडा है ? 


गायक के केवट होने के कारण लगता है सोरिकायन मे कई ऐसे तत्व जुड़ 
गये हैं जो उल्लेखनीय है । ऐसा प्रतीठ होता है कि नायक लोरिक के साथ गायक का 
जातीय व्यक्तित्व नही जुड पाया है अत, उसने उन कई प्रसगों को सक्षिप्त कर दिया 
है जिनमे लोरिक को वीरता उभर कर आती है और जहाँ वह अपने शोर्य से एक 
विशेष छाप छोडता है। (१) उदाहरण के लिए सुहवल के प्रसंग मे मेरे सग्रह के 
अन्य पाठो मे लोरिक सतिया के दो भाइपो दसवत और भिम्हली दोनो से भयकर 
युद्ध करता है ।" १ कई बार लोरिक भाहत होता है । दुर्गा उसकी सहायता करती 
हैं भौर जीवित होकर वह घार-वार सडता है । बमरी के अन्य पुत्रो अर्थात्‌ सतिया के 
धन्य भाईयो का यहाँ उल्लेख नही होता । वाराणसी के पाठ मे दसवत और लोरिक 
की लडाई एक महत्त्वपूर्ण प्रसग है । 

(२) गायक ददई केवट लोरिक की वीरता के प्रसगो को सक्षिप्त कर 
अलौकिक तत्वो तथा चमत्कारिक प्रसगो को अधिक महत्त्व प्रदान करता हुआ प्रतीत 
होता है। लोरिक का हस हसिनी के पयो पर बैठ फर सात समुद्र पार जाना तथा 
सतिया और मलसावर के विवाह सम्पन्न कराने के लिए पाताल लोक से सिदुर लाना 
क्ादि प्रसगो को गायक ने बढा-चढा कर गाया है । ये प्रसण आकर्षक हैं तथा अन्य 

पाठो में भी हैं । किन्तु अन्य पाठो मे विशेष ध्यान लोरिक की धीरता ओर युद्धों की 
थओर दिया गया है। सवरू के विवाह के प्रसग मे बारात का दानव दूत के पेट में 
चला णाना, सतिया का माया से छत्तीस नाग उत्पन्न करना तथा सारी बारात को 
साँप द्वारा डस लिया जाना आदि भ्रसग्र अन्य पाठो में भी हैं पर अन्य भायको ने 
लोरिक को बीरता ओर यरुद्धों को गोण नही होने दिया है । भहीर गरायकों का जातीय 
तायक सदेव घीर रहता है। ददई केवट का उद्देश्य श्रोताओं का मनोरजन करना 
कधिक लगता है। अत; अलोकिक चमत्कार पूर्ण घटनाओं को वह बढ़ा-चढ़ा कर 
गाते हैं । 

(३) ददई केवट के गायन में मल्लाहो के लोक-गीतो के स्वर का प्रभाव 
कधिक पड गया है। 

(४) ददई केवट के पाठ मे उस केवट का चरित्र जा मजरी के साथ 
आनन्द करना चाहता था और जहां मजरी अपने सत का परिचय देकर नदी सुघा 
देती है, फाफी सतुलित है।* | केवट यहाँ लोरिक के कहने से मजरी को अपने नाव 
पर बैठा कर नदी पार नही कराना चाहता है। यहाँ ददई केवट ने केवट का चरित्र 
कमजोर नही पडते दिया है । लगता है यह इसलिए भो है कि ददई केवट को 
भावात्मक एकता केवट से जुडी हुई है। वह उसके चरित्र का हनन नहीं करना 
चाहते । 

साराश यह है कि लोरिफायन के प्रस्तुत पाठ मे लोरिक फी वीरता और 
शौर्य को घटा कर चमत्कारिक प्रसगो पर गायक द्वारा अधिक बल दिया गया है। ये 


(३४ ) 


अलोफिक प्रसंग कौतूहल की सृष्टि तो करते हैं, श्रोताओं का मनोरंजन भी करते हैं. 
किन्तु यह स्पष्ट है कि लोरिक के विशिष्ट गूणों के साथ भावात्मक एकता स्थापित 

फरना गायक फा लक्ष्य नहीं प्रतीत होता । महीर गायक लोरिक फी विजय के साथ 

उल्लप्ित होते हैं, गोरव का भनुभव करते हैं, और उसकी हार के साथ करुण भर 
विपाद मग्न हो जाते हैं । 


टिप्पणियाँ 


१. देखिये तुलसीकृत 'श्रीरामचरितमानस', गीता प्रेस गोरखपुर, संवत्‌ 
२०३१, दोहा उप से १०४ तक | 


२. लोरिकायन के गायक इस महाकाव्य को 'पंवारा” कहते हैं। इस पर 
डाक्टर नित्यानन्द तिवारी ने अपनी प्रुस्तक 'मध्ययुगीन रोमांचक 
प्रेमाउ्यान! में विस्तार से विचार किया है । डाक्टर तिवारी के अनुसार 
गाजीपुर जिले के डेहमा ग्राम निवासी सेवक राम यादव नामक गायक 
ने ए_स महाकाव्य को पंचारा कह कर सम्बोधित किया | अवधी क्षेत्र 
के एक चनेनी गायक श्री महावीर ने भी इसे पंवारा कह्दा । नित्यानन्द 
तिवारी, मध्ययुगीन रोमांचक प्रेमाख्यान, दिल्‍ली, १६७०, पृष्ठ १००, 
टिप्पणी २। मेरे श्धिकांश गायक इस महाकाव्य को पंवारा कहते थे । 
इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत 'प्रवाद' से है। यह शब्द महाभारत” में माया 
है । पालि में पवाद' तथा प्राकृत में 'पवाय' हो गया है । हिन्दी में 
ववाड़ा', गुजराती में 'पवाड़” मराठी में 'पवाड़” , शब्द इसके लिए 
प्रयुक्त है । हिन्दी, मराठी, गुजराती में पंवारा का आर्थ लम्बी 
फहानी, महाकाव्य, तथा ऐतिहासिक लोकगाथा आदि भी पाया 
जाता है। देखिये ""प्गरक्त, 7, 7,, 5 8 007रएशथ्रश्ाएर ॥0007- 
87ए 6 पात0-67एक्चा +ब्ा8००६8९४, 973 (8९००० 
गग९5४०9) पृष्ठ ४८४ । - 

३. ओमप्रकाश कुलश्रेष्ठ लोक साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय सत्येन्द्र 
के भाँजे हैं। कुरुहुल के गायक के पाठ के संग्रह में उन्होंने मेरी सहायता 
की थी । कुलश्रेष्ठ उन दिनों आगरा के, आगरा फालेज में विद्यार्थी 
थे। उन दिनों मैं आगरे में रहता था। हम दोनों साथ ही चोपन गये 
थे जहाँ लोरिकायन की रिका्डिज्ग हुई । 

४. मेरे सभी गायक अपनी उम्र अनुमान से बतलाते हैं । अतः 
गायकों की एकदम ठीक उम्र बता सकना संभव नहीं है । 


५, दो वैलों की खेती का अर्थ लगभग १०-१५ बीघे जमीन का मालिक 
समझना पाहिए । पूर्वी उत्तर प्रदेश में यदि कोई कहता है कि उनके 


3] 


१०. 


$ के ह$ 


यहाँ दी वेलो की खेती होती है वो इसका प्भिप्राय यह होता है कि 
उस व्यक्ति के पास दस पद्रह बीघे जमीन है। 

मेरे सभी गायक एक से धधिक गुणो या कलाओ से सम्पन्त है या रहे 
हैं। इलाहाबाद के स्वर्गीय रामअवतार विरहिया, पशुओं की हड्डी बैठाने 
से लेकर कठिन परिस्थिति मे बच्चा पेदा कराने मे भी सहायता करते 
थे | वे देशी दवाइयो के भी जानकार ये । बनारस के पाचू भगत देदी 
की पूजा कराने तथा क्डाहा चढवाने अभी भी दूर-दूर तक जाते हैं। 
वाले था दूध जेचने वाले आमतौर पर बदनाम किये जाते हैं कि वे 
दूध में पानी मिलाते हैं | ददई केवट का कहना था कि उनके क्षेत्र 
में पहले दूध बेचने वाले पानी नही मिलाठे थे । पहले शुद्ध दूध मिलन। 
सभव था । 
आजकल पूर्वी उत्तर प्रदेश मे चमार तथा कुछ अन्य जातियो के लड़के 
गाना बजाना सीखकर विदेसिया” नाच का गिरोह बना लेते हैं। 
ये विदेसिया नाच पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार मे काफी प्रधलित हैं । 
विदेध्तिया नाचने वाले लडके तथा गिरोह बनाने वाल्नों में अपनी 
पर्थिक स्थिति अच्छी कर ली है और अपने समाज में उनकी प्रतिष्ठा 
काफी बढ गयी है । यह बात मुझे गत वर्ष १८८७४ में बलिया मे 
बतायी गयो थी। 'विदेध्तिया” नाच के प्रवर्तक बिहार के श्री भिखारी 
ठाकुर थे । 

देखिये--श्याममनोहर पाण्डेय, लोक भहाकाव्य चनेनी, इलाहाबाद, 
१ृ५5८२, भूमिका पृष्ठ ३५ से ५० तक | प्रधिक विस्तार से अध्ययन 
के लिए इसका अग्रेजी सत्करण देखिये-- 

शिशब्रण ऐैथा0ा47 एऐश्ापेलए, 

पगमर०. सडलठा 078 #फ़ा० ऐश, 00]902029, 982, 
99 38-82. 


क्षयोरी के किले मे जो फारसी फा शिक्षालेख है वह इस प्रकार है। 
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[प्रकार चनाद कहदे मन ऐमाल परगना अगरोरी महल माधोतधपिह हरकि 
2 महल बेकानद तलाफ ज़न-ओ-दुय्तर बान बाशद १५२६]॥। 


६ "रद ) 


घुनार सरकार के अन्तर्गत परगना अयोरी माघोतिह का महल | जो 
पक्ति इस महल को रि गरायेगा व हे अपना पत्ता दया सढ़की से अलग 
कर दिया जायेगा । यह सन्‌ १५२६ हिजरो -का कर्ावु १६१७ ई० का 
शलाहेख है । उस समय जहाँगीर का शासमक्राल था। जहाँगीर ते 
१६०४ से १६६८ ई० तक राज्य किया था । 

विस्तार के लिए देखिये-प्याममनोहर पाप्डेय--लोकमहाकाध्य 
लोरिकी, इलाहाबाद, १८०४, पृष्ठ १११ से १५१ तक । 

प्याममनोहर पाप्देय--लोक महाकाब्य लोरिकायन, यह ददई केवट 
छा प्रस्तुत पाठ है | देखिये पृष्ठ ३२९६ से ३४८ तक । अन्य पाठों में 

केवट को लोरिक की पत्ती मंजरी पर धासक्त होते दिखाया गया है । 


पा 


इस पाठ में लोटिक के कहने पर वह मंजरी फ्रा हाव पकड़कर उ्ते 


मल्लाह जाति 


'मल्लाह”" शब्द भरबी का है जिसका अर्थ नाव चलाने बाला होता है। 
स्पष्ट है यह शब्द भारत मे मध्ययुग मे प्रचलित हुआ होगा। मल्लाह जाति को 
नाविक, केवट, निषाद, माँजी आदि नामो से अभिहित किया जाता है। आधुनिक 
यातायात के साधनों के विकास के पूर्व इस जाति का बडा महत्त्व था। सभी प्रकार 
के सामानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इस जाति का काम था। 
नदियों द्वारा सम्पन्न होने वाले व्यापार मे मल्लाह महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे । 
प्रयाग, बनारस झादि तोर्थ स्थानों मे तोर्थयात्रियों को नौका मे बेठाकर स्नान झादि 
कराना आज भी मल्लाह करते हैं। मल्‍लाह और पडो का तीर्थ स्थानों पर गहरा 
सम्बन्ध है। कुछ मल्लाह प्रयाग और काशी मे तीर्थ-यात्रियो को सूर्य की पूजा के 
लिए और गगा आदि मे दूध चढाने के लिए नदी मे खडे होकर दूध भी बेचते हैं। 

इन मल्लाही का दूसरा पंशा मछली मारना भी है।ये आमतोर पर बढ़ी 
नदियों के विनारे रहते है अतः जाल से मछली मारने का काम भी करते हैं। मे 
अच्छे तैराक होते हैं और इनमे से बहुत से मल्‍लाह नाव बनाने का काम भी करते 
हैं। किन्तु ट्रेनो, मालगाडियो तथा ट्रकों के विकास के कारण इनका नाव से सामान 
ढोने का काम लगभग ठप सा पड गा है । बहुत से मल्लाह खेत खरीद कर अब 
अच्छी खेती करने लगे हैं तथा नोका चलाने का पुराना व्यवत्ताय उन्होने छोड दिया 
है। नाव से सामान ढोना व्यय साध्य है और समय साध्य भो । अत, मल्लाहो को 
लोग तभी काम देते हैं जब कोई विकल्प न हो । कुछ गरीब मल्लाहों ने पान, बीडी, 
गल्‍्ला भादि की दूकानें कर ली हैं । कुछ शहरो मे जाकर रिक्शा आदि चलाने का 
काम भी करने लगे है । 

मिर्जापुर जिले मे अगोरी के पास जहाँ रिहान्द तथा सोन नदी का संगम है, 
मल्लाहो की अच्छी बस्ती है । इलाहाबाद जिले मे टोस नदी के तट पर सिरसा में 
मल्लाहो का कभी मुख्य स्थान हुआ करता था ।) सिरत्षा मे गगा और टोस का सगम 
है | यहां मिर्जापुर और इलाहाबाद जिले के मल्लाहो में सम्पर्क रहता था | मिर्जापुर 
जिले मे मललाहो की निम्नलिखित उपजातियाँ पायी जाती हैं : (१) मुडिया (मुडि- 
यारी, (२) बषवा या बघरिया, (३) चेंइ, चैन था चैनी, (४) गुरियां या गोरिया, 
(५) तियार (६) सुरहिया या सोरहिया । बिंद, खरबिंद भो मल्लाहो की उपजातियाँ 
हैं । 

ज्नोरिकायन' के ग्रायक ददई केवट ने केवट झीमल को “बिना (बितवा)५ 
भी कहा है। वाराणसी जिले मे मल्लाह फी जो उपजातियाँ पायी जाती हैं वे निम्न- 
लिखित हैं $ 
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डर 5 ( ४८ ) 


होता है। धामतोर पर यदि पति का कोई छोटा भाई होता है तो विधवा की शादी 
उप्तसे कर दी जाती है । 
अन्य सस्कार 

मल्लाहो में बच्चा पैदा होने पुर छठे दिव छठो का सस्कार होता है। यदि 
लडकी पैदा होती है तो यह सस्कार आठवे दिन होता है। पुरीहित राशि का भाम 
देता है | पुकार का नाम घर वाले देंते है। भाठ साथ से फम उम्र के बच्चो की 
मृत्यु होने पर मल्लाह उन्हे ज़मीन मे गाडते है। अन्य हिरदुओ की भांति मल्लाहो के 
यहाँ श्राद्ध सस्कार भी होता है । 

कि धर्म 


अन्य हिन्दुओ की भोंति मत्लाह राम, हनुमान, शिव, विध्यु भ्रादि की पुजा 
करते हैं पर गंगा मैया की मान्यता मल्लाहो के यहाँ अधिक है । गया पापनाशिनी हैं, 
भवसागर से पार करने वाली है। मल्लाहो को भर्य-व्यवस्था और बाजी बिका मे गया 
का बढा योगदान रहा है। अत. स्वाभाविक रूप से उनकी मास्यता भल्लाहों में 
विशेष है। मिर्जापुर के मल्लाह काली, भगवती, महावीर, महालक्ष्मी मोर सरस्वती 
को पूजा में विश्वास करते है । 

ग्रामदेवता के रूप में मल्लाह डोह की पूजा करते हैं। मिर्जापुर के मह्लाह 
पाँचो पीर की भी पूजा करते है । पाँचों पीर मे बहराइच के ग्राजी मिर्या' भी शामिल 
हैं। कुछ मत्लाह गाज़ीमियाँ की मज़ार पर बहराइच भी जाते है। भोझ्नइती, भूत- 
प्रेत, डाइन, चुडेल भादि में अन्य ग्रामीणों की ही तरह मल्लाह भी विश्वास करते 
हैं। मह्लाहो के अपने लोकगीत हैं, अपनी लोककथाएं हैं, इत पर अभी तक किसी ने 
कार्य नही किया है। ये लोकगीत और कथाएं घामिक ओर लौकिफ दोनो हैं | 


शिक्षा 


भत्लाहो का पारम्परिक व्यवत्ताय दिनो-दिन पम होता णा रहा है।भत 
वे अपने बच्चो को विद्यालयों मे शिक्षा के लिए भेजने लगे हैं किलु भार्थिक स्थिति 
थच्छी न होने के कारण बहुत से मल्लाह बच्चों का अन्य ग्रामीणों की ही भांति अच्छी 
शिक्षा नही दे पाते । यद्यपि तीर्थ यात्रियों के सम्पर्क में होते से काशी कर प्रयाग के 
मल्लाह भारत के विभिन्न भागो के लोगो के बारे मे काफी अच्छी जानकारी 
रखते हैं। 

अहीर और मल्लाह 

मिञापुर में अगोरी के पास कुर्हुल, चोपच आदि में मल्लाह और अहीये 
का सम्पर्क गहरा है। मल्लाह और अहीर इन इलाको मे साथ-साथ रहते हैँ । हि 
कैदट अपने गुह ददई अहीर के साथ पशुओं की चरवाही 80 2266 
सोरिकायव सीछा। इतो प्रकार क्षहीर और मल्लाहो का 


( ४० ) 


के अवसर पर भो हो जाता है । ये दोनों जातियाँ मिलफर काम करती हैं । इसीलिए 
कहीरों का लोक महाकाव्य या पँवारा सीखने में ददई केवट को कोई संकोच या 
कठिनाई नहीं हुई । 


धिप्पणियाँ 


१. 


र्‌. 


न 
ि 


पे 


देखिए, मुहम्मद मुस्तफ़ा खाँ “महाह', उद६-हिन्दी शब्दकोश, हिन्दी 
समिति, लखनऊ, १६७२, पृष्ठ ४८० । 

गंगा में स्थान करने के बाद लोग सूर्य को मर्घ्य चढ़ाते हैं। अपनी 
अजुलि में दूध और गद्भु।जल लेकर भक्त यह बर्ध्य चढ़ाते हैं। 
१७)80 (000:8, (॥8. 7658 ब्वा70 ८४56५ ० पा छा 
'एछडशाय 77०चसंप्र८९३ थावे 0प०, (४]८००७४७४४, 896, 9 46. 
वही, पृष्ठ ४७६२ । 

देखिये 'लोरिकायन' का प्रस्तुत पाठ, पृष्ठ ३४५। 

“विनवा देलेपि नश्या रे उतारी”! 

प्रस्तुत सूचना विस्कांसिन विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी जेम्स बी० 
वेल्फोर्ड द्वारा लिखे गये एक मिवन्ध से ली गयी है। श्री वेलफोर्ड ने 
वाराणसी में जाकर “फील्ड वर्क' किया था। यह विबच्ध मुन्ने प्रोफेत्तर 
जोसेफ एल्डर के सोजन्य से प्राप्त हुआ था, अतः लेखक उनका 
आपभारी है। 

विस्तृत अध्ययन के तिए देखिये, १५80 (00:०९, 7॥6 धरं65 
घापें 288(९5 णी पल पिठाएा ए४४छ७पक 07९९४ 27व (0पवग 
(25900६४08, 49896 9. 497. * 

'लोरिकायन' में चंदा का व॑ठा के प्रति झुकाव होते के कारण विरा- 
दरी उसके परिवार को दंडित करती है । चोधरी के कहने पर परि- 
वार को क्षमा किया जाता है । चंदा के पिता को इसीलिए बविरादरी 
को भोज देता पड़ता हैं (देखिये 'लोरिकायन' का प्रस्तुत पाठ, पृष्ठ 
२४८ से २५१ तक) | चंदा के माता-पिता भहीर हैं पर विरादरी को 
पंचायत मल्लाह तथा अत्य दाई जातियों में भी सशक्त है। ब्राह्मण 
तथा क्षत्रियों में बह जातीय पंचायत उत्तनी सशक्त चहीं है ! 

गाजी मिया--महमृद ग्रद़्नवी (मृत्यु १०२० ई०) के समय में भारत 
आये थे । वे हिन्दुओं से लड़ते हुए मारे गये थे । उत्तर प्रदेश के बह- 
राइ्च में उनकी कब्र है। गाज़ी मियाँ सेबद सालार मसूद गाजी का 
संक्षिप्त हूप है। उनके मज्जार पर हिन्दू-सुसलमाव दोचों मनौती मनाते 
जाते हैं । 


|) 


'लोरिकायन की कथा का उद्गम और 
मौगोलिक विस्तार 


लोरिकायन की कथा का उद्गम और विस्तार पश्चिमो उत्तर प्रदेश मे 
कानपुर से लेकर पूर्व मे बिहार मे मिथिला तक पाया जाता है। उत्तर में नेपाल की 
सीमा गोडा से लेकर दक्षिण मे छत्तीसगढ़ तक इसके गायक फेले हुए हैं। भारत मे 
ऐसा कोई अन्य लोकमहाकाव्य नहीं है जिसका इतना विस्तार हो । सप्वतः धहोर 
जाति जहाँ-जहां जाकर बसती गयी बहां-वहां लोरिकायन का भी प्रचार होता रहा, 
पर यह कहना कठिन है कि लोरिकायन का उद्गम कहाँ हुआ। उसके भौगोलिक 
स्थानों को ठीक-ठीक निर्धारित कर पाना सभव नही है । इसका एक कारण यह भी 
है कि एक ही नाम के कई स्थान उत्तर प्रदेश, बिहार ओर छत्तीसमढ में पाये जाते 
हैं। हर गायक अपने विकट के कतिपय स्थानों को 'लोसशिकायन” की कथा से जोढ 
देता है। मिर्जापुर जिले के प्रस्तुत गायक ददई बेवट ने मुझे बताया कि अगोरी, 
गउरा, हल्दी, नेठरी आदि सभो स्थान मिर्जापुर जिले मे हैं। इसी प्रकार बिहार के 
पटना जिले के गायक सुकखूदास यादव ने गया के आसपास के कई स्थानों को ललोरि- 
कायन! की कथा से सम्बद्ध बताया | इलाहाबाद जिले के गायक रामअवतार यादव 
के पाठ में सारी घटनाएँ बेतवा नदी के तट पर घटित होती हैं। लोकमहाकाब्य के 
गायकों को भोगोलिक हृष्टि श्रामः सीमित होती है । अधिकाश गायक दूर 
के स्थान के सम्बन्ध मे बस इतना ही बताते हैं कि अमुक स्थान पृरब मे है 
या पश्चिम में है। स्थानों के नाम भो लोकमहाकाव्यो में बदल जाते हैं। 
उदाहरण के लिए पटना जिले के पाठ मे झोरिक का जन्मस्थान ग्रटरा कनउजा हो 
गया है । लोरिक की पत्नी मजरी का जन्मस्थात अग्रोरी अगवढी हो यया है । इस 
सारी कठिनाईयों के होते हुए भी लोरिकायन के कुछ स्थानों की भोगोलिक स्थिति के 
सम्बन्ध मे कुछ सकेत किया जा सकता है । उदाहरण के लिए इस बात के सकेत 
मिलते हैँ कि लोरिक का जन्मस्थान गउरा देवहा नदी के तट पर होना चाहिए । 
मद्यपि इसके लिए निश्चित रूप से ऐतिहासिक अथवा पुराता-्विक प्रमाण दे पाना 
कठिन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गायक प्राय” बलिया जिल्ले में देवहा के 
किनारे गठरा की भौगोलिक स्थिति इग्रित करते हैं। बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश मे 
२५०९-४३ उत्तर (अक्षाश) तथा ८४०११ पूर्व (देशान्तर) पर स्थित है। पटना जिले 
के सुकयूदास यादव ने बताया 

पच्छिम देसवा ओही कासी परयाग 

जेकर वगलवा में वह सरयूजी के धारा रे राम 

डरे 


( ४२ ) 


जेकर वगलवा में वसे कनउजपुर गाँव * 

यह कनउजापुर अन्य पाठों में वणित लोदिक का जन्मस्थान गठरा है। गायक्क 
ने स्वयं भी अपने गायत में इस कनठजापुर को गोठरवा' कहा है। बलिया के 
शिवनाथ चौधरी के पाठ में गठरा का उल्लेख अनेक स्वलों पर आया है! 

उतर वहल मय देवहा दखिन गंगा दरे ललकार 

वीचे झील वहल सरजू के जाके मीलल बलिया मोहान 

वलिया भट्पुर वसे परगना वोहियापुर डंडार 

ऊंचे चउर ब्रम्हाइनि नीचे गजन गठर गढ़पाल ३ 

लोरिक क्री कधा पर आधारित एक बाधुनिक पाठ में जिसके रचयिता 
महादेव सिंह हैं गठरा की स्थिति सुरहा झोल के पीछे वतायी बयी है । 

वायें बहे सरज्‌ दहीने वहेली गंगा माय 

ओही नीचे बसल वा गउरा गुजरात 

तेकरा तो पीछे वहेला सुरहा के दरीआाव* 

महादेव सिह हारा रचित पाठ चानवाँ का उढ़ारा १६४३४ में भार्गव 
पुस्तकालय, गायघाट वनारस से प्रकाशित हुआ था। यद्यपि यह पाठ परम्परागत 
नहीं है तव भी इतना अवश्य प्रतीव होता है कि महादेव सिंह ने किसी परम्परागत 
गायक से कहानी सुनकर बपने काव्य को रचवा भोजपुरी में की है जिसमें ग्उरा 
सरज़ू भोर गंगा के वीच में ल्यित वताया गया होगा । वास्तव में देहवा और सरत्नू 
एक ही वदो के दो नाम हैं | | 

वनारस के पांचू भगत के पाठ में यह संकेत मिलता है कि लोरिक का जन्म- 
स्थान देवहा के किनारे था 

जब देवहा के किनारे गइलें 

हमि के एडा वीर लोरिक-मरलें 

आरे करार गिरल भहराय $ 

लोरिक की पत्नी देवहा के तट पर सत का सुमिरन करती हैं औौर देवहां का 
पानी सूब जाता हैं 

आरे मंजरी घींचि कै मैं सतवा देववहा में मारि रे देलें 

आरे देवहा क पनिया रे मइया मो गयल वाड़ें ना रे झुराव* 

मिर्जापुर के श्रत्खुत पाठ में मंजरी वेवरा नदी में सती होना चाहती है। 
बेवरा नदी गायक के एक छंद के बनुसार, लगता है, सरजू नदी ही है : 

“हमहूँ करीं असननवा वेवरा में 

अइसन लेंइय जलवा में नहरेवाइ 

जब हम एकइन बपवा के होवइ विटिया 

के फेरि एकइ पुरुसवा के वहुरे यारि 


हि जय का हा 


डे 


बरम्हाजी छोडि दह खगरवाजे सरजू से 
हमहूँ जे लेइ मे सतियवा जे होइ रे जाव””* 
बेवरा नदी पार कर लोरिक चनवा के साथ हल्दी जाता है। इससे भी पता 
चलता है कि लोरिक फी जन्मभूमि के पास वेवरा नदी है । 
“अहीरा खेवत ना ओठियन परि रे कइले 
बेवरा उतरि गज्यल वा जीहि रे पार”* 
बेवरा के तद पर चनवा का पति सिवहरिया लोरिक से लडाई करता 
है ।१" किस्तु मिर्जावुर के पाठ में एक कठिताई यह है कि सोत नदी को भी गायक 
बेवरा नदी कहता है 
आजु कहैँ बारहना पलिया बा अगोरी 
तिरपन कसकलि वानीय ना लिए जाई 
तव केनि धुमि घुमि ना खोजिलहभथ्यने 
तब फेरि बेवरवाह बाइ रे सोन ।१९ 
बैवरा का भर्थ विकट नदी भी द्वो सकता है विकट से बेवरा बन जाना 
असभव नही है। किन्तु कठिनाई यह है कि अन्य कुछ गायक भी बेवरा को एक नदी 
के रूप में चित्रित करते हैं ॥ बेबरा नदी सोनभद्र नदी के पास है इसका सकेत एक 
स्पान पर शिवताथ चोधरी के पाठ में भी मिलता है 
“सोनभददर मे जेवन नहीं बहल रहल ओही बेवरा पर बरात टिकल 
रहत!! ॥१९ 
यद्यपि बेवरा की स्थिति स्पष्ट नही है तथापि इसका उल्लेख प्रायः सभी पाठो मे 
मिलता है। यदि बेवरा की स्थिति वा ज्ञान हो जाय तो लोरिकायन की भौगोलिकता 
पर कुछ अधिक स्पष्टता से प्रकाश पड सकता है। पर एक बात अधिक स्पष्ट प्रकट 
होती है कि गठरा सरज्ू और गया नदी के बीच मे कोई स्थान रहा होगा । इस सरण्ु 
को देवहा कहा जाता था । १३७८ ई० में लिखे गये मौत्लाना दाउद कृत चादायन में 
भी गोवर (लोकमहाकाव्य का गउरा) देवहा नदी के तट पर है। चदायन के छन्द 
३५८१ में गोवर हल्दी से बीस कोस है, एक प्रति मे यह तीस कोस है। चदा के साथ 
लोरिक वहाँ हल्दी से बीस दिन मे वापस आता है। देवहा के तट पर लोरिक के 
आने का समाचार पाकर लोगो को भय होता है 
कोस बीस तेहि गोवर्रा लागइ 
उतर देवहाँ लोग डरि भागई 
घर घर गोवराँ वात जनाई 
देवहाँ कौन उत्तरिया आई१३ 
घाघरा नदी को जिसका एक नाम बडी सरयू है, उत्तर प्रदेश के बलिया तथा 
/ देवरिया जिले में देवहा कहते हैं | बिहार के कुछ भागो मे भी इसको देवहा कहते हैं । 


( ४४ ) 
इसका उल्लेख इम्पीरियल गज़ेटियर आफ इंडिया, बंगाल, भाग १, कलकंत्ता १६०च 
पृष्ठ २९० पर मिलता है। 
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घाघरा नदी तिब्बत ३०१४० उत्तर ८५००-४८ पूर्व से निकलती है। नेपाल में 
इसे कर्नाली या कौरियाला कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश में खेरी या बहराइच में 
प्रवेश करती है। गोरखपुर, देवरिया के पूर्व में यहु सारव (बिहार) और बलिया 
(उत्तर प्रदेश) में प्रवेश करती है और गंगा में बलिया जिले में २५० ४० उत्तर कौर 
८४० ८२ पूर्व में मिल जाती है ।५% 
बलिया में धाघरा या सरयु को देवहा भाज भी कहते हैं। गंगा और देवहा के 
बीच गउरा की स्थिति अनेक गायक बताते हैं। मोलाना दाउद की कृति चदायन' 
(११७६८ ई०) से यह बात प्रकट होती है कि गठरा दिवहा” के तट पर है । अतः गदरा 
कहीं बलिया जिले में होवा चाहिए। बलिया में ब्रह्माइन है, सुरहाताल है जिसका उल्लेख 
कई गायक गडरा के प्रसंग में करते हैं। बलिया जिले में ब्रह्माइन, बसंतपुर, जीराबस्ती, 
गोठहुली, बोहा आदि में आज भी लोग लोरिक की कथा से अपने गांवों का सम्बन्ध 
जोड़ते हैं । बलिया जिले में बोहा में एक संचरूबान्हु है जिसका सम्बन्ध लोरिक के भाई 
संवरू से जोड़ा जाता है। कहते हैं ब्रह्माइन की भगवती लोरिक की सहायता करती 
थीं। ब्रह्माइन में भगवती का एक पुराना मन्दिर भी है। लोरिक की कथा से तादात्म्य 
स्थापित करते वाले गाँव बड़ी संख्या में बलिया जिले में पाये जाते हैं। चंदायन, 
गायक और लोक परस्पराओं के प्रमाणों को एकत्र करने पर यह संभावना अधिक 
प्रबल हो जाती है कि लोरिक की जन्मभूमि बलिया में रही होगी और यहीं से यह 
कथा विकसित होते हुए अन्यत्र गयी होगी । 


अगोरी 


गउरा की भाँति मंजरी की जन्मभुमि अग्रोरी भी गायक ठीक-ठोक इंगित नहीं 
कर पाते । पटना के गायक सुक्खूदास ने केवल इतना ही मुझे बताया कि अग्रबढ़ी 
(अगोरी) भदवखरी नदी पार करके जाया जाता था।१९ महादेव प्रसाद सिंह'के 
आधुनिक पाठ? के अनुसार अगरोरी गंगा नदी के पास था |? बनारस के गायक 
पांचू भगत मंजरी की कथा के प्रसंग में अगोरी का उल्लेख करते हैं पर वह किस नदी 
के किनारे है वह इसका संकेत नहीं करते । इलाहाबाद के गायक राम बवतार" ४ 
के पाठ के अनुसार वह बेत्तवा के तट पर था। पर मेरे कतिपय गायक अग्रोरी के 
साथ सोनभद्र चदी का उल्लेख करते हैं । प्रस्तुत पाठ में अयोरी की स्थिति का उल्लेख 
करते हुए गायक ददई मल्लाह कहते हैं. “लोरिक की बारात अग्रोरी जा रही है वह 
पोनभद्र के उस पार है ।” 


( ४५ ) 
आजु कहें जातिय बरतिया जे बाइ अगोरीयाँ 
अउ फेरि सोन॥ भदरवा जे ओहि रे पार*१९ 
ददई मेल्लाह अगोरी के पास के थे अतः अगोरी को महत्त्व देना उनके लिए स्वाभाविक 
, ही है। बलिया जिले के शिवनाथ पोधरी के पाठ में अमोरी का उल्लेख सोनभद्र नदी 
के साथ आता है : ३ 
नउ नदी नव गंडा तीन से तेरह डांके के बाटे पहाड़ 
नारा नूरी के केवन गनती सोनभदर उतरि जाई पार 
आजु एनियां लमहरि डहरिया 'रहल कीलवा के 
आशु बीरवा के अगोरिया में परले विवाह* 


अब बीर चीन्हि न गइलन सोनभद्दर 

चलि गइलें रइनि अगोरिया पाल** 
बलराम पुर गोंडा के गायक भोरीलाल के पाठ में मंजरी सोन-सागर पर स्नान करने 
जाती है किन्तु यह सोन-सागर सोनभद्र नदी है ऐसा प्रतीत नही होता । 

आरे, चला न चली हो सोने सगरा सगरेकइ करी स्नान*३ 
मिर्जापुर जिले मे अमोरी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। अगरोरी के पास के गायक सिबहू 
का विवाह! के बजाय लोरिक का विवाह! पहले गाते हैं। उतका कहना है कि 
मंजरी अगोरो की थी शोर कथा बीर सोरिक को है अतः हम पहले लोरिक भर 
मंजरी के विवाह का भ्रसंग गाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गायक पहले 
'संबड़ का विवाह! गाते हैं, क्योकि वह लोरिक के बडे भाई लगते थे । 

अगोोरी का राजा एक दुष्द क्षत्रिय राजा था। उसका नाम भोलागत था। 

वह अपने राज्य को फन्पोंओ का अपहरण करवांता था। अगोरी ओर उसके आसपास 
लोरिक भोर मंजरी के विवाह की गाया काफी प्रचलित है। अगोरी में रिहन्द तथा 
सोननदी का संयम भी है । मिर्जापुर से ६२ मोल दक्षिण पूर्व में अगोरी का किसा 
ओर उसके ध्वंसावशेष अभी भी वर्तमान हैं। किले के एक भाग में फारसो का १०२६ 
हिजरी (१६१६ ई०) का शिलालेख भो है। इस भाग को माघव सिंह ने बनवाया 
या णो राजा सदनशाह के भाई थे। हिजरी १०२६ में अगीरी छवार सरकार के 
अन्तर्गत था ।*४ कहते हैं कभी अगरोरी वाराणसी को भाँति बड़ा था। यहाँ खरवार 
जाति के बलेंद राजाओं का भाधिपत्य था । तेरहवों शताब्दी मे महोबा के चदेलों मे 
इन्हे भगाकर अग्रोरी पर अधिकार कर लिया था। बाद मे दलंद राजा घाटम से 
विजयपुर के गाहड्वाल राजाओं की सहायता से फ़िर उस्ते /हस्तगत कर लिया ।*५ 
किन्तु क्योरों के इतिहास मे दुष्ट राजा मोलामत का कही उल्लेख नहीं बाता। 
यद्यपि वीर लोरिक' से लड़ने के सिए 'लोरिकायन' में मोलागत पश्चिम के बघेल, 
दक्षिण के फोल, उत्तर के रक्सेस तथा पूर्व के राजाओं को ध्पनी सहायता के लिए 
पामंत्रित करता है। पर हा 


हे ऊ 


( ०६ ) 


हथवा में लेनह_ कलमियाह मसि रे हान 

आजु कहैं लीखई ना पतियाह चारि रे कोने । 
पहिलेह भेंजरा ना पतिया बा लेई रे पछिवां 

जाइ कनि नेवतई ना सुबवाह_ बाइ बबेला 

अब जैन बानह तुपकिया में बरि रे याउर 

दुसरी पातीय दाखिनवाँह कइ ए लीख5 

पतियाह, देलह दाखिनवां में दव रे राई 

आजु भाई नेवतइ ना सूबवाह रे क़ोरइया 

जब जेन बानह ना त॑ रवा में बरि रे यार5 

आजु कहैं नेवतइ ना सुबवाह, रे पुरुवहा 

अब जेन बानह, ना लोहवा में बरि रे याइरय 

आजु कहैं उत्तर ना देसवाँह पाती रे गइलों 

रजवाह नेवतइ ना जहियाह, रकरे सेला$ । 
जेनकर बारह ना मनवा के गीरइ रे सेला5१$ 


न 


सोन (शोण) नदी" अभी भी अग्रोरी के पास बहती है। वह अमरकंटक (२२०४२ 
उत्तर 5५२९४ पूर्व) की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश में बिलासपुर से होते 
हुए रीवा (२३०६ उत्तर ५१९५६ पूर्व) में प्रवेश करती है । सोच महानदी के साथ भी 
संगम बनाती है। शोण का भारतीय साहित्य में बड़ा महत्त्व था। कभी, पाटलिपुत्र 
(पटना) में गंगा और सोत का संगम था ।१४ 


मेरे कुछ गायक अगोरी और सोनभद्ग के घाट का उल्लेख करते हैं जहाँ 
अपने शत्रु मोलागत और उसके सहायकों को पराजित कर लोरिक मजरी के सम्मान 
की रक्षा करता है। क्षत्रिय राजा मोलागत का संहार कर विवाहिता मंजरी के साथ 
बीर अहीर लोरिक गउरा वापस आता है। किन्तु इस घटना का किसी, इतिहास में 
यथा अन्यत्र उल्लेख नहीं है। गड़रा के सम्बन्ध में चंदायतल (१३७४८ ई०) का यह 
प्रमाण कि वह देवहा के किनारे था, कुछ अधिक पुष्ट है। भगोरी, मोलागत आदि 
के सम्बन्ध में लोकमहाकाव्य तथा स्थानीय मौखिक परम्पराओं से प्राप्त प्रमाणों के 
अतिरिक्त लोरिक की अगोरी की लड़ाइयों और उराके मंजरी से विवाह के सम्बन्ध में 
कोई अन्य प्रमाण नहों मिलते । 

अगोरी से कुछ दूरी पर स्थित मारकुण्डी में एक पत्थर है जिसको लोरिक ने 
दो भागों में खंडित किया था । ११ पर यह कथा भी लोक परम्परा में ही प्राप्त होती 
है । ददई केवट के अनुसार ३ महीने तेरह दिन में अग्रोरी से लोरिक की बारात 
गउरा वापस आती है ।२०" इलाहाबाद के पाठ के अनुसार पाँच दिलों में अग्रोरी से 
लोरिक गउरा वापस आता है। किन्तु इलाहाबाद के पाठ चनैनी” में सारी घटनाएं 
बेतवा के तट पर घटित होती हैं । पर इसमें संदेह नहीं कि लोरिकायन की कथा का 


६ ४७ ) 


क्षगोरी से गहरा सम्बन्ध है। सभी ग्रायक अमोरी और लोरिक-मंजरी के विवाह का 
प्रसग उल्लास सहित याते हैं । 
हल्दी 


लोरिक सुहवल तथा अगोरी की लडाईयो के बाद गउरा वापस भआाता है तथा पास 
के राजा सहदेव की लडको घनवा से प्रेम करने लगता है। फिर उसको लेकर हल्दी 
भाग जाता है। सर्वे आफ इडिया की सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश मे ६ तथा विहार 
में २ हल्दी हैं ॥30 लोरिकायन का हल्दी कौन है यह प्रश्न जटिल है । कुछ गायक 
हल्दी फो बगाल देश मे बताते हैं। शिवनाथ चोधरी के अनुसार हल्दी पूरब देश 
बगाल मे था ; 
“अब चनवा सगवे ना वीर कान बाटे लगावत 
अब चल पुरुबे देसवा रे बगाल”३९ 
लोरिक घहता है 
/एग़ो हम तिरिया सगे लगाय के 
जात रहली ह पूरब देस वगाल'/3३3 
शिवनाय चौधरी के पाठ के अनुसार हल्दी पहुँचने के पूर्व चनवा को साँप डसता 
है ।3४ शिव पार्वती आकर उसकी रक्षा करते हैं । हल्दी पहुँचने के पूर्व लोरिक भर 
भनवा बेवरा नदी पर पहुँचते है 
(अ) “अब भइया सुनिल5 खेला न अलवेल्दा 
अब मोर पहुँचत बेवरवा पर बाइ”३५ 
(ब) “ईत अब अगवा नदी ना परि गईल नाही नाव लवन्च नदिया में वाय 
सइया तनी बइि जा वेवरा पर तनी डफ उगे सुरध लत्कार/ २8 
इसी प्रसंग में गायक इस नदी को खेरी नदी भी कहता है : 
“अगवा परि गइल नदिया जो खेरी अवही त साफ होते नाही बाग” ३९ 
बेवरा नदी से हल्दी की दूरी अधिक नह है। घनवा सारिइ ते कद है : 
“अब ईहे थोरे दूर गउवा वटे हन्दी, 
हरदी क किलवा लेली जा नियदयय 
पटना जिले के सुक्छूदास यादव के मगही पाठ के बनता: दी ऊे प्राद्न में दिरश्टट 
'नदी थी ।3* उसको पार करके नैउरापुर घाया शादय दा । इस्दी हे बप्रेट मगर ८ 
वेठकर लोरिक नेउरापुर गया था ओर उसने दर्टों हे ऋशा कटे परमिट दिया दा 
यह लगभग प्रत्येक पाठ में पाया जाता है| सरई के “ऊ कन्द दछ में. आना सय्त 
णार्ज प्रियर्सन ने कराया था यैरा नदी प्राद आर >न्द आदर आता था $£ 
ददई बेवट के प्रस्तुत पाठ में ही बेदए अर -ातह अजदे नॉतीडहरस्ई 
जाता है, किन्तु गायक ने मुझ्ते बठादा दि >र्न्दी फ्िजोएणा सिनि3 9 ४इल्पाई 
गायक श्री रामसकल यादव ** दे बटुनाण हद डलिका किन ऋा क्स्दी 5 
का हल्दी चेर भौर हैहयवर्शी धहियों बा इन्द्र दा १ उअफ्दिट आवाज चर नि 5 
के धनुसार शिवनाथ चोरी $ इद बी ह# नछ्ि करत्द बत-> वग्ल 3 जहक 














( ४५ ) 
नगीचे वसल वा पुरुष हरदी देस बंगाल 
उह॒वां के राजा, महुअरि जतिया के हउवे मसान४४ 


इस आधुनिक पाठ में हल्दी जाने के रास्ते में पहले लोरिक वक्‍सर में गंगा पार करता 
है फिर बेवरा नदी पार करता है। 


करि दतुअनियाँ नदी बेवरा में बीर नहाय 
धोती तो बदलि के सुरूमा हो गइल तइयारए" 

पटना के गजेटियर के १६०७ के संस्करण में यह उल्लेख मिलता है कि सोननदी 
हरदी छपरा में गंगा से मिलती है ४५ हरदी छपरा पटना जिले में दिनापुर भौर 
बॉकीपुर के पास है। १७७२ ई० के एटलस के अनुसार गंगा जोर सोन का संगम 
मनेर के पास था ।४* यदि सोन नदी ही बेवरा नदी हैं तो हरदी-छपरा, मनेर और 
दिनापुर के पास मर्थाव्‌ पदना जिले में कहीं हरदी (हल्दी) होनी चाहिए । यदि 
घाघरा (देवहा) को बेवरा कहा जाता था तब भी बलिया जिले के पूर्व में हल्दी होनी 
चाहिए। विहार और बंगाल मध्य युग में पृथक नहीं थे। मौलाना दाउद के चंदायन ' 
(१३१७८ ई०) के अनुध्वार हल्दी से गोवर (गठरा) वीस कोस है । चंदायन के मैन- 
चेस्टर वाली प्रति में यह दूरी तीस कोस वतायी ययी है ।*“ “चंदायन' में हल्दी 
जाने के लिए लोरिक और चंदा गंगा पार करते हैं। चंदायन में इस गंगा पर ही 
चनवा का पति वावन (लोकमहाकाव्य का सिवहरिया) आकर लोरिक से युद्ध करता 
है और वह पराजित होता है । लोक परम्परा के कई पाठों में चनवा का पति बेवरा 
नदी पर आकर लोरिक से युद्ध करता है भर परास्त होकर वापस लौट जाता है। 
ये सारी परिस्थितियाँ यह संकेत करती हैं कि लोरिकायन का हल्दी गंगा तथा घाघरा 
(देवहा) या गंगा-सोनभद्व के संगम के पास कहीं रहा हीगा। ये नदियाँ अपनी धाराएँ 
बदलती रहो हैं | उदाहरण के लिए पहले संभवतः घाधरा (देवहा) और गंगा का 
संगम बलिया जिले में सुरहाताल के पास था ।5+* १८४० ई० में यह संगम विहार 
के छपरा जिले से ८ मील पश्चिम हो ,गया ॥"" इसी प्रकार सोत भी पहले बिहार 
के मनेर में गंगा के साथ संगम बनाती थी। अब यह संगम पटना जिले में हरदी- 
छपरा के पास है । जो भी हो इतना तो स्पष्ट है कि गंगा, घाधरा (देवहा) सोन के 
संगम के आस-पास ही कहीं लोरिकायन की कथा विकसित हुई होगी। सुहवल 
तेउरापुर, पीपरी तथा अन्य स्थान जिनका उल्लेख लीरिकायन में आता है इन्हीं 
. नदियों के आसपास रहे होंगे । 


टिप्पणियाँ 
१, सुबखूदास का मगही का पाठ मैंने १८६७ में संग्रहीत किया था। १८ 
अप्रेल १४६७ को उन्होंने बताया कि सरय्‌ के किनारे लोरिक का. 
जन्मस्थाव 'कनउजा' है। गायक अपने पाठ में इसको ग्रोडरवा भी 
कहता है । ५ ' 


| 





क्मम्गे झर करन में हुई। उतफा पाठ मेरे १६३९६ में रपशीए फिया 

शा। स्सेस्ट्ठ हा दक्िंत पाठ, भाग १ पृष्य २२९. 

च्याद्य हा उदय केडफ मह्ारेश प्रशाण सिर, शााआत १७६४५; 

पश्द $ ८। सहाय पलाद सिद्ध का लो रिकिशर कई झपदों, पं पका- 

शिदाइझा शग। कुछ भाग ओ दूइनाद पुल्डरुश्मश एएड ऐड, फलकना 
तथ्य ऊत़ भाग ब्नासत के भार पुस्तरुशर परएक, दतारस से 
प्रदाझित हुए ये । 

५. महाईप प्रदाद छिद्व ने सोसिकिइिद मे सशरें 7५४१ ६. ग्रष्यूकों को 
कया सुनवर उन्होंने सपने काम्य को एएपा को है ॥ ४३ रऐप सिध्द ते 
स्वय ऊहा दे कि किल्दा पुराना है इसरो हु १४ रिसएर दे रहे हूँ। 

जहा जैसन देखेने तरा सेसुप देखे ले शिवाय 

महादेव नह यह पदारपा पिये बंप 

अपना जुगु॒ती से रद्द के १९ पे (४ग१९ 

किम्पा ह पुराना सेपिस सम हैं विश्त९ 

“-चानयों दा ४६॥९, सरछ, ९४ रे5 १४७ ९९१ 

नाठा हैं महादेव दिंह ने रियो ृत्शत्तत सं हे क्तोरिर्तायुत्‌ एुना एा 
हिरिबपने ढग से उठे भोजपुरी मे सिंघएर२ ३िता२ ७९१६ दो - 

गाव ले इन्द्रासन साहु तो (का गत ये मार 

महू तो लोरिदया मे भरे १0४ डिटी गे छाए 

सब तो पवरवा ये भईमा लिखी हो धवपफ् 

महादेव सिंह ये तिल से क्षत्रिगा भर मे पर 
लोस्फियन (प्रथम भाग), पदारव लिंठ। रस ताभघाप, शिल( भाण।, 
की दृदन्गय पुस्ततासम एण्ड प्रेस, सूतापट्टी, १छश जा, १४१४ ६० 
(< वी बार), पृष्ठ ६१ 

६. लॉंफसद्वाकात्य सोरिशो शा्पावक ए्मासप्रवोहर परष्टिय, साहिए्य भशग 
निर्मिटिड, इलाहाबाद, १४७४ ई०, १४ १८४॥ 

७. वी, पृष्ठ ३४७॥ 

पं. दिव्य ददई केवट या प्रततुत पाठ, ऐष्ठ ३५०॥ 

४ ददई केंवट का प्रस्तुत पाठ, पृष्ठ रैम०। 

4०. वही, पृष्ठ २८११ 

4. दही, पृष्ठ २१। 

१7. मेरे संग्रह के टबिशा पाठ के भाग रे के पृष्ठ २७ पर ये 


बा 


( ४८ ) 
नगीचे बसल बा पुरुष हरदी देस बंगाल 
उहवां के राजा, महुअभरि जतिया के हउवे मसान*४ 


इस आधुनिक पाठ में हल्दी जाने के रास्ते में पहले लोरिक बक्सर में गंगा पार करता 
है फिर बेवरा नदी पार करता है। 


करि दतुअनियाँ नदी बेवरा में बीर नहाय._ 
धोती तो बदलि के सुरूमा हो गइल तइयारए* 


पटना के गजेटियर के १६०७ के संस्करण में यह उल्लेख मिलता है कि सोननदी 
हरदी छपरा में गंगा से मिलती है।*५ हरदी छपरा पटना जिले में दिवापुर और 
बाँकीपुर के पास है। १७७२ ई० के एटलस के अनुसार गंगा और सोन का संगम 
मनेर के पास था ।४४ यदि सोन नदी ही बेवरा नदी है तो हरदी-छपरा, मभेर और 
दिनापुर के पॉस अर्थात्‌ पटना जिले में कहीं हरदी (हल्दी) होनी चाहिए । यदि 
घाघरा (देवहा) को बेवरा कहा जाता था तब भी बलिया जिले के पूर्व में हल्दी होनी 
 चाहिए। बिहार और बंगाल मध्य युग में पुथक नहीं थे । मोलावा दाठद के चंदायन ' 
(१३७८ ई०) के अनुतार हल्दी से गोवर (गठरा) बीस कोस है। चंदायनत के मैन- 
चेस्टर वाली प्रति में यह दूरी तीस कोस वतायी गयी है ।४< “चंदायने” में हल्दी 
जाने के लिए लोरिक और चंदा गंगा पार करते हैं। चंदायन में इस गंगा पर ही 
चनवा का पति बाबन (लोकमहाकाव्य का सिवहरिया) आकर लोरिक से युद्ध करता 
है भोर वह पराजित होता है | लोक परम्परा के कई पाठों में चनवा का पत्ति बेवरा 
नदी पर आकर लोरिक से युद्ध करता है भौर परास्त होकर वापस लौट जाता है। 
ये सारी परिस्थितियाँ यह संकेत करती हैं कि लोरिकायन का हल्दी गंगा तथा घाघरा 
(देवहा) या गंग्रा-सोनभद्ध के संगम के पास कहीं रहा होगा। ये वदियाँ अपनी धाराएँ 
बदलती रही हैं । उदाहरण के लिए पहले संभवत: घाघरा (देवहा) और गंगा का 
संगम बलिया जिले में सुरहाताल के पास था ।४* १०४० ई० में यह संगम बिहार 
के छपरा जिले से ८ मील पश्चिम हो ,गया !*" इसी प्रकार सोन भी पहले बिहार 
के मनेर सें गंगा के साथ संगम बनाती थी। अब यह संगम पटना जिले में हरदी- 
छपरा के पास है । जो भी हो इतना तो स्पष्ट है कि गंगा, धाधरा (देवहा) सोन के 
संगम के आस-पास ही कहीं लोरिकायन की कथा विकसित हुईं होगी। सुहवल 
नेउरापुर, पीपरी तथा अन्य स्थान जिनका उल्लेख लोरिकायन में आता है इन्हीं 
नदियों के आसपास रहे होंगे । 


टिप्पणियाँ 
१. सुक्खूदास का मगही का पाठ मैंने १८४६७ में संग्रहीत किया था। १८ 
अप्रेल १८६७ को उन्होंने बताया कि सरयू के किनारे लोरिक का 
जन्मस्थाव 'कनउजा” है। गायक अपने पाठ में इसको गोउरवा भी 


कहता है । 


( ४च ) 


२ वब न तो बुहदा कुबद्ध गोठरवा डगरि नियाहीं चर्लेस ये जाय [डुबजु 
सोरिक के पिता का नाम है वे गोठरवा (गठय) के रास्ते पर जा 


॥ 
है 728 चौधरों बलिया मिते के उजियार भरोती के रहने वाले पे 


उनकी मृत्यु १5८२ में हुईं । उनका पाठ मैंने १5६६ में सम्होत किया 
था। मेरे संग्रह का टछित पाठ, भाग १ पृष्ठ २5५. 

४, चानदाँ का उदार, लेखक महादेव प्रताद पिह्ठ, बनारस १८३८, 
पृष्ठ १५८॥। मद्दादेव प्रदाद सिंह का सोरिकायन कई खरडों में प्रका- 
शित हुआ या। कुछ भाग थी दूधनाय पुन्वक्ानय एण्ड प्रेई, कलकता 
तथा कुछ भाग बनारस के भार्गव पुस्तकालय ग्राययराद, दनारस से 
प्रकाधित हुए ये । 

9५ महादेव प्रसाद सिंह में सोरिकायन में स्वथ बताया हि ग्रायहों को 
कया सुनकर उन्होंने अपने काज्य की रचना को है। महादेव प्लिह् ते 
स्वयं कह है कि हिस्दा पुराना है इसझो हम नया विस्वार दे रहे हैं। 

जहा जैम्नन देखेते तहा सैचन देले लाके मिलाय 
महादेव तिह यह पवारवा विचे वनाव 

अपना जुदृती से रवि के करे ले तद्याद 

किस्प्ता ह पूराना लेक्नि नया ह विस्तार हा 


लंगठा है महादव दिह ने डिठ्ी दद्ऑाउव साट मे न्येरिश्यदत झुता था 
छिर बपने दस से उठे भोजपुरी में ल्थिदइर झिताद छप्वाई 

गावे ले इद्धासन साहू लोगिक्वा यु थे बाद 

से तो वोन्ल्क ये भदया छिठववा दिठी से छाप 








महारव 
सीरिछायन (प्रयम भयए), मंद्ादद मिड, मुझप्म नाप, 77, बिना बाय, 
शी दृधनाय प्मतझान्य एस्डप्रम, दृदाऊ्ी, इन्डस्टा, ६०३५ ६० 
(८5वीं बार), (८5 ८ । 


लिमिट्ट, इनटद्ादाद, 


७ वही, पृष्ठ ३93] 





5 ददई केंदट छा परस्दूद 
१०, वह, दृष्ठ +८६१ ॥ 
११ इहढ, पृष्ठ २६ ॥ 

१ मेर सद्द & दस्ठि व डे मद + # >नट डर 


न्न्छि 
१५) 


२४, 


२५. 
श६, 


र्‌ है ् 


र्८, 


४ 


मौलाना दाउद कृत चंदायन, सम्पादक, माता प्रसाद गुप्त, आगरा 
१६६७ छंद ३८१ ॥ 

गएथंडें छशव/र परत, क्रशाहइथ, 59 ॥, 8, 8, 
0०'क्रक्ाठए, ५७०, 7, (०77(६ ]909 पृष्ठ २१० ॥ 

वही, पृष्ठ २१० । 

१८ अप्रेल १८४६७ की बातचीत के दौरान गायक सुक्ख्ृदास ने यह 
बात बतायी । 

महादेव प्रसाद सिंह के पाठ के लिए देखिये टिप्पणी संख्या १ । 

दुःखी मंजरी गंगा में जाकर अपना प्राण त्याग देना चाहती है क्‍योंकि 
उसके लिए कहीं योग्य वर नहीं मिल रहा था । मंजरी कहती है--- 
धंगाजी में प्राणवां तेजे सुरलभवा होई हमार! लोरिकायन, मंजरी का 
विवाह, कलकत्ता, तिथि नहीं है, पृष्ठ ४१। 

देखिये लोकमहाकाव्य चनैनी, सम्पादक श्याममनोहर पाण्डेय, 
साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, १८८२॥ 

देखिये ददई केवट का प्रस्तुत पाठ, पृष्ठ १४० । 

शिवनाथ चौधरी (श्रीनाथ चौधरी) इनका पाठ मेरे संग्रह में है टाइप 
किये हुए पाठ के भाग २ पृष्ठ १२ पर यह उद्धरण है। १६६६ ई० 
में मैंने यह पाठ संग्रहीत किया था | 

वही, पृष्ठ १७ ह | 
भोरी लाल, गोंडा जिले के गुजर पुरवा, के रहने वाले हैं। वलराम 
गोंडा में मैंने १5६६७ में उनके पाठ की रिकार्डिंग की थीं। यह पाठ 
मेरे संग्रह में है । 

विस्तार के लिए देखिये मिर्जापुर का डिस्ट्रिक्ट गेटियर ४2०07, - 
(8 5०2९(॥९९०) 99 9720४ #70०६:४०४०, 9], में अगोरी 
सम्बन्धी सूचनाएं विस्तार से दी गयी हैं, देखिये पृष्ठ २५१ से २५५ 
तक । 

बही, मिर्जापुर गज्ञेटियर, पृष्ठ २४२ । 

ददई केबट का प्रस्तुत पाठ, पृष्ठ १११॥ 

सोननदी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिये-- 


-वृष्मएशाबों (282९४९९४ ०० फादोंब, फ्रशाएथॉ, ४०, 4 (एक ०७५८६ 


909, पृष्ठ २९११-१३ । सोन नदी के सम्बन्ध में 7809 [078 
एज्रानेएछ: एबद९(९ढाड) ०४.7, 58. 95, 0'फाद्य९9, एडोेटपा& 
907, पृष्ठ ५ भी देखिए। पटना के इस गज्जेटियर को १5२४ में 
]. ०. ७. ]०:४७४ ने संशोधित किया था । 

एगएशांग] (28९७7 ए 7909, ठशाएइ& , पृष्ठ २१३ । 


मारहुंडी में स्पेसिछि दारा मंदित हिपे गद़े पत्पर का उल्लेख मेरे 
गायक दई देदद ने ह्िया हैं।पत्यर को सोरिर दो दुक्डों में 
ञ झदना दिंदृर छिड्क देठी है । 


करता है छोर रंदरे उठ दर 
खंडिया दे दाइ दो गाहो 









जेकर धिक्त भयल पद्दीनवा दे देख 
उहे भाई सेनर सहितव जे दाछिए लिहलेन 


ददई क्वेवद का प्रस्तुत पाठ, पृष्ठ १५७ 


मारकुडो के पत्थर का उच्नेख 7णा८५००४४ ० 0४4५फं5४०४४ में वेरियर 


एलविंग तथा 


बफ़€ प्०९5 इत0 ८2६९5 06 एा€ गेरठ्प्ता-टशध्म ?0संए०८९5 


था 0000 में १४, 07००४ ने भी दिया है । 


३०. 


३१. 


३२. 
डे३े, 
। हेऐ. 


३५. 
३६. 
रे७, 
>रिप, 
रे, 
४०. 


४१. 


ददई क्वेवट का प्रस्तुत पाठ पृष्ठ १५८ 
बोठि गंयल ठीनिय मद्दिववाह ठेर रे रोजय 
तेरहे के बाइत्ति ना डंड़ियाह रे पहुँची । 
मौलाना दाठद इत चंदायन, सम्पादक परमेश्वरी लाल गुप्त, बम्बई 
१६६४, पृष्ठ २5६ । * 
मेरे संग्रह के टंक्ति पाठ से उद्घुत ॥ 
शिवनाथ चोधरी का पाठ मेरे संग्रह में है | 
सर्पदंश्ञ का प्रसंग मोलाना दाउद कृत चदायन (१३७८ ई०) में भी 
है। चंदायन में शिव-पार्वती नहीं, ग्राढडी साप शाड़ने वाला भोझा 
चंदा का सर्पदंश ठोक करता है ॥ 
शिवनाय चोधरी के पाठ से उद्घृत ॥ 
शिदनाय चोघरी के पाठ से उद्धृत ॥ 
शिवनाय चौधरी के पाठ से उद्घृत । 
शिवनाथ चोधरी के पाठ से उद्घृत । 
सुब्यूदास (जिला पटना) से हुई १८ अप्रेत १६६७ की बातचीत 
यह इंडियन आफिस लाइब्रेरी, लंदन मे सुरक्षिद है। इंडियन आफिस 
की श्रीमती उपा त्रिपाठी से मुझे इस पाठ को सूचना मिली । लेखक 
उनका भापमारो है ॥ 
रामसहल यादव वलिया जिले के वरम्ह्मइन हनुमानगंज के रहने वाले 


हैं। उतवा पाठ मेरे संग्रह में सुरक्षित है । १६६६ मे मैंने उतका पाठ 
संगृहीत किया था । 


ण्र 


9३. 


( ४२ ) 
रामसकल यादव से प्रस्तुत लेखक की बातचीत १६४६७ में फिर १६८२ 


में हुई । उन्होंने यह सूचना दी कि हल्दी बलिया जिले का हल्दी है जो 
गंगा के तट पर है । हल्दी राज्य मध्ययुग्र में काफी प्रसिद्ध रहा है।. 


बलिया जिले के हल्दी के सम्बन्ध में ए० फरर ने लिखा है कि यह 
बलिया तहसील में गंगा के दाहिने तट पर बलिया से दस मोल की 
दूरी,पर है । यहाँ १६४३ ई० का एक किला था, जिसे १६४३ ई० में 
धीरदेव ने बनवाया था । शाहाबाद जिले में बिहियां के हैहयावंशी 
ओर चेर राजाओं के संघर्ष प्रसिद्ध हैं। हैहयवंशी राजपुतों फा गढ़ 
बलिया का हल्दी भी था । हल्दी के एक राजा राभदेव ने भंडसर की 
स्थापना ११वीं शत्ताब्दी में की थी | हल्दी और बिहिया के सम्बन्ध में 
विस्तृत अध्ययन के लिए देखिये-- 


, प्रढ. ब्यापवृष्चापेधा ,एढणकंएड गा गरिव/ 92ए 9, छे, ए८धों, 


96079, १८६३ १० १७०, [० ५५. 
2, पफरल रण ब्यरवृर्ण॑धं०५ & 4795०7०४०05 47 07० 'प, 


ए, ?7०जंत्रव्ढ ८ 0पक, एए 4. कक, (70070) एव8- 
ए270४, १४८७० पृ० १४२. 


3, छद्॥० (087० 0482९6/०४7) ,07 से, कर, उच९णा।, 379॥4980 


चेरों 


१८४०७: शाहाबाद के चेर राजाओं का हरिहोवंश (हैहयवंशी) के राज- 
पृतों से संघर्ष होता रहा। इसका उल्लेख सडोएए र्ण कशाइभे, 
(४प्रशंफ फुशांग्त १२००-१७ ५७) उब्तेणानए 5िद्राएंपघ०, रिक्षया2, 
१८७३ पृष्ठ १७१ पर भी है। इन चेरुओं और हरिहोवंशी क्षत्रियों 
का सम्बन्ध हल्दी से भी था। 


का सम्बन्ध आदिवासी कोलों से था, इसका उल्लेख मिर्जापुर के गज्जेटि- 


यर में भी आता है । यदि चेर कोल थे तब यह बात महत्त्वपूर्ण बन जाती है। मृत्यु के 
पहले लोरिक की लड़ाइयाँ कोलों और भीलों से हुई। चेरों शाहाबाद, तथा गंगा के 
तट पर बलिया, पटना आदि में वर्तमान.ये । 


चेरों 


के सम्बन्ध में देखिये '2एए/ (8 (082९66७) 27 707988 80- 


ढॉटफाद्रत0, 3॥80897940 १४११, पृष्ठ १०८३ 


् 


४४. 
४५. 


४९. 


चानवाँ का उढ़ार, महादेव प्रसाद सिंह, बनारस १४८३८, पृष्ठ ३४ | 
बही, पृष्ठ ११६ । 

एध9 (सिलाइवों 9० ठ42९४०९७४४) 99 7., 8, 8. 0778- 
प679: (07729 १४०४, पृष्ठ 


$ रा ८ 


४७, प्रएशांबठ2गलाल्डए ० ॥9093, फेथाडइने, रण ॥, १८६६४ 
ए#ए, 5. 5. 0'एभा०ए एग८्प्त३ १६०८ पृष्ठ २१३।॥ रु 

४५, मौलाना दाउद इत चंदायन, सं० परमेश्वरी सास गुप्त, वम्बई छंद 
४३६|४ मावा प्रसाद गुप्त के संस्करण में हल्दी से गोवर २० कोस है। 
चादायव २८१४ 

६६. कीगा।3, एॉडचयांग 632९४९९८, हि. ६. ऐेट्यो, हाविाब00 
१६०७ पृष्ठ ११॥ 

४०, वही, पृष्ठ 5॥ 


( १२ ) 
४९. रामसकल यादव से प्रस्तुत लेखक की वातचीत १६६७ में फिर १४५२ 


से हुई । उन्होंने यह सूचना दी कि हल्दी बलिया जिले का हल्दी है जो 
गंगा के तट पर है । हल्दी राज्य मध्ययुग में काफी प्रसिद्ध रहा है।. 


४३. बलिया जिले के हल्दी के सम्बन्ध में ए० फरर ने लिखा है कि यह 
वलिया तहसील में गंगा के दाहिने तट पर बलिया से दस मील की 
दूरी.पर है। यहां १६०३ ई० का एक किला था, जिसे १६४३ ई० में 
घीरदेव ने बनवाया था | शाहाबाद जिले में विहियां के हैहयावंशी 
भोर चेर राजाओं के संघर्ष प्रसिद्ध हैं। हैहयवंशी राजपूतों का गढ़ 
बलिया का हल्दी भी था। हल्दी के एक राजा रामदेव ने भंड्सर की 
स्थापना ११वीं शत्ताव्दी में की थी | हल्दी और विहिया के सम्बन्ध में 
विस्तृत अध्ययन के लिए देखिये -- 

[, प्रमाढ धाप॑वृषधापंथा ,ए९ए)४॥8 ग॥ छग्व87 09 7. ६, 92ध॥, 

?8(7०, १६६३ पृ० १७०, १० ५४५. 

2, एफ प्राण्)प्रप्रगशाप्वों बयरंतृणाव९$ ८ गंप्रषणयु0धं005 7 (6 7प, 
०, 2०शं76०5 & 0पक, 97 8 #प्गा०, (70977 एश2- 
प्रथा, १६८७० पृ० १४२, 

3. ठग (7)8070 082९९९०) ०97 पे, हे, वि९णा।, #गाक्8080 
१४०७. शाहाबाद के चेर राजाओं का हरिहोवंश (हैहयवंशी) के राज- 

पतों से संघर्ष होता रहा | इसका उल्लेख प्लांश्ुणए ० फ्रक्ा8थ॑, 
(४एशाफ ए०गयंग्व १२००-१८७५७) ,[9वैण्ाशां। $2747, 08079, 
१६७३ पृष्ठ १७१ पर भी है। इन चेरुओं और हरिहोवंशी क्षत्रियों 
का सम्बन्ध हल्दी से भी था । 


चेरों का सम्बन्ध आदिवासी कोलों से था, इसका उल्लेख मिर्जापुर के गज्जेंटि- - 


यर में भी आता है । यदि चेर कोल थे तब यह बात महत्त्वपूर्ण बन जाती है। मृत्यु के 
पहले लोरिक की लड़ाइयाँ कोलों और भीलों से हुई । चेरों शाहाबाद, तथा गंगा के 
तट पर बलिया, पटना भादि में वर्तमान थे । 
चेरों के सम्बन्ध में देखिये |(४28907 (3 (082९0९९) ४9 7780:8 870- 
टॉफावा), खैद्ागथों०30 १६११, पृष्ठ १०८ ॥। के हे 
४४. चानवाँ का उढ़ार, महादेव प्रसाद सिंह, बनारस १४३८, पृष्ठ २४ | 


४४. वही, प्रष्ठ ११६ ॥। ४ 
४६... 7408 (सल्ाइथे जिंडाप्रट। 022९0९९7४) ०४ 7५, $, 8. (00!78- 


॥69; ए&078 १६०४, पृष्ठ श 


६ *हरे | 


४७, ग्राफथांबी छद््दयाल्य ० ३009, फऐलाहइन, एण 7, १६६४ 
89 4.,. 5, 5, 0'छाशारए 030०६ १६०८ पृष्ठ २१३॥ 

४५. मौलाना दाउद इत चंदायन, सं० परमेश्वरी लास गुप्त, बम्बई छंद 
४३६|४ माता प्रसाद गुप्त के संस्करण मे हल्दी से गोवर २० कोस है। 
चांदायन ३८१|४ 

६. गगा3, 05८६ 54ग९५९७, हि. सेट, #डब्त 
१६०७ पृष्ठ १९॥ 

४०, वही, पृष्ठ ८ । 


छाए 


चंदायन और लोरशिकायन, 


चंदायन की कथा लोरिकायन की कधा के एक अंश पर आधारित है । वह 
अंश है 'चनवा का उढ़ार' । मौलाना दाउद ने (३७४८ ई० में चंदायन की रचना की 
थी । इससे स्पष्ट होता है कि चौदहवीं शत्ताव्दी में लोरिकायन या चनैनी पर्याप्त ख्याति 
प्राप्त कर चुकी थी । 'चंदायन! को सूफी काव्य बनाने के लिए तथा उसे साहित्यिक 
रूप एवं सौष्ठव प्रदाव करने के लिए मौलाना दाउद ने,अनेक तत्व जोड़े जो लोक- 
महाकाव्य की परम्परा में नहीं पाये जाते । जैसे गोवर नगर का विस्तृत वर्णन, चंदा 
का सख-शिख, विरह ओर प्रेम का दर्शन आदि। लोरिकायन की कथा की एक 
विशेषता यह है कि वह वीर गाथा है। उसका नायक . लोरिक मलसांवर के विवाह 
में अनेक युद्ध करता है। अपने विवाह के उपरान्त भी लड़ाइयाँ करता है। 'चनवा के 
उढ़ार' के प्रसंग में भी हल्दी में, फिर नेउरापुर में युद्ध करता है | कथा के अंत में वह 
दु.खद मृत्यु का आलिगन करता है। मोलाना दाउद ने इस शौर्य को उतना महत्त्व ' 
नहीं दिया है । चंदायन में युद्ध कम हैं भऔर लोरिक का प्रेमी व्यक्तित्व यहाँ अधिक 
उभर फर भाया है। सूफी कवि की दृष्टि प्रेम-दर्शव की अभिव्यक्ति पर केन्द्रित है 
अतः लोरिक के शौर्य और युद्धों को उसने गोण कर दिया है तथापि लोरिकायन के 
'नवा का उढ़ार! के अनेक प्रसंग चंदायन में सुरक्षित हैं । ह 
धचंदायन' और “चनवा के उढ़ार' के प्रसंगों का तुलनात्मक अध्ययन 
[चंदायत में मलसांवर और लोरिक के विवाहों के प्रसंग नहीं आते । 'चंनवा 
का उढ़ार! जिसमें लोरिक-चंदा का प्रेम वर्णित है, चंदायन का जाधार है |] हु 
चंदायन लोरिकायन 

(१) स्तुति-खण्ड (१) लोरिकायन में नहीं है । 

सुजनहार, पैगम्बर मुहम्मद, पैगम्बर 
के चार मित्रों का उल्लेख फ़ारसी मसनवी 
परम्परा के अनुकूल दै (छंद १-७) 

(२) समसामयिक बादशाह फीरोज शाह (२) नहीं है 
का उल्लेख (छंद 5) 

(३) गुरु शेख ज़ेनुद्दीग का उल्लेख (३) नहीं है 
(छंद ४८) 

(४) वजीर खानजहाँ का उल्लेख (छंद. (४) नहीं है 
१०-१४) ह * 

(५) डलमऊ के प्रशासक मलिक मुबारक (५) नहीं है 
का उल्लेख (छंद १५-१६) ५ _ 
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लोरिकायंन 
नौरिकायन में भी है। 
यन में चनवा भर मंणरी 
कोडार मे झगडती हैं। मिर्जापुर 
पाठ मे कोइरी का नाम झगड़े 
ही बसावन भी नाम मिलता है। 
हद लोकगापा भे भी है । 


हू भ्रसंग लोरिकायन में है। 
का नाम सवरू है। लौकगाथा 
और सवरू का मिलन बहुत 
है । 
है प्रसग' लोरिकापन मे भी 
का नाम मिर्जापुर के प्रह्तुत 
शहै। 
प्रसण लोकगाथा मे भी हैं । 
। प्रसंग घाराणसी, इलाहाबाद 
बुर के प्रस्तुत पाठ में नद्दी है। 
दनता, गोंडा तथा चोपन 
के तुलसी यादव के पाठ में 
प्रसग है । लोकगराथा में हल्दी 
महुबरि है। यहाँ लोरिक 
वारिन से प्रेम करने लगता 
महुथरि लोरिक की उद्ृडता 
5र लोरिक को सडने के लिए, 
एक भयकर घोडा मगर पर 
लोगो को विश्वास था कि 
८ लोरिक को खा जायगा पर 
वह मित्र और सहायक बत 


यल में संग है । 
र ख््की 
हुई 

है। 


चबंदापन 


'(१२) वाजिर द्वारा रूपचन्द से चंदा- 
का नखशिख! (शिखनख) निवेदन करना 
(छंद ६४ से ५५ तक) 

(१३) रूपचन्द का ग्रोवर पर हाथी घोड़े 
के साथ घढ़ाई करना (छंद 5६ से १३१ 


तक) 
(१४) बांठा का युद्ध में आगे रहना-- 
लोरिक के शौर्य से रूपचन्द बांठा भादि 


का पराजित होना, चंदायन में युद्ध बड़े 
पैमाने पर है। इस युद्ध के प्रसंग में 'डांग', 
ओड़न', 'खांड', रमाउलि', पागा', 
सारतार का भांगा', 'घन सहरी', टाटर, 
सारंग', 'फरसां!, 'कुंत', 'कटारी' आदि 
केक आयुधों का वर्णन है । (छंद १०६) * 

(१५) विजेता लोरिक फा सहदेव द्वारा 
स्वागत्त-गोवर में बधावा-- सहदेव द्वारा 
प्रीति-भोज का श्रायोजन--यह आयोजन 
शाही ठाव्वाट का है। लोरिक को देख 
कर चंदा का विमोहित होना - लोरिक 
का चंदा को देखना और प्रेम का पललवित 
होना । 


(१६) चंदा और लोरिक में प्रेम बढ़ता 
है । लोरिक रस्सी के सहारे राजा सहदेव 
के महल के ऊपरी भाग में जहाँ चंदा 
सोती है, रात में चोरी चुपके प्रवेश करते 
लगता है । इसके पूर्व लोरिक एक वर्ष 
तक मढ़ी में तप करता है। योगी वेश में 
रहवा है । 


लोरिकायन 
ओर बांठा दोनों के गुर अजयी हैं। 
रुपचंद का उल्लेख लोरिकायन में नहीं 
है । 
(१२) नख-शिख, रुपचंद तथा वाजिर 
का उल्लेख लोरिकायन में नहीं है । 


(१३) लोरिकायन में नहीं है 


(१४) लोरिकायन में यहाँ युद्ध का वर्णन 
नहीं है । बांठा पति के घर से आते हुए 
चंदा के साथ छेड़खानी करता है। फिर 
उसके पिता सह॒देव का द्वार छेंक लेता 
है । चंदा को प्राप्त करने के लिए अनेक 
उपद्रव करता है। लोरिक उसको मार 
डालता है। लोक गायक यहाँ दच्द-युद्ध 
का ही उल्लेख करते हैं । 

(१५) लोरिकायन में ये प्रसंग किचित्‌ 
भिन्न हैं। वांठा को मारकर लोरिक 
विजेता होता है पर बंधु बाधव सहृदेव 
पर आरोप लगाते हैं कि चमवा का वाँठा 
चमार के प्रति स्नेह था । पाप से मुक्ति के 
लिए सहदेव द्वारा भोज का आयोजन-- 
लोरिक भोजन को भूलकर चुनतवा (चंदा) 
फो देखता रहता है। दोनों में प्रेम 
विकसित होता है | लोकगाथा में ग्रामीण 
स्तर का प्रीति भोज है। 

(१६) महल के ऊपरी प्रकोष्ठ में रस्सी 
के सहारे चढ़कर चनवा (चंदा) से लोरिक' 
के मिलने को प्रसंग लोरिकायन में भी है। 
लोरिकायन में प्रेम-दर्शन की बात नहीं 
है । न तो लोरिक योगी बनकर यहाँ तप 
ही करता है । 


( ४५७ ) 


चंदापत 

(१७) लोरिक का चंदा के साथ नियमित 
रूप से मिलन । लोरिक चदा के गुप्त प्रेम 
की सर्वत्र चर्चा होना--मैना माजरि और 
चदा के बीच सोमनाथ के मन्दिर में 
झगढा होता है । 

(१८) चदा का लोरिक से हल्दी भाग 
घलने का प्रस्ताव । 

(१४) हल्दो जाते के पूर्व लोरिक अपने 
भाई कृवहू ( सबेझ ) से बोहा में भेट 
करता है--कुवछू का लोरिक को हल्दी 
णाने से मना करना । 

(२०) घनवा के पति का गगा के तट 
पर भाना ओर लोरिक से युद्ध मे पराजित 
होना । 

(२१) घनवा के पति को परास्‍््त कर 
सोरिक का हल्दी मे प्रवेश करना --हल्‍्दी 
मे प्रवेश के पूर्व साप द्वारा चदा को डसा 
जाता--सर्प देश का प्रसंग 'चदायन' में 
इसके पूर्व भी भ्ाता है। लोरिक का हल्दी 
में प्रवास । यहां का राजा शेतम है । 


(२२) मैना का हल्दी मे लोरिक के 
पास संदेश प्रेजना । 


लोरिकायंन 
(१७) लोरिकायन में भी है। 
लोरिकायन में चतवा कओऔर मंजरी 
फोइरी के कोडार मे झगडतो हैँ । मिर्जापुर 
के प्रस्तुत पाठ मे कोइरी का नाम झगड 
है। कही-फही बसावन भी नाम मिलता है। 
(१८) यह लोकगावा मे भी है । 


(१४) यह प्रसंग लोरिकायन में है। 
यहाँ भाई का नाम सवरू है। लोवगाया 
में लोरिक और सवरू का मिलन बहुत 
हो मार्मिक है । 

(२०) यह प्रसंग लोरिकायन में भी 
है। नदी का नाम मिर्जापुर के प्रस्तुत 
पाठ मे बेवरा है। 

(२१) ये प्रसंग शोकगाथा मे भी हैं। 
सर्प दश का प्रसंग वाराणसी, इलाहाबाद 
तथा मिर्जापुर के प्रस्तुत पाठ में नही हैं । 
बलिया, पटना, गोंडा तथा चोपन 
(मिर्जापुर) के तुलसी यादव के पाठ मे 
सर्पदश का प्रसंग है । लोकगाथा मे हल्दी 
का राजा महुअरि है। यहाँ लोरिक 
जमुनी फलवारिन से प्रेम फरने लगता 
है । राजा महुझरि लोरिक की उद्दढता 
से तग शाकर लोरिक को लब्ने के लिए, 
तेउरापुर एक भयकर घोडा मगर पर 
भेजता है। लोगो को विश्वास था कि 
घोडा मगर सलोरिक को खा जायगा पर 
झोरिक का वह मित्र और सहायक बने 


जाठा है। 

(१२) घोरिकायन में भी यह प्रत्तग है। 
सोकग्राथा मे लोटिक के भाई सवरू की 
दुखद मृत्यु और मजरी पर आमी हुई 
विपत्ति का विस्तृत विवरण है णो 
'चदायन! में नहीं है । 


( ४०० ) 


चंदायन 

(२३) लोरिक की बोहा में वापसी-- 
मैना मांजरि का बोहा में दही बेचते 
जाता--लोरिक और सैना का मिलता-- 
मंजरी के सत की परीक्षा साधारण सी 
है। मैना के सत्त का विस्तृत चित्रण 
साधन कृत 'मैनासत', गव्वासी कृत 'मैना 
सतवंत्ती” तथा हमीदी के 'अस्मतनामा' 
(फ़ारसी) में अधिक प्रखर है। 

(२४) लोरिक का घोड़े पर चलकर 
घर भआाना-- माँ खोइलति से मसिलना-- 
माँ खोइलनि का, कुंवरू (संवरू नाम भी 


.. लोरिकायन 
(२३) लोरिकायन में भी यह प्रसंग है । 


.लोकगराथा के गायक इस. प्रसंग को बहुत 


सहत्व देते हैं। यहाँ मंजरी के सत्त 
सुमिरन से नदी सूख जाती है। बहु 
अनेक प्रकार से, जैसे खोलते तेल में हाथ 
डालकर अपने सत का परिचय देती है । 


(२४) लोरिक का घर वापस आना-- 
माँ तथा गुर अजयी से मिलना | फिर 
लड़कर शत्रुओं से सारी सम्पत्ति वापस 


लेता और अपने दो पुत्रों भोरिक और 
चंद्राइत को राज्य सौंप कर अग्नि समाधि 
लेना - ये प्रसंग चंदायन की प्राप्त पांडु- 
लिपियों में नहीं हैं। लोरिक की गाया 
समाप्त होने पर अच्छे लोक-गायक उसके 
पुत्र भोरिक की भी गाथा गाते हैं । 

मौलाना दाउद ने लोरिकायन” की सुलकथा को लेकर अपने काव्य 
“चंदायन' का ठाट खड़ा किया किन्तु लोकमहाकाव्य के सीघे-सादे चित्रण यहाँ कवि 
द्वारा पर्याप्त साहित्यिक, बना दिये गये हैं। कुछ विशेष भ्रसंगों से उदाहरण देकर इस 
बात की पुष्टि की जा सकती है । कवि ने फ़ारसी की मसचवी की परम्परा का पालन 
करते हुए सजनकर्ता, पैयस्वर मुहम्मद, चार मित्र, समसामयिक बादशाह बादि का 
वर्णन किया है । यह एक सामान्य शैली है । महत्त्वपूर्ण बात यह है कि नगर वर्णन, 
“भोज, युद्ध और प्रेम के चित्रण को कवि ने सामान्य नहीं रहने दिया है । उसने इन 
चित्रणों में तत्कालीन मान्य साहित्यिक परम्पराओं का सन्तिवेश कर दिया है। 

अंदायन' में चंदा की जन्मभूमि तथा उसके पिता सहदेव का नगर गोवर- 
गढ़ है । लोकमहाकाव्य में यह स्थाव गउरा है। लोक-गायक, इस स्थान का चित्रण 
सादगी से करते हैं। मिर्जापुर के पाठ में गठरा का उल्लेब मात्र: है, वहाँ एक सागर 
(तालाब) है। बलिया के शिवनाथ चौधरी के पाठ में गठरा का वर्णन कुछ विस्तार 
छे “है । इनके पाठ के अनुसार 'गठरा बलिया में हैं। उसके उत्तर में देवहा हैं। दक्षिण 
में गंगा हैं। वहाँ ब्रह्माइन का गढ़ है उसके पास ही गढ़ गठरा है | उसमें बाजार हैँ । 
यहाँ उत्तर में ब्राह्मण रहते हैं, दक्षिण में कोइरी हैं । पश्चिम में मुगल, पठान तथा 
जुलाहे रहते हैं। पूर्वी टोले में अहीर रहते हैं । यहाँ सोलह सौ यदुवंशी हैं। बेती- 
बारी यहाँ नहीं होती । घर-घर में यहाँ अखाड़ा है ।* 

वाराणसी के पाँचू भगत के पाठ में भी गउरा का वर्णन विस्तृत नहीं है । 


आता है, छंद ३८६६ देखिए) की मृत्यु का 
समाचार देता । 


( शेष ) 


गउरा बारद् पल्लियो का है। इसमे तविरपन बाजार हैं। तेली, तमोली, कलवार, 
ठया भवभूजे भी यहां हैं । रछुवशी राजपूत यहाँ हैं जिनकी कंटि में तलबारें झूलती 
हैं। यढुवशो और ग्वाल अह्दीर यहाँ रहते हैं। गठरा मे घर-घर अखाडा है। यहां 
द्विन रात लेजम घूमता रहता है ।/* 

लोरिकायत के समस्त वर्णन सामान्य हैं और सामान्य श्रोताओं के मस्तिष्क 
को ये बाझिल नही बनाते। सूक्ती कवि मौलाना दाउद ने घदा और उसके पिता के 
नगर गोवरगढ को, जहाँ का निवासी लोरिक है, बडे विस्तार मे चित्रित किया है, 
यधपि चदायत को कवि केवल पाठकों के लिए नद्दी श्रोताओी के लिए भी अपनी 
स्थता करता जान पढता है।* 

मोलाना दाउद ने गोवरगढ़ का चित्रण लगभग पन्द्रह छन्दों मे किया है: 

उद्याव-वर्णन * 

गोवर में कूप, वापी तथा आम्र के क्षुज हैं । वहां नारियल तथा सुपारी के 
पेड़ हैं, भवार और अगुर हैं । दारगी, कटहल, जामुन के पेड के अतिरिक्त वहाँ बांस, 
खजुर, बट, पीपल, और इमलो के पेढ भी हैं। बाटिका में वहाँ दिन में भी अधकार 
रहता है। 

पक्षी ९ 

भाज्र बाटिका मे शुक सारिकाएँ घहचहावी रहती थी । पपीहा पी पी पुकारता 
रहता था | मोर भो वहां नाचते रहते थे । महर, पडुक, हारिल, उलूक सभी पक्षी 
वही रहते थे । 

सरोवर* 


सरोवर, झरनो आदि का उत्लेख भी योवरयढ के दिन्रण में है। उनमें कोई 
स्‍्वान नहीं कर सकता था। दो लाख कुमारियाँ वहां पानी भरने के लिए जाती थी । 
सरीवर में हंस, माछ, चकवा, चकवी, तैरत॑ हैं! 
गोवर को खाई" 
गोवर की खाई पचास परोसे को (१७४ हाथ) थी । उसमे हमेशा जल भरा 
रहता पा । उध्तमे गिर जाने पर मृत्यु अवश्यभावी थी। खाई पर अधिकार करता 
बीस-बीस रायों के लिए भी सरल नही था । 


जातियाँ" * 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, ग्वाल, खडेलवाल, श्ग्रवाल, विवारी, पचवान, धाकड, जोशी 
मझ करने वाले यजमात, गधी, बनजारे, श्रावक, परमार (पवार), सोनी, रावत, 
सभी गोबरगढ़ मे बच्चे हुए ये। विद्वाबु, पढित, भांद, छत्तीस कुलो के राजपूत सभी 
चढदा के पिता महर को सेवा में थे । 


बे 


( ६० ) 


हाट ६१ 

हाट में बुक रामायण पढ़ते थे, गीत गाते थे, ठृत्य करते थे। वे राधाकृष्ण 

फा अभिनय भी करते थे । फूल, चंदन, अगरु, खस, कर्पूर, पान, जायफल, सोपारी 
लवंग, छुहारा सभी चीछ़ें वहां बिकती थीं। खांड, चिरोंजी, मुनकका, खुरहरी वहाँ के 
लोग मोल लेते थे । हीरा, प्रवाल, सोना आदि भी वहाँ बिकतें थे । 
महर का प्रासाद) * 

महर का घोराहर, प्रासाद सात मंजिलों का था ) उसमें सात चौखंडियाँ 
थीं। चौखंडियों पर सात कलश थे। महल में चौरासी रानियाँ थीं। प्रासाद में 
हिंडोले भी थे । राज महल अन्न, घन, पाट, रेशमी वस्त्रों से परिपूर्ण था । चंदायन- 
के छन्‍्द रद में सिंह द्वार फा चित्रण है। वीर सिंह द्वार को देखकर भाग जाते थे । 
पीरी के फपाट बद्ञ या फोलाद के थे। रात्रि में वहाँ घोकी पर पहरेदार प्रहरी का 
फाम करते थे । 

ध्यान देने योग्य बात यह है कि गोवरगढ़ के चित्रण में कवि ने साहित्यिक 
परम्परा का निर्वाह अधिक किया है। लोकमहाकाव्य में चित्रित गउरा गाँव का 
एक सामान्य नगर है जबकि चंदायन में चित्रित नगर में परम्परागत चित्रणों की 
भरमार है । लोकमहाकाव्य की वास्तविकता से यह चित्रण काफी दूर है । 

मिथिला के आचार्य ज्योतिरीश्वर ने 'वर्ण रत्नाकर' में शहर के वर्णन का 
एक आदर्श प्रस्तुत किया है। 'वर्ण रत्नाकर! की रचना चोदहवीं शताब्दी में हुई 
थी। वर्ण रत्नाकर' संभवत: ऐसे लोगों के लिए लिखा गया जो कवि बनना चाहते 
थे। कवि बनने के लिए कुछ वर्णनों गौर चित्रणों की परम्परा की रक्षा भावश्यक 
सी थी | इसीलिए गोवरगढ़ के चित्रणों से मिलता-जुलता वर्ण रत्नाकर!' का घगर 
ओर उपवन का वर्णन है। दोनों एक विशेष परिपाटी का पालन करते हुए जान 
पढ़ते हैं । 

वर्ण रत्वताकर! में उपवन के वर्णन के संदर्भ में कहा गया है कि गुआ, वारि- - 
कैेर, मारज़ू, नागकेसर, नमेरु, खीरा, बउर, उतति, दाप, दालिम्ब, छोलंग, करुण 
चम्पक, चन्दन, लवज्भू, अशोक, अनेक पुष्प द्वरुम उपवन में होने चाहिए ।)१ बन 
वर्णन के संदर्भ में ताल, तमाल, रसाल, हिन्ताल, शाल पियाल, पितशाल, शमी 
सरल, शल्लकी, सिरिसि, सिम्वलि, सिद्ध, सिंसप, सहोल, सोहिजन, पिप्पल, पलाश, 
पाउल, पनस, प्रियंगु आदि का उल्लेख यहां है। ४ । “चंदायन” ओर वर्ण रत्नाकर' 
की तुलना से यह विदित हो जाता है कि ग्रुवा (स्रोपारी), नारिकेल, वारंग, भाम 
(रसाल), दाड़िम (दालिम्ब, अनार) दोनों में हैं । तुलवात्मक भध्ययन से यह भी 
स्पष्ट होता है कि दोनों वर्णनों की सूचियाँ भिन्न-भिन्न हैं पर उनमें समानता कम नहीं 
है। नारियल, सुपारी आदि के पेड़ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जहाँ चंदायन की 
मूलकथा विकसित हुई होगी, नहीं पाये जाते । ये वर्णन परम्परागत ही हैं । 

पक्षियों के संदर्भ में चंदायन में शुक, सारिका, पपीहा, हारिल, पंडुक भादि 


का उल्लेख है। वर्ण रत्नाकर! में भी शुक, सारिका, कोकित्, पाडु भादि 
का वर्णन है ।१% “वर्ण रत्नाकर! की सूची भे जल-पक्षियों में हस, मत्स्य, 

आदि का उल्लेख है" * । घदायन के एन्द २२ में भी हंस, मत्स्य, वकवा, 
सरोवर में तैरते हैं। नगर वर्णन मे, इन दोनों प्रथो में जो लगभग समक 
समानता क्षकस्मात्‌ नही है | ये दोनो अपने युग की काव्य परम्पराओ थ 
हाओो की ओर सकेत करते हैं। वर्ण रत्नाकर” काव्य ग्रथ नहीं है। य। 
रचयिताओं के उपयोग के लिए लिखा गया एक आदर्श प्रय सा प्रतीत 
इसमे आठ अध्याय हैं। इन अध्यायों भे नगर, नाथक-नायिका, कुट्टनी, बेड 
उपबन, पुष्कर, पर्वत, नदी, तीर्थ, श्मसान, अरस्थल, ऋषि, चौरासी 7 
नामावली, दृत्य के प्रकार, राज्य, विवाह के प्रकार, नौका वर्णव तथा वा 
ओर वैद्यो के सम्बन्ध में विस्तृत यूचनाएँ दी गयी हैं। ये अध्याय सभवत्त, 
लिखे गये हैं कि एक नया कवि काव्य रचना के लिए शादर्श के रूप में इन 
रखे । चदायन एक काव्य ग्रथ है। मोलाना दाउद अपने समय की क्ाव्य-प 
के आदर्शों की रक्षा करते जान पडते हैं । 'चदायन” मे भोज के अवसर पर 

प्रकड कर लाये जाते हैं। मौलाना दाउद स्पष्ट कहते हैं कि मैं पक्षियों व 
वैसे कर रहा है णैसे वे काव्यों में पाये जाते हैं : 


जो कवि आइ समाने सरसि बरन गये तेहि 

अउर पश्ि जे मारे तिन्हकर नाउ को लेहि। छद १४४६ 

(जो काब्यो मे जाकर प्रवेश पा गये हैं मैं उनको सरस रूप मे व 
गया ओर जो पक्षी भोज के लिए मारे गये उनका नाम कौन ले! १ 

“बंद्ायन' में राजपूतो की छत्तीस कुरियो का उल्लेय मात्र है। वर्ण 
में इन छत्तीय कुरियों का उल्लेख विस्तार से हुआ है । यद्यपि इस सूची से 
का ही समावेश किया गया है । ये वर्ग निम्नलिखित हैं--- 

(१) डोड (२) परमार (३) विन (४) छीकोर (५) छेवार (६) 
(७) राओल (५) चाओट (४८) घाज्धल (१०) चन्देत (११) चउहान (१२) 
(११) रठठल (१४) करचुरि (१५) करम्व (१६) बुधेल (१७) बीरबः 
वन्दाउत (१६) वएस (२०) वछोम (२१) वर्डन (२२) गुडिय (२३) गुहलउः 
सुदकि (२५) संहिआउत (२६) शिवर (२७) शूर (२८) यातिमान 
सहर ओट (३०) भोण्ड (३१) भद्र (३२) भज्जमटी (३३) कूद (३४) 
छत्तीशमों कुछ्ी राजपुत्र १७ 

चदायन मे राजकुमारों की गोष्ठियो मे विद्वान, भाँट, पढित आदि र 
हैं। वर्ण रत्नाकर में भी विद्यामत, वदीजन तथा पडित का उल्लेख है ।१* 

मोसाना दाउद के “चदायन” के गोवरगढ़ की तुलना विद्यापति की व 
में बगित जौनपुर से भी वी जा सहझतो है! विद्यापति का समय सभवतः १३ 


है ६७: 


हाट?) १ 
हाट में बुक रामायण पढ़ते थे, गीत गाते थे, नृत्य करते थे। वे राधाक्षष्ण 
का अभिनय भी करते थे। फूल, चंदन, भगरु, खस, कर्पूर, पान, जायफल, सोपारी 
वंग, छुहारा सभी चीज़ें वहाँ बिकती थीं । खांड, चिरोंजी, मुनक्का, खुरहरी वहाँ के 
लोग मोल लेते थे । हीरा, प्रवाल, तोना भादि भी वहाँ बिकते थे । 
महर का प्रासाद" * 
महर का धौराहर, प्रासाद सात मंजिलों का था। उसमें सात चौखंडियाँ 
थीं। चौखंडियों पर सात कलश थे। महल में चौरासी रानियाँ थीं। प्रासाद में 
हिंडोले भी थे । राज महल अन्त, धन, पाट, रेशमी वस्त्रों से परिपूर्ण था । चंदायत- 
के छन्‍्द २८ में सिह द्वार का चित्रण है। वीर सिंह द्वार को देखकर भाग जाते थे । 
पौरी के कपाट बज या फौलाद के थे। रात्रि में वहाँ चौकी पर पहरेदार प्रहरी का 
काम करते थे । 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि गोवरगढ़ के चित्रण में कवि ने साहित्यिक 
प्रम्परा का निर्वाह अधिक किया है। लोकमहाकाव्य में चित्रित गजरा गाँव का 
एक सामान्य नगर है जबकि चंदायन में चित्रित नगर में परम्परागत चित्रणों की 
भरमार है । लोकमहाकाव्य की वास्तविकता से यह चित्रण काफी दूर है । 
मिथिला के आचार्य ज्योतिरीश्वर ने वर्ण रत्नाकर' में शहर के वर्णन का 
एक आदर्श प्रस्तुत किया है। वर्ण रत्ताकर!' की रचना चोदहवीं शताब्दी में हुई 
थी । वर्ण रत्नाकर' संभवत: ऐसे लोगों के लिए लिखा गया जो कवि बनना चाहते 
थे। कवि बनने के लिए कुछ वर्णनों और चित्रणों की परम्परा की रक्षा आवश्यक 
सी थी । इसीलिए गोवरगढ़ के चित्रणों से मिलता-जुलता वर्ण रत्ताकर' का नगर 
और उपवन का वर्णन है। दोनों एक विशेष परिपाटी का पालन करते हुए जान 
पड़ते हैं । 
वर्ण रत्नाकर! में उपवन के वर्णन के संदर्भ में कहा गया है कि गुआ, नारि- - 
केर, नारज्ु, नागकेसर, नमेरु, खीरा, बउर, उतति, दाष, दालिम्ब, छोलंग, करुण 
चस्पक, चन्दन, लवज्भु, अशोक, अनेक पुष्प द्रम उपवन में होने चाहिए ।१3 बन 
वर्णन के संदर्भ में ताल, तमाल, रसाल, हिन्ताल, शाल पियाल, पितशाल, शमी, 
सरल, शल्लकी, सिरिसि, सिम्बलि, सिद्ध, सिसप, सहोल, सोहिजन, पिप्पल, पलाश, 
पाउल, पनस, प्रियंगु आदि का उल्लेख यहाँ है! ४ | 'चंदायन! और वर्ण रत्नाकर! 
की तुलना से यह विदित हो जाता है कि गुवा (सोपारी), नारिकेल, नारंग, आम 
(रसाल), दाड़िम (दालिम्ब, अनार) दोनों में हैं । तुलनात्मक अध्ययन से यह भी 
स्पष्ट होता है कि दोनों वर्णनों की सुचियाँ भिन्न-भिन्न हैं पर उनमें, समानता कम नहीं 
है । नारियल, सुपारी आदि के पेड़ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जहाँ चंदायन की 
मूलकथा विकसित हुई होगी, नहीं पाये जाते । ये वर्णन परम्परागत ही हैं । 
पक्षियों के संदर्भ में चंदायन में शुक, सारिका, पपीहा, हारिल, पंडुक धादि 
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का उत्सेश् है। वर्ण रत्वाकर' मे भी शुक, सारिका, कोकिल, पांदु क्ादि पक्षियों 
का वर्णन है ।११ “वर्ण रत्ताकर! की सूची मे जल-पक्षियों मे हस, मत्स्य, चक्रवाक 
आदि का उल्लेख है। ५ । चदायन के छन्द १९ मे भी हंस, मत्स्य, चकवा, चकवी, 
सरोवर में तैरते हैं। मगर वर्णन में, इन दोनों प्रथो में जो लगभय समकालीन हैं, 
समानता अकस्मात्‌ नहीं है) ये दोतो अपने युग की काव्य परम्पराओो धर मान्य 
ताओ की ओर सकेत करते हैं। वर्ण रत्नाकर! काव्य ग्रध नहीं है। यह काब्प 
रवपिताओं के उपयोग के लिए लिखा गया एक आदर्श प्रथ सा प्रतीत होता है। 
इसमें आठ अध्याय हैं । इन अध्यायों में नगर, नायक-तायिका, कुट्टवी, वेश्या, दस, 
उपबतन, पुष्कर, पर्वत, सदी, तीर्थ, श्मसान, मद्स्थल, ऋषि, चौरासी छिद्यो हो 
नामावली, दृत्प के प्रकार, राज्य, विवाह के अकार, नौका वर्णन तथा बधिक पुददों 
ओर वैद्यो के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएँ दी गयी हैं। ये अध्याय संभवत: इसल्एि 
लिखे गये हैं कि एक सया कवि काव्य रचता के लिए धादेर्श के रूप भे इन्हें सदर 
रखे । चदायन एक काव्य ग्रव है । मोलाना दाठद अपने समय की क्वाब्प-पसन्पयार्यों 
के आदर्शों की रक्षा करते जान पढ़ते हैं। 'चदायव” में भोज के कवर पर पहुपछे 
पकंड कर लाये जाते हैं। मौलाता दाउद स्पष्ट कहते हैं कि मैं पक्षियों झा दिध्ए 
चैसे कर रहा हैं जैसे वे काव्यों मे पाये जाते हैं 

जो कवि भाइ समाने सरसि बरन गये तेहि 

भउर पश्ि जे मारे तिन्हकर नाउ को लेहि। छं६ ९५४६ 

['जो क्राब्यो में आकर प्रवेश पा गये हैं मैं उनह्ो रेड अप हें रपट आए 
गया और जो पक्षी भोज के लिए मारे गये उतका नाम झोद के! 2] 

“चंदायन! में राणपूवों फी छत्तीस कुरियों द्रा इल्डेद नए है ६ आप श्ञ 
में इन छत्तीस कुरियों का उल्लेख विस्तार छे हुआ हैं । ६दइपर ८८ 
फा हो समावेश किया गया है । ये वर्ग तिम्ननिद्धित हैं-- 





(७) शाबोस् (८) धाओोट (४) घाजुम (१०) इचेन (टर । 
(१६) रठठत (१४७) करचुरि (१५) ऋरचद (६६) पिला 
वन्दाउत (१४) वएस (२०) बोझ (२६) इसने पक्के बुद्धि 
सुदकि (२१५) सहिमाउत (२६) दिप्द (२5) दूए । स्का 
सहर जोट (३०) भोप्ड (३४१) झट (३८) ऋब्डस्टो इक 
ठ्मीशओं कुत्ती राजपुत्र !न्‍5 





चंदायन में राजडुमायों करे स्फिक्मं में धंइाट, मठि, सडिर बट 
हैं। वर्ष रलाकर में पे विद्ानंद, इक दाग नर बा उल्नेंद्र 8 7** 
मोचाना दाहद कई बीए ओके कण बे दुसतय विदा की 


में बधिव जौनपुर हे मरे की जा बनी है ४ डिवाएदि क मतय ममवद: दृड डक 
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' से १४५० ई० तक है ।११ १४०२ से १४०६ ई० तक इब्राहिम शाह शर्की जौनपुर 


का बादशाह था। विद्यापति ने इब्राहिम शाह का उल्लेख किया है : 


इबराहिम साह पञआन पुहुवि नरे सर कमनसह 
गिरि सा अर पार उँवार नहीं रैजति भेले जीव रह* * 


[इब्राहिम शाह के प्रयाण को कौन नरेश सह सकता था ? गिरि तथा 
सागर पार जाने पर भी उससे उबार (रक्षा) नहीं था । रैअत बन जामे पर ही उससे 
जीवन की रक्षा हो सकती थी ।/] 

'कीतिलता' की रचना चंदायन से कुछ ही बाद की है । इसके दूसरे पल्‍लव 
में जौनपुर का वर्णन है । जोनपुर नगर मेखला से घिरा हुआ है ।*१ उसके उपवन 
में आम, चम्पक, सुशोभित हैं । १९ नगर में पुष्कर और जलाशयों का भी उल्लेख 
है।*3 राजप्रासाद पर स्वर्ण कलश हैं ।*४ कपूर, केसर, ध्वप, गंध का वहाँ वाजार 
है ।१० काव्य, नाटक, गीत, खेल-तमाशे का उल्लेख भी विद्यापति करते हैं।* ५ 
नगर में विभिन्न जातियों जैसे ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूतों भादि का उल्लेख है ।*४ 
सोना हीरे आदि भी जौनपुर में बिकते थे ।*< कवि यह भी कहता है कि नगर 
विन्यास की कथा क्‍या कहें ? जैसे दूसरी अमरावती का यहाँ अवतार हो गया है ।/* * 
जोनपुर बगर के चित्रण और “चंदायन” के गोवरगरढ़ के वर्णनों में बहुत बंशों तक 
समानता देखी जा सकती है। मौलाना दाउद ने भी गोवरगढ़ की तुलना 'केलास! 
(स्वर्ग) से की है । 

अगरु चंदन उषंटना अछई सुहाई बासु 

देवलोक अस भार्षाह मकहूँ आाहि.कबिलासु३ ९ 
। -- चंदायव ३०/६, ७ 
[भग्रर, चंदन, और उबटनों की सुगन्ध वहाँ सुहावनी लगती थी। देवलोक 


. के प्राणि कहते हैं जेसे (बह) गोवरगढ़ कैलाश (कविलास) हो ।”] 


का. 


मध्यकालीन वर्णक समुच्चय” नामक ग्रंथ से विदित होता है कि वगर की 
उपमा 'अमरावती” अलकापुरी आदि से दी जाती थी ।3" कहने का तात्पर्य यह है 
कि भहीरों की लोकगाथा को लेकर मौलाना दाउद ने उसमें साहित्यिक रंग भर 
दिया है । पर्रम्परा पे चली आती हुईं वर्णन शैली का उपयोग कर उन्होंने लोकमहा- 
काव्य की सरलता को शिष्ट काव्य की क्लिष्टता में बदल दिया है । 

चंदायन' के रचयिता मोलाना दाउद ने अनेक प्रसंग अपने काव्य में जोड़े 
हैं। उनका 'शिखनख' चित्रण भी साहित्यिक परम्परा का पालन करता है । चंदायन' 
के इस शिखनख या नखशिख परम्परा पर प्रस्तुत लेखक ने अन्यत्र विस्तार किया 


. है ।2* चंदा को मौलाना दाउद ने भप्रतिम सौंदर्य प्रदान किया है। चंदा की मांग, 


केश, ललाट, भौंहों, नयनों, नाक, अधरों, दातों, जिह्ला आदि का सौंदर्य चित्रित करते 
हुए कवि उसका श्रवण, तिल, ग्रीवा, भुजाएँ उरोजों, पेट, पीठ और पयों का वर्णन 


५ 
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करता है भौर लगभग वाइस छंदों मे चंदा का दिव्य स्वरूप प्रस्तुत करता है) चंदा 
के घरणों के स्पर्श से पुरषो के पाप मिट जाते हैं। चंदा के चरणों की सुग्रस्ध से चारों 
दिशाओं में बसंत ऋतु उपस्थित हो जाती है। उसके अंग्र के सुवास से नौखंड सुबा- 
प्रित हो जाते हैं। इंद्र, योपेन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, मुरारि, गण, ग्रन्धर्च, ऋषि झौर देवता 
उसके सौंदर्य पर मुख्य हो जाते हैं ।१३ मौलाना दाउद चदा को देवी सौदर्य से धर्ल- 
कृत कर देते हैं। वायक लोरिक उस सौंदर्य का प्रेमी है। कवि सूफी है अत्तः सूफी 
दर्शन के प्राण तत्व कवि चदायन में मर देता है | लोक-परम्परा मे प्रचत्तित लोरि- 
कायन या चनेती के किसी पाठ मे नखशिख का विस्तार नही है। संस्टूव औौर फारसी 
साहित्य को परम्पराओं मे नखशिष्ष या शिखनख का चित्रण पाया जाता है। मौलाना 
दाउद का चित्रण सासान्‍्य शरोर के अवयवो का चित्रण नहीं है। रूप की सीमा में 
सूपरी कवि अलौकिक सौंदर्य का दर्शन कराता चलता है। यह लोकधाहित्य की 
परम्परा मे रे गये काव्य की दृष्टि नहीं । यह एक सचेत साहित्यिक कवि का सुणन 
है । लोक साहित्य का गायक दर्शन से अपने काव्य को बोझित नहीं बनाता । 

मौलाना दाउद ने प्रेम दर्शन का चंदामव में विध्तार से सन्निवेश किया है । 
लोरिक एक स्थान पर कहता है कि जिसको प्रेम होता है उसको विरह सताता है । 
प्रेम का धाव जिसको लग जाता है उस पर कोई ओषधि काम नहीं करती ४ प्रेम 
को विनगारी से घरतो, भाकाश, पाता सभी भस्‍स्मीभूत हो जाते हैं ।२० प्रस्तुत 
सेघक ने अन्यत्र “चंदायन' के प्रेम दर्शव पर विस्तार से विचार फिया है ।१४ इस 
प्रेम दर्शन की अभिव्यक्ति भी चंदायत की क्षपतरी विशेषता है॥ लोकमहाकाव्य में 
चनवा (चंदा) 'चंचल नारि भनेती' है, वह उच्छुद्धल है। ददई केवट के मिर्जापुरी 
पाठ में उप्ते शार-बार वेश्य/ कह गया है ॥१४ मैना-म्ाजरि से विवाह करने के बाद 
लोरिक घंदा के प्रेम भे फंस जाता है। फिर हल्दी मे उसका उढ़ार फरता है। लोक- 
गाया नैक्षसिक प्रेम की याथा है। मौलाना दाउद ने उसे एक साहित्यिक सूफी कृति 
के रूप मे बदल दिया है । 

इस साहित्यिकीकरण की प्रक्रिया के बावजुद चंदायन के कुछ घरित्र अपने 
मृत रूप में बहुत नही बदले हैं। उदाहरण के लिए अजयी सोकग्राथा में झोरिक का 
गुद भोर लड़ाकू वीर तो है पर उसमे भीझता ओर जात बचाकर भागने की भ्रदृत्ति 
है। चंद्ायत मे उसका उल्लेख भाता है । गोर के युद्ध मे लोरिक भजयी की सहायता 
माँगने जाता है तो वह पहले से हो दाँत कंपकपाने लगता है ॥ “उसने घाव काटकर 
ससमे गेह भर रघ्ा था । झपने अंग्र को ढक कर वह पुकार चगा रहा पा--ऐ 
खष्दिकर्ता घुमने मुझे किस प्रकार मृत्यु दे दी ॥”? 


पहिलेडि अबई दोख उपावा, मिसु कई परिगा दात कपावा 

घात काटि घसि ग्रेरू भरी, खपरी लइ पंदीतर घरी 

आग मूँदि असि करइ पुकारा, कवनि मीचु दीन्ही करतारा'३< 
['अजई ने पहले से हो दोष उत्पक्ष कर रखा था। बहाना बताकर वहु लेद 


( ६४ ) 


गया तथा दाँत कॉपकोपाने लगा । उसने स्वयं फाटकर घाव कर लिया भौर उसमें गैह 
भर लिया तथा अपने नीचे भंगीठी रप ली थी | अपने शरीर को ढक कर वह ऐसे 
पुकार रहा था--ऐ विघाता तूने कैसी मृत्यु दी !”| 
बाँठा चमार लोकगाधाओं में लोरिफ फा ग्रुद भाई है । बाद में वह उसका 

एन बन जाता है | चंदायन' में वह झूपचंद का मंत्री है और जब झपचंद चंदा को 
पाते के लिए गोबर पर चढ़ाई करता है तब युद्ध में वह मारा जाता है। लोकगापाओं 
में भी लोरिक उसे मारता है । पर बठा के उपद्रव यहां दूसरे प्रकार के हैं, जैसे कुंधों, 
तालाबों में ह्‌्टी फेंकना, चंदा के पिता के घर को छेफक लेना जादि। लोरिक हूंद् युद्ध 
में उसे जान से मार डालता है। लोकगायाओं में लोरिक फी माँ खोइलनि है। 
चिंदायन' में भी लोरिक की मां का नाम योइलनि है। चंदायन' में कु व लोरिक 
के भाई हैं (छंद ३८६ में उन्हें संवक्ू कहा गया है) | लोकगाथाओं में उन्हें संवर्, 
सांवर, मलसांवर या घर्मी कहा गया है क्योंक्ति चहु अपना समय भजन ओर धर्म के 
पालन में लगाते ये । हल्दी जाने के पूर्व लोरिक उनसे मिलता है। वह लोरिक को 
परदेश जाने से रोकते हैं और झपनी छत्तठलायी मायों से अपरमित प्रेम का परिचय 
देते हैं । 'चंदायन' में भी यह प्रसंग है। चंदा लोरिक को हल्दी चलने के लिए विवश 
करती है ओर घोरिक-चंदा भागे बढ़ जाते है । मैना लोक गायाओं में सतीत्व के लिए 
एक आदर्श चरित्र है। वह धनेक प्रकार से अपने सत की परीक्षा देती है तथा इन 
परीक्षाओं में सफन्न रहती है। “चंदायन' में उसके सत फा चित्रण संक्षिप्त है। साधन 
कृत 'मैनासत', गव्वासी कृत 'मेना सतवंती', हमीदी कृत “अस्मतनामा” आदि में 
उसके सत को अधिक महत्त्व दिया गया है | लगता है 'घंदायन' के वाद की रचवाओं 
के रचयिताओं को “चंदायन' में भैना मांजरी की उपेक्षा मच्छी नहीं लगी तो उन्होंने 
उसके सत को माधार बनाकर स्वतंत्र रचनाएँ ही कर डालीं। लोकग्रायाओं की 
चनवा (चंदा) चंचल है, उसे वेश्या तक कहा गया है। 'चंदायन' में वह देवी बन 
गयी है । लोरिक उसका अप्रतिम प्रेमी है । 
संदर्भ 

#लोरिकायन के विस्तृत अध्ययव के लिए प्रस्तुत लेखक की क्ृतियाँ देखिये-- 

लोकमहाकाव्य लोरिकी, साहित्य भवन, इलाहाबाद १६४७६, लोकमद्दाकाव्य 

चनेनी (१४५२) तथा इनके अंग्रेजी संस्करण 7४6 प्रक्राठा णश्ग शुंप 

स्‍.5णोाजं, (89न्‍80927१, 979) तथा पाल सागवा ताथों ०एॉ० (एद्यातांएं 

(982). 
ट्प्पिणी 
१. सौलाना दाउद ने गोवरगढ़ के वर्णन में दृत्य फरने वालों, गीत गाते वालों 

तथा 'पंचारा कहने वालों” का उल्लेख किया है । 'लोरिकायव”ः को भाज भी 

पंवारा' कहा जाता है । 

गावहिं गीत भो कहाह पंवारा, चट नार्चाह अउ बार्जाह तारा । 


गा छ्प 


१४. 
प्र. 
१६. 
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१८, 
पछे, 


२०, 


२१. 


१२२. 


२३. 
२४. 


२०. 


की, 


उपर्यक्त पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि “चंदायन' श्रोताओं के समक्ष गाया ' 
जाता था भौर उसको लिखा भी जाता था। 


« चांदायन, छन्‍्द १८ 


चांदायन, छत्द १६ 
चांदायन, छनन्‍्द २१ 


« चांदायन, छत्द २३ 
« चाँदायन, छत्द २४५ 
११. 
१२. 
१३. 


चांदायन, छन्‍्द २५ 
चांदायन, छन्‍्द ३०, ३१ | 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्णरत्नाकर, सम्पादक सुनीतिकुमार चटर्जी तथा बबुआ 
मिश्र, रायल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल; कलकत्ता १८४० पृष्ठ ३७--१८। 
ज्योतिरीश्वर चौदहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में विद्यमान थे | (सुनीति कुमार 
चटर्जी की) भूमिका प्रृष्ठ २०। ज्योत्तिरीश्वर मिथिला के जाने-माने संस्कृत 
आचार्य और लेखक थे । उनकी क्वतियाँ पञ्च शायक', ध(्वर्व समागम” प्रप्तिद्ध 
हैं। उनकी एक कृति “रज्भशेखर” का भी उल्लेख मिलता है। सुनीति कुमार 
चटर्जी की भूमिका पृष्ठ १३, १४ देखिये । 
वर्णरत्नाकर, पृष्ठ ३७ 
वर्णरत्नाकर, पृष्ठ २७ 
वर्णरत्ताकर, पृष्ठ ४० 
वर्णरत्नाकर, प्रृष्ठ ३१ 
वर्णरत्नाकर, पृष्ठ १० 
विद्यापति, कोतिलता, सम्पादक और व्यास्याकार, वासुदेवशरण अग्रवाल, 
चिरगाँव, झाँसी १४६२, भुमिका, पृष्ठ १३। 
कीतिलता, प्रृष्ठ १८० । 
पेख्विअउ पटुतत चार सेखल जजोन नीर पखरिया 
[ उन्होंने सुन्दर खाई (मेखला) से घिरा हुआ नगर देखा ।” ] 

--कीतिलता, पृष्ठ ५८ 
पल्‍लविभ कुसुमिअ फलिआ उपवन चूआभ चम्पक सोहिया 
[ 'उपवन पल्लवित, कुसुमित, और फलितःथा । उसमें ज्ञाम जोर चम्पक सुशो- 
भित थे । ] ५ --की तिलता, पृष्ठ ५८ 
कीतिलता, पृष्ठ ५च 
धञअ धवलहर घर सहस पेखिआ कन अ कलसहि मण्डिया 
[ धोराहर (राजप्रासाद) ध्वजा से युक्त था, सहल्नों घर वहाँ दिखाई पड़ते थे । 
राजप्रासाद पर कलश मंडिंत थे ।? | --कीतिलता, पृष्ठ ६२ 
कीतिलता, पृष्ठ ६९४ 


२६. 


२७. 
रेफ, 
रह, 


३०. 
३१, 
डर, 


३३. 


३४. 


३५. 


रे६, 


३७, 


रेघ, 


'चिवमि एक जउ बाहेर मारइ एहिं पिरम कइ झार 
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सम्मान दान विवाह उच्छव ग्रीज नाटक कब्वहों 
आदिध्य विनज विवेक कौतुक समय पेल्सित्र सव्वह 
[ 'सब लोग सम्मान, दान, विवाह, उत्सव, ग्रीत, नाटक, काव्य, आतिश्य, 
शिक्षा, विवेक और खेल तमाश्े में समय व्यतीत करते ये ।? 

“कीतिलता, पृष्ठ ६४, ६५ 
फीविशता--वासुदेवधरण अद्रवास, पृष्ठ ८० 
कोतिसता, पृष्ठ ७३, 5० 
कोसीस, प्राकार पुर विन्यास कया कहजों का 
जनि दोतरी अमरावती का अवतार भा 
[“कंगूरा, परकोटा पुर विन्यास (तंगर निर्माण) की कया क्‍या कहूँ ! लगता है 
दूसरी अमरावती (स्वर्ग) का अवतार हुआ हो'] --फीविलता पृष्ठ ७०, ७१ 
चांदायन, माता प्रसाद गुप्त ३९६७ 
कीतिलता, वासुदेवशरण अग्रवाल, प्रृष्ट ७१, 'बअमरावती” पर टिप्पणी देखिये | 
देखिये 509शग्र ग्राव्ण्णावा एक्ग्रवे९ए, )चंवपर्चव 0400 बाते धरा "गाता 
फणांणा३ (० प्री मांगता 5प7 ॥680फ९, 2ग्रानरं, 7$पराप्0 08 67048 
प्र॥9गा (०7१७) 7(४9 978, ए०, 38 9. 75--90, म 
श्माममनोहर पाण्डेय, सुफ़ी-काव्य-विमर्श, आगरा १७६८ 
“बंदायन मे नखशिख और उसका आध्यात्मिक स्वरूप” १ से २६ तक | 
चांदायत में नखशिख (शिखनख) के लिए छन्द ६७ से ५३ तक देखिये । 
प्रिम घाउ ओपदि नि मावइ । पिरम बात जेहिं छाग सो जानइ 
[ प्रेम को घाव पर भोषधि कारगर नहीं होती | जिसको प्रेम बाण लगता है 
वही इसे जानता है। '] चुदायन ३२४--७ #! 
भसम द्वोइ जरि धरती खित एक सरग पतार 
[ 'प्रेम की यह ज्वाला यदि एक चिनग्रारी बाहर मार दे तो एक क्षण में धरती, 
स्वर्ग भर पाठाले भस्म हो जाये ।? ] चादायन ३२३६, ७ 
कक वाभातीनद्ा शीडगठंल्‍ए, 2-०ए6 $9फ्र0त॑डण वध (एब्रगत३ए89 | 409 
मग्कत गा. एप्चला। ि९३९३7००, (०९वें) जैत्गोप्वायाल] मत्काणवाा, 


छाध्यला सिथंघाबा पर, फेक्ांए,. ( एश्माबाए ) 7१983 0] 
269---293, ध 


कुरादुसत (मिर्जापुर) का मेरा पाठ जिसके गायक ददई क्रेवट हैं, प्रस्तुत 
में है। हैं, सतुत पुस्तक 
भांदायन, छन्‍्द १०३, ७, ५। 
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गायक ददई केवट--कुरहुस, मिर्जापुर 
मृत्यु २२ फरवरी १६७० ई० 


|| 
१ 
१ 


पु 


] 


ध्ु 
'कककक३० 3कसर, ९५ २३२४० १३०१७ <। 


5२३९७ ६ 


रू 
धर 





गायक ददई केवट--कुरहच, मिर्जापुर, १४६६ ई० 
डॉ० श्याममनोहर पाण्डेय चोपन में 'लोरिकायन'” की रिकार्डिंग करते हुए 


लोरिकायन . 


गायक- ददई कैबट 
ग्राम--कुरूहुल, मिर्जापुर 
रिकार्डिंग तिथि-- 

१७ अवटूबर से 

र३ अक्टूबर, १६६६ तक 


सुमिरन 


है राम, राम, राम, राम हो राम, कहलेनि रामइना रामवा जे गुन हो गाव5 (१) 
कह, राम लीहल ना नउवाँ जे देख तोहारए5 
रह भाई जीनिय ना रामवा जे तू हो वीसर$5 
जब तक रहिं हुईं न मटिया जे राम पराइन5 
आशु कहूँ नीचवाह_ से मुमीर लीह, सद्या धरती 
उपराह सूमिरि लीह, लीह ना भग हो वाइव5 
एडियत सुमिरल ना डिहवा जे डीह हो ठाकुर 
इहू कर मुमिरल ना मरिया जे बाबा मध्सान 
विह, भाई सुमिरल देवतवा जे बावा गोरइया 
जिल्‍् पूजा खइनहं सुवरवा तू दम हो तर (१०) 
विह, भाइ सुमिरल देवतवा जे बाबा बधोता 
भव जैन्ह हबहू टोनहियन के जय हो आर 

हैत भाई बान्ह्‌ह ना टोनवा ले टोनहीन क्य 
भ्षवा के वान्ह्‌ह, भउ॒हवाँ जे तृह लील्लार 

अब मारि देहहू, दमदवा ले ड5इनी कज्य 

देसवाह, सुगई भिवठवन मरि रे जाई. "० 

भाज बहूँ रामईं ना सिरजी जे बा रामायन 
पहिमन घिरिज्‌इ ना कठियह हो पयार 

'हे, फिर सीतइ सीरिजल्ले जे जइये नईहर 

जइ जाइके धनुस तोडल वा भग हो5 वा न 

याजु कहें कठहिं ना बइठह, माइ कठेसरि 

दिरिह में बइठह, ना गले हो गनेस 


हे. >न*े बेब 
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गायक ददई केवट--कुरहुल, मिर्जापुर, १६६६ ई० 


डॉ० श्याममनोहर पाण्डेय चोपन में 'लोरिकायन' की रिकफार्डिंग करते हुए 


ग्ोडवा में सोनेह खरउवा हो पहिनी 
जउने पढि उत्रइ ना सिंदिया कीलवा कई 
भरे भाई हैलत सःहरिया सेनि हो गइल 
योहि घढ़ि देखई ना पहुवा हो महा5जन 
पठ भाई कालिय कुरूसिया लेइ के दर 
धइ कई निहुरि फैरत बा पर हो नाम: 

अब राजा आपिर ना वदिया वा हो देत5ड 
याजु भाई परणाह ना सुनिल5 हो हमार5 


पह, 
पहुवाह हलल भीतरिया वा चलि रे जात 
भोहि घरि दृघड ने चिनियाह, लेइये लिहलेन 
ने रे बनाइ 


थोहि परि सोटह, ना पनियाहू रे गिलसिया 
लेइ बरि सुबह के अगवाह त्नि रे जाय 
आ।हि पघरि ऊठड ना रिदवह्‌ रे मोलागत 
उय भाई पीयत वा पनियह लेइ रे बाय 
पुनना हलिया आठियन कई 
पैवह, ऊहझ ईअरवा छोडिये कामे 
अपने जानह प४रजवा के देर रे बार 
आतनहू ऊहरठ ना खातिर वात रे कइ कई 
राजा मोलागत का महर बहीर से पेंट करना-- 
थु९ में राजा की हार 
मइसइ गल्लीय प्मतवाह्‌ क्षय अगोरी 
बावन नाग 


लौरिक 
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अंगने में बइुठल ना महरा जे बाइये कुरूसी 
अउ फेरिष्जूटल ना सुबवा जेवन रे जात 

ओहि घड़ि नाहीं भहिरवा जे बाय रे ताकत 
. न त सूबा बोलत जब्बनिया से देख रे बाय 
ओहि घरी पक्का पहरवा जे ठाढ़ रे भयना 

नाहि भाई मनवाह ना कइलेनि रे गुलाम 

आजु हम कुकुरि का हुई दुअरा पर जुटि रे गइलीं (६०) 
परजाह बइठल ना रहिगा जे हमार _ 

आजु भाई सरम के मरवा जे नहिनी ऊठत 

अछउ चार परग न सुबवा जे जाउन पछेल 

जेहि घरी मरलेनि खंखरिया जे फरके से 
महराह ऊठल कुरूसिया से लेइ रे बाय 

आजु कहैँ हो हो ना दहवाह_ मोर नारायन 

का बरस्हा लिखलह न मझनवांह रे लीलार 

आजु कहैं''*'सुनह, न हलिया अहीरे क5 
गर्रानय बोलल महरवाह लेइ रे वान॑ 

आजु कहें हो हो दइयाह मोर तारायन (७०) 
का बरम्हा लिखलह मंझवाह रे लीलार (पुन०) 
सूबाह देखत परजवा के बाइ रे चूल्हा 
' कठन हम लेइंय मुलुकवाह_ तड़ि रे याइ 

एतना जे सुनइ ना रजवा हो मोलागत 

उय भाई ओठिन से उठिय॑ चलि रे गइलं5ड 

चुप से रेगल चाननिया पर जालं$ 

ओहि घरी गीड़ेह ना मुड़वा रे चदरी 

लेइ फेरि तानिय सूतल बा लेइ रे बान$ 

भाजु सूबा सातइ घरियवा कई खबदया 

दिनवाह द्रपहर च5ढ़लवा बाइ रे जात (८०) 
ना त सुबा मानह ना बोल रे बोलावत 

ना त उहै ताके मह्लकिया रे ओधारी 

ओहि घड़ी मचीय गइलि वा अन रे खानी 

ओहि घरि उठनह ना सुबवाह मोर मोलागत 
जाइ केनि बइठई कचहरीय में नि हो जाइ 

जोहि घड़ी बोलल ना मंतिरिह लेइ रे बान5 
आजु कहें सुनबह ना राजाह, महरे राजा 
एठियन मनवह कहनवाह_ तू हमा5र5 


भाजु कहूँ परजाह, ना (के) महरे के 
बहलसि कइसन सूतलवाह_ बाड रे आाजू 
आजु पहेँ महराह, के जल्दी वल रे चईव 
अह फिर दे दह, चननिया वइ रे ठाई 

उनके वूसे के साथरिया देइये देहा 

अपने के लेइ था कुरूसिया मय रे दाना 

त ओहि घड़ी खेलहू कउडिया अष्हीरे से 
शहि में मिलीय ने बलवा अत रे दाजा 
ओहि घरी सूनह, दा हलिया ओडियन कई 
मत्री मतवाह, ने शोढियन ठाठिये दीहलेन 
सूबा के गयनाह_ ना मनवा हो बईडी 

धोहि दम छूटनह ना तुरकीय ये सिपाही 
शैंगल जानह, महरवा केनि रे घडर5 

णाइके भाइ ठाड़ा दुअरवा होइ रे गयन5 
महराह, वानह आगनवा मेनि रे ठाढ$ 

आजु फहे सुनवह, अहीरवा जे बीर रे तू हूं 
तोहार सुवाह, था फइलेनि रे बलाव 

ओही घडी बोलत महरवा न जबने से 

हम भाइ नाहिय ना चननीय पर रे जाइब5 
ए महू जावन ना मनवा जे होइ रे हो 
ओहि घड़ी सुनलह, सीपहियन कई रे मंसा 
ओनके हाथेह ना गोड़वा जे धइये लें 
टेकीह टेकह, चननिया पर लेइये बलन$ 
अड फिर देखत अगोरिया क वाने रे लोग 
ओही घरी बोचनह, अगोरियाह कप महाजन 
पचह, मनवह काहनवह्‌ रे हमार 

तब भाही अहीरे के सघवाँ जे चलि रे चघ्ल$ 
अब चलि चप्तह्‌ चानतिया पर रहि रे दःम 
आडु भाई कअघवन कठसुरवा जे अहीरा कइलेसि 
एमकर एतनी जाचनवा जे होत रे वाइ 
ओहि घढी एतनाह, ना रे हल्लइमे रेगल 
परजाह, रेगच चाननिया पर वान रे जात 
जाइ फेति छोड़लेनि सीपहिया जे चाननीय पर 
अहीराह, ठाइह_ ना हथवाह, जोरि रे बाय 
माज कहेँ राजाह, ना सुनिलह, महरे राज[ 
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एठियन तू मनबह_ काहतवाह रे हमार 

आजु हम कष्वन कसूरवा जे अइसन कइलीं 

हम्मार कइलह जाचनवा जे बरि रे यार 

ओहि घड़ी बोलनह, ना सुबवा मोर मोलागत 

आजु फिर कहत जाबनिया से दोहरे राय 

आजु भाई सुनबह न अहीराह तोइंए म5हर 
एठियन तूं मनबह, काह न॑ वह रे हमाउर (१३०) 
अब तुय कवनेह_ गईरमिया से दुअरा पर बोलल5 
उहे गरमी हम्महं ना देतह रे देखाय 

जे अपने धनह ना स्यिंह, के ग&रमिया 

आरे मोर बोललह न बोलियाह रे कुबोल 

जौ अपने सोनह दरबिया कैनी ग5रमिया 

अइसन बोलह ल5 बतियह रे बनाय 

के भाई कवने देहियह ना जोमवाह के रे जोरे 
अइसन कइलह ना बतियाह ले ल रे कार 

जउनेह मानेह_ ना तोहरे जे लेइये रहन5ड 

उहे हमरा आयल ना बतियाह, लेह, रे वाय (१४०) 
आज तुय ब5ईठि दुअरवा पर चांननिया पर रे जात5 
दुई हाथ चालत न पसवा जे लेल रे कार 

जेके भाइ रामइ ना देतह देइये ते के 

छत्नेह जातइ झगड़वा जे फरि रे याय 

आवत अहीरवा जे सथरीय पर 

राजह, बइठल कुरूसियह] पर रे बान5 

हथवा में ले लह_ काउड़ियह लेइये महरा 

उद्दे भाइ छावइ ना दानवा बा लेरिये यात 

जउने घड़ी छः: छः ना दानवाह लेल रे करले5सि 
अब खुलि गयल ना दानवाह छबरे आज5ड (१५०) 
आजु भाइ जीतल घथ्सीहटा ओनकर हो जानं$ 

जवन हुई गोहें गोजइयह कइ रे ठाने 

दुसरह ना हथवा जे फेकिये देहलेन 

आधह जितलेनि अग्रोरियाह लेइ रे पाल5ड 

ओहि घड़ी तिसराह काउड़ियाह ओहि पवरले« 
उन्हें भाइ जीतन्न ना किलवाह भई रे नाएइर 

आजु कहें पंचवाह काउड़िया जे बाइये फेंकत 
बेलकुल हथिय ना छोड़वाह घोड़ रे सार 


अब सुवा जीतल ना अहीरह, लेइ रे बान5 
ओोहि घड़ी छठईय काउडियाह रे पवरले5 
मोकर चाकर हुकुमिया जे आपन चढा दें$ 
इतना जे कहंत ना बोलियह, वाये ओोडियश्त 
कान धइके देलेसि कुरूसिया से ओन्‍हे उता55रि 
ओही घड़ी रोवई ना सुबवाहू मोर मोलागत 
जेकर भाई उरदुन कवलवा वा बिहरे लात 
आजु भाई गलतीय सरीरवा में होइ रे गयन5 
एमह सरवस गल्तीयाह बाय हमा5र5 

एकतह जवरीय पारजवा जे मगरेवउले 

परणा घेलत ना पस्वाह, लेल रे कारी 

उहे परणा वेलबुल ना धनवा जे जीति रे लेहलेन 
कान धइ के देलेति ना ओठियन से उता5री 
भोह्दी घरी उल्टीय हुकुमिया वा लगरेबउले55 
सुबबां तूं मनवह्‌ काहनवह, रे हमा5रड 

इनके भद्दया के छित ना घोतिया जे पहिरे रहव 
अंग्रोरी से देवहू, पुरूववा रे डहरे राह 

ओही घरी छुटनह, सिपहिया जे सुबवा क5 

पक छिन देलेनि ना धीतिया जे पहिरे राय 


ब्राह्मण के वेश में श्रद्मा फा आगमन 
भर मोलागत को सहायता का आश्वासन देना 


ओइ घर यक छिन ना घोतिया जो सूबा पहिर क5 
रोवत उतरल चाननिया जे वान रे जात 

ओई धरी आगेह, ना नदिया जे बाइ बीजुलिया 
उमर पार होतइ यबल ना डगमगाई 

ओहि घरि बरम्हा से आसन डयमगाइनेड 
धोन्हइ देतइ न वानह, बर रे दान 

उअ भाई वामन ना रूपया जे धइये लिहनेन 
जाइकेनि आगेह डडहरवा पर भइन रे ठाढ़ 
ओइ घडि दोलइ न वतियाह स5रसे से 

मूचाह| बहाह रेंगसवाजे बांड रे जाइत 

आज भाई फ:उति मुमीवति परि रे गइली 
रोवत जालहू, अगोरिया जे ओहि रे पार 

भोहि घरो बोलनह, ना सुबवह लेडये ओडियन 
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आजु भाई मनवह काहनवह रे हमार 
आजु तोहार जातीय ना हउवें जे वाभने क5 
जाइकेनि मांगह_ दुअरवाह पर रे भीख 
इकाह, जनवह रोइबवा के हमरे मतलब 
अव तूंये घरह_ डहरिया जे चलि रे जाय 
अब बरम्हा उनहें से हट्ठू जे. परि रे गइन5 
उअ भाई ले लेनि ना हथरवा लेइ रे जात 
आजु कहें सुनवह_ ना सुबवाजे मोर मोलागत 
कहनां तूं मनवह ना एठियन रे हमार 

आजु भाई आपन मतलवबवा जे हमें बतावा 
हमहूंप देदय उपइया जे तोहें बताय 

कहत ना रहलीं हम रमायन 

कट्सन परल जियरवाह_ वा रे भोर5 

अब जिनि भूलह_ ना संघियाह मोर समउरी 
मति भूलि जायह दुरूगवाह_ मोरि हो माई 
मोहि घड़ी सूनह, ना हलियाह ओठियन क5$ 
वरम्ह्ा जी बोलल वां ओड्यिन लेइये बान5 
उय राजा देतइ जवाबबाह ओन्‍हे हो वान5 
आजु कहें सुनवह वराभन मोर हो देवता 
एम्महं अहीरे के कसूरवा तनिको हो नाहिनी 
गलतीय वा नाइ कासूरवा हो हमा5र5 

भाजु भाई देखह ना हलिया परजा क5 

अब तोहि देलेसि ना देसवा हो निकालि 

अब तुयं लवदि अगोरियां तनि हो जावब5 
अब चढ़ि जावह चाननिया केनि रे वीच5 
जाइकैनि हाथइ ना जोरिया कइ रे बोल5 
आजु भाई सूनह ना सुबवा मोर हो माहर 
अब तूंयथ मनवह_ काहनवा हो हमाउर5 

आजु कहैँ आंखिनि अगोरिया बाय जे छूटत 
एक हाथ अवरूह न खेलतह हो बनाई 

ओहि घरी गरभीय अहीरवा बाइ रे महरा 
बोलत बानह गारभवा कइ रे बोल5 

आज कह सुनवह ना सूबाहू मोर मोलागत 
एडियन तूं मवबह काहनवहं रे हमाइर 

आजु भाइ एक दाईं ना दू दाँई कवन रे गनती 


(२००) 


(२१०) 


(२२०) 
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तूं हाथ खोलह, ना पसवाह रे पचास 
ओहि धडी बोलई ना सुदवाह, मोर मोलागत 
जाके भाई बईठ साथरियाहू पर रे मइन5 


पुनः महूर और भोलायत दंग पासा खेलना-- 
सब कुछ हार जाने पर पत्नी की कोख दाव पर रखा जाना 


अब राजा बईठि ना अहीराह, कुरूसी पर 

मूवाह, ले लेह, काउडियाह, हवा मे (२३०) 
पहिलेह, छबई ना दनवा जे वा चेलावत 

उय घन जीतनह, ना ओठियन रे बना5ई 

आपने जीत लेनि घटिहटा लेहि रे गाँवइ 

जवन हइ गोहूँय गोजइयाह, कई रे खानी 

भओहि घडी दुसराह, आवरिया वा फेंकि रे दीहले 

अब जीति गयल अमोरियाह अपने पाल 

ओहि धडी तिसराहू काउडियाह, बा निकालाई 

अब जीति गयल ना किलवाह, भई रे नार$ 

के भाई दठयाह काउडियाह लेइये फेंक लेनि 

हाथीय जीतई घोड़वा रे. आज$ (२४०) 
के भाई पंचवह, कठडियाह फेंकि रे देहलेन 

सोकर चाकर ता जितलेनि अब बनाई 

ओहि पड़ी पचवह, काउंडिया जे फेंकिये दिहलेन 

अचे जीति गयनह ना अगोरियाह सब रे राज5 

* कान धइके देहलनि कूछसिया से भोन्हे उतारी 

ओहि धडि छठवंह ना दावा जे वा पवरले 

अठ फेर बोलत जावनियाह सेनि रे बाय 

आज़ कह सुतवह, माहरवा जे तू ये धह्दीरू 

एडियन मनवह, काहनवाह रे हमाइर 

आज तोर घानइ ना पृजिया जे कुछ ना घरवय (२५०) 
हम तोर घरव बीमहिया के देखु रे कोख 

आजु जैतने विदियाह ना जतियाह, रे जानमिहैं 

ले जाब विल्‍्लाह भोगव हम रवि रे बास 

जेतनिय बेटवाह ना जतियाह, रे जानमिहँ 

हमरे पोहह, क5 होइहई रे सहीस 

श्रोही पड़ी सूनह, ना हलियाह ओडियन छड 

अहोराह, रोवत चाननियह पर रे बात$ 
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आजु कहैँ सूबाह_ ना सुनिलह मोर मोलागत 
आजु भाई सोनह दारबिया के होब रे भूखल$ 
किलवा में देइयं ना हमहूं रे हुत्ताई 

ताहि भाई गइयाह भइसियां क होबे भूखल 
दानवा पर धइलह ल5छिमियाह रे हमाइ्र 
उहे भाई वाहिय ना दानवाह पर रे बोल5 - 
अब छोड़ि देबह_ बीयहियाह केइ रे कोखड 
दिनवाह दिनके बंधकवा के जे परि रे जइहंड 
जियनह होइय बीरिथवाह रे हमाइर$ 
ओहि घड़ि बाजति थापोरिया जे सूबवा कई 
अब हंसल बानह, क$चहरीह कइ रे लोग 
आजु कहैँ हो हो ना दबयाह मोर नारायन 
का बरम्हा रखलह ना बतियाह रे हमा$र5६ 
आजु पूरा भईल ना बतियाह रे हमाइर5 
महरा के चलि दीहें ना घरवा जे दरबार 
ओहि घरि बड़ेह सबेरवा केनि रे जून5 

अब फेरि रेंगल माहरवाह घर रे जालाड 
एकदम तीकलि आंगनवाह मेंनि रे गइलं$ 

. महरिन दढुरि ढुरि अंगनवा जे बाइ बटोरत 
जाइके माहर बइठल कूछूसियाह पर रे बाइन5 
ओहि घषड़ि बोलति न धनवा जे बाई ए माहरिन 
सदइयांह_ सुनिलह ना एठियन रे हमाइरड 

तोहें भाई धइलेंह सिपहियाह्‌ चलि रे गयन5 
कीलवा पर कषड्वन जाचनवा जे भयल तोहाउरड 
. तब फेरि बोलल ना बतियाह_ बाइये ओठियन 
बियहीय मनबेह काहनवह रे हमाइर5 

न त राजा मरलेनि ना हमके जे गरि रे यउलेन 
न त उहां बोलनह ना रेहवा रे तुकार5 
कायदे से हमसेइ ना पसवाह जुआ रे खेललेन 
अब हम जितलींय ना बेल्कुल उनकर सामाउन5 
आपन देलीं हुकुमियांह_ रे चलाई 

अह माई पुरवेह ना देसवां में चलि रे देहलेन 
सुबाह, देहलनि बड्चनियाह रे सूनाई 

आजु भाई बहुत गारहवा जे डालि रे देहलेव 
अब कह परीय बंधकवा जे कोखिया में , 


(२६०) 


(२७०) 


(१८०) 


(२४०) 
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अव फेरि देखह, ना हलियाह रे ओपाई 

ओहि घडी लेइक5 बषनिया जे लेइये हाथवा 

महरिन दवरिल महरवा जे ओर रे जाय 

ओहि धडि भागल कूहसिया से गिर रे माहरा 

सोझइ चढि गयल ना परवत हो पहाथ्ड 

ओहि घडी यूनह, ना हलियाह ओठियन कई 

बैहि फेरि ओहूय समइयाह, कई ये हाल 

अइमे अइसे बारह बरीक्षवा जे वीति रे गध्यल (३००) 
चहल बानह तेरहवाह, लेइ रे माउस$ 

भेवरेह, अदर ना सुनिला माहरीन कई 

भेकरे अदर छवई वीटियवा रे जनमली 

पारि पारि छवओ लेइ गय न$ भंवरे नाइर8 

आजु बहेँ मूनह, मा हुलिया सतर्ये कड 

आजु भाई देखई ना हलिया लेइ रे चाइल5 

लोरिक का जन्म 

आ फेरि सूनह, ना हलिया जे ओठियन कड 

के भाइ ओोहूय समइयाह_ कई रे हाश्ल 

जबने घडी भादव महीनवा जे रहले चल 

अठउ फेरि आधीय ना रतिया जे निकरे रा्य (३१०) 
जबने घडी होल्लाह, जानमवा जे क्विस कन्हाई कई 

तेही घटी तडकत पहरवाह लेइ रे बाय 

आउु कहें देहहि ना बुढिया ने बाइ रे खोइलनि 

जे फेरि ओहुय ना विरमी जे कोलु रे बाइ 

बोहवा में झ्रगिय ना कठिया जे गोठ लगाई कई 

अठ फेरि गाजत गोवरवन कई रे बाय 

ओहि घडी तडकलि ना विजुलो जे लेइ ये ओठियन 

अठ फेरि आचर बूढियवा जे फइ रे ल्लाय 

जउने घड़ी ध्यानइ बारम्हवा पर घइये लोहलेन 

अठ फेरि गीरत ध5रनिया जे तर रे वाय (३२०) 
ओकरेह_ क्पर लोरिक्या जे गरिरि रे गयप्न5 
बुढिया के गयल आचरवा जे देख रे बाय 
ओकरेह, ऊपर सुववा जे गोरल सुबच्चन 

उप भाइ गीरिय ध$रतिया जे बान$ फेंकाय 
ओहि घरि विरम्हीय कोलिविया जे ओठि रे रहलौ 
ओन्हे लेइके भयनिय पीपरिया जे लेइ रे पाल 
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अगोरी सें मंजरी का जन्म 


ओोही घड़ी यूनह न हलिया महरे कड 

तब भाई सतयेह गारभवा रहि रे गष्यल 

तब फेरि नागर अगोरिया कड् रे हाइल - 

अठयें से न5वड महीनवा लेइये च5ढ़5 (३३०) 
भादव॑ चकड्ल मष्हीनवा वर रे सात5 ४ 

जउने घड़ी कीसुन कन्ह॒इया के जनम रे होला 

ओोहि घड़ी होलाह जनमवा मांजरी कई 

एहि जउ नागर अग्रो रिया दई रे पाल5 

आजु भाई पुरूब ब८ हलि बा पुर रे बइया 

पछुवांह देलेसि ना बढ़वा रे झिकोरी 

आजु भाई उतराह, मरले वा भवंकिया 

दखिन दउ वरसत्त लोढ़नवा कई रे धार 

ओोहि घड़ी सगरउ आगोरिया भर वरसइ रे पानी 

महरा के घेरि कह वाखरिया जे वरसइ रे सोन (३४०) 
ओहि घड़ी होलाह_ जानमवां जे मंजरी कडई ; 

ओहि फेरि जानेह_ आधी रतियां क5 सगवाह रे सबेर 

ओहि घड़ी होइ गयल जनमवा जे मंजरी क5 

घियवाह_ गीरल धरत्तिया लेइ रे बाय 

ओहि घड़ी सूनह ना हलिया जे माहरीन कड 

' अउ फेरि बोललि भीतरियाह सेनि रे बाय 

आजु कहं सुबचन ना सुबचन बाइ पुकारत 

सुवचन अंगने में भइयवा जे ठाढ़ रे बाय 

आजु कहैँ सुनत्रह ना भइयाह मोर सुबच्चन 

एठियन तूं मनबह काहनवाह रे हमार (३५०) 
चलि जाह लोनाह च5्मइनी के दर रे बाउर5 

अब लेइ आवह ता नोनवाह, रे बलाय 

आजु भइया जनमलि भ5यनवा जे लेइये घरवां 

जल्दी से लेइ आव5 ना नोनवा के बल रे वाय 


भनोनवा चममारिन का नाल काटने आना 


ओही घरी रेगल ना मलवा जे बा5 सुबच्चन 
अब फेरि सेंगल चब्मरवा जे घर रे जाय 

दुअरा से नोनवाह ना नोनवा जे बा पुकाझरत 
भितरी से बोलति च5मइनी जे फेरि रे बाय 


क्ष कहें गरभिन च5माइनी बाइ रे नोनवा 
भितरी से वौलति गःरध्वा क$ बानी रे बोल 
आजु भाई केह दुअरवा पर लैइ ये एला 
बोलत बाडह मेहीयवाह, फइ रे बोल 
ओह घड़ी बोलल ना भइया जे वा सुवच्चत 
नोनाह, मनवह, काहनवाह, रे हमार 
आडु भरे जनमलि भश्यववा जे वाइ ये घरवा 
बहिन तोहार कइलेह, करवा जे लेइ रे वाय 
घर्ति केनि नारइ बेवरवा जे छेकि रे देव$ 
अब तूय लेबह_ ना कमवा जे अपन पुडाय 

, ओहि घडढि माहिय ना नोनवा जे वाइ कुछ बोष्लत 
फेरि भाई चारि प्रंग फरक्वा जे हटि रे जाय 
आजु कहे भदयाह न सुनिलाह तू सुवच्चन 
एठियन मनबवहू काहनवाहू रे हमार 
एंठियन व ड.इ ना गंउवाह, लेइये घरवा 
तब तुह कारन काहुलिया रे हमार 
आज तू बइठह, न ओठियन वल रे वइब5 
कइसे नोना बोलति गारभवा क वाड़ रे बोल 
ओहि घरी सूनह, ना हलिया जे नोनवा कई 
मुबचन से कहेति ना बतिया बा समुरेझाय 
भयाह, तोहरेह_ ना बहिनिय केति ये कोखिया 
ऊहे भई छवइ बीटियबा जो होइ रे जाय 
छवद जनमलि गोबरवा क बाई ये हीना 
पद दाई जनमलि भगमनियाँ जे लेइ रे बाय 
आजु वह बीनाह, दीयना लेइये बातियाँ 
जेबरि भदलि सोवरिया वा अजरे रार 
तव पह संगरउ अग्रोरिया भर बरसे रे पनिया 
महरा के पेरि का बाखरिया जे गोरय रे सोन 
562 नोनवाह_ वा चमाइनि 
सुबचन मनवह बाहुतवाह रे हमा5र 
देख: भाई छःवइ वोटियवाह, महरी के जनमल 
छहृवई जनमलि गोवरवा ब5 बानी रे होना 
एक दाईं जनमलि वा घियवा जे पेट रे पोंछनी 
जेकरेह_ जएरत ना छत्तर लेइये बाउन5 
तद बह संगरउ आगोरिया जे वरसल था पनिया 
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(३६०) 


(३७०) 


(३८०) 


(३०) 
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महरा के घेरि कह बाखरियां जे ग्रिर॒ रे सोना 

आजु भाई बीनह दीयनवा जें बतीया कई 

जेकर भाई भईल सोवरिया बा अंज रे राषर 

'आजु बीना डांड्रीय ना डोलवा जे हमरे चढ़ि कई 

ना त चलि चलब ना नारवा जे छिनने वाय 

ओहि घड़ी एतनाह ना बतिया जे सुन5 सुबच्चन 
एकदम लवटल महरवा जे घर रे गयन5 (४००) 
अँंगने से बोलत ना मलवा जे वा सुबच्चन 

ब5हिन' मनवबह_ काहनवाह रे हमाइर5 

नोनवाह भारिय ना ठतगन कइये दीहलेस 

आजु भाई बोलल गारभवाह कई रे बोल5 

जऊ फेर बेटवाह_ ना जतियाह रे जनमत5ऊ 

अडऊर आईल साइत नह लेइ रे खम्म5 

आजु भाइ बीनह डंड़िया जे डोलवा कड 

ता छीने चलब ना नारबाह_ रे बेवार 

तब फेरि वोललि भीतरिया से बाय रे महरीन 
भव्याह कवन ता डंड़ियां में बुनि रे याद$ (४१०) 
झट देनी आलर ना बसवांह कट रे वइब5 

डोलिया दे दह न ओठिवन रे फनाएई 

उपरा से डालिदह_ ओहरवा जे डोलिया पर 

चमइनि आवइ ना छीनइ नार बेवा5रा 

ओहि घड़ी लेतनह ना बतिया बाइ रे कष्हत 

ढालर देलेसि ना बसंवा कट रे वाई 

अब डोली देलेसि ना ओठियां फन रे वाई 

आजु भाई कंहरा ना ले ले बल रे वाई 

डोलिया पर डललेह ओहरवा बाइ रे जाई 

उय ले ले जालाह्‌ चामरवा केनि रे घडर (४२०) 
जाइ केनि डांड्रीय जूटलि बा दुअरा पर 

ओहि घड़ी बइठलि ना नोनवा जे वा चामारिन 

उहे भाई देखत न5जरिया जे भइल पाताल ह 
आज कहैँ हो हो न दइयाह_ मोर नारायन 

का वरम्हा लिखलह, न मथवांह रे लील्लार 

कवनेह ना दिनवांह_ राम समइंयां 

केहि फेरि ओोहूय समइया कइये हाज्ल 

सुबचन डोलियाह खड्टोलियाह रे मंजुधवा 


ही 
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दुअरेह_ से हमरेह_ ना जल्दी से हट रे बइबा 

हम ना छीनव ना नरबाहू, रे बेवाराड (४३०) 

ओहि धडी बोललि ना नोनवा बाइ चमाइन 

सुवचन मनवह, बाहनवा तू हमाइरड 

जवन भाई बाडइ पालकिया म&हरीन कई 

उप भाई पीतरीय वा पालकिवा हुउ रे बोनकर 

जें मह बान्हर न भाढवा रे उरेहा5 

जेमा भाई बत्तोस काहरवा दख5 रे लागड 

हुम्मिय हुम्मा ना डडिया लई रे चप्लव 

उपरा से डालल ना पचरय रे ओहाःरा5$ 

जब भाई ऊहुइ ना अइहइ रे पालकिया 

तब चलि वे! छीनव न नरवाह, रे बेवापर (४४०) 
** वानह, रे सुबज्दन 

आई वनि भवनह_ आयनवाह मेनि र ठाढ$ 

आजु कहें मुनवेह, यहिनियाह, रे हमाइर5 

मोनवाह, भारिय ना ठनगनिया जे कइ्ये देहलेस 

माजु तोहार छोटबोय पालकिया जे पितरीय क्‌& 

जोदवाइ गयनह ना मोढवाह, रे उरह5 

जमह बत्तिमह, व हारवा जे लागि *र जान5 

हुश्मिय हुम्मा सामानियाह चन्ति रे दलला$ 

जपराह से पचरग ना छाडलह र जीहाइर६ 

जब भाई उहई पालकिया जें दख २ जइहु5 (४५०) 

तब चति २ छीनव ना नरवा जें हम वेवार 

भाहि घडो सूनह ना हलिया जे आठियन कड्य 

महरिन बोललि लारमवाहू बइये वाल 

भदया नारीह वेवरवा जें तोर भपनवाई 

आजु भाई वाडय वाहरवह र झरूराध्त 

बुजरिय बष्दनि पालक्षिया व5 युनि रे य[द$ 

हमरे त लवजोह, पःलकिया जे उठरेवाइ 

भाहि घडि ऊहुइ पःलकिया जें नीोकतवाइ ब5 

अउ पेरि दहलनि वाहरवां कढ़ र वा5 

अब भाई पंचरग ओहरवा जे छोडि रे गइबन5 

वत्तितौाँ लागल बाहरवा जे डाढि रे बाप 

जउन घटी उही उठि गइस पलकिया जे मःहरिन व5 

उहूइ से सह चामरवाह जे घर र जाप 


(४६०) 
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मोल्लागत की नोनवा चम्तारित से भेंट-- 
संजरी के जन्म के बारे में पमोलागत को जानकारी 


तउने घड़ी भांभर ना भोरवा जें भयल वीहानवा5 

उह भाई बड़े सवेरवाह कइ रे जून 

जउने घड़ी उठनह_ ना सुबवा मोर मोलागत 

उह फेरि बइठल चाननियाह पर रे बा5 

सूबह कुल्लाह, गाललिया जे करत जे रहन5 

तब तक चमकलि पालकिया जे लेइ रे बाय 

तव फिर बोललंह ना रजवा जे मोर मोलागत (४७०) 
सुनवह हमरउ ना मुंसिय रे देवान 

आजु भाई बहुत आदरवा जे होत रे बान$ 

का दउं जनसल माहरवा जे माहरवा जे घर रे बाय 

आजु छ5्वइ बीटियवा जे देख जज्नमरलें 

एतनाह आदर पालकिया जे नाहि रे जाय 

चाहि एद वेटवाह_ ना जतियाह_ बाइ रे जनमल 

नोनवाह घरेह_ पालकियाह बड़ रे जात 

अब कह सुनवह्‌ सीपहिया जे ओठियन कड 

भाई!" करह न पहराह पुड़ रे आय 

जउने घड़ी बारह ना दीनवा जे वरहीय (बीतिहेयं) 

नोनवा के लवटीय ना डंड़िया जे एहि दाम (9५०) 
आहे भाइ डांड़िय साहितवा जे लेइ लीआवले 
अब हमरे आवाह चाननियाह मय रे दान 
ओोहि परे पुछि लेब ओठियन कय सबूत5 
आगवंह करब उपइया जे हमरे जाय 

जेवनी घड़ी जूटलि ना डंड़िया बा लेईये दुअरां 
अंगने में गईल महरवाह के ऊआरी 

ओहि घड़ी बोललि ना डंड़िया से बाइ रे नोनवा 
महरिन सुनबह न बतियाह रे हमाउर5 

एइं दायें जनमलि बीटियवा बा पेट रे पोछनी 
नेगवाह बढ़ल ना बानह रे हमा5रड 

आजु भाई धरबह न सोनवाह सूप5 भरि कई 
ओहि पर धरब पयरवाह_ देख रे ह्म5 

तब तोहे आईब सोअरियाह केनि रे घर5इ 

तब हम छीतब ना नरवाह रे बेवा रा$ 


(9४5०) 


भौहिं घरी भरि कह, न सोनहवाह., सूप रे देहलेत़ 
क्षच धइ दैलेति पालक्याह, के दुवार5 
सोनदाह, घरइ ना गोडवाह, रे दहिनवा 
अब फेरि लेलेसि ना सोनवाह सूप$ भरि कई 
पालकी में देलेसि ना तोनवाह, अपने धईई 
मव हलि गईलि भीतरिया वा सोअसिय5 में 
जाइ केनि देखइ न रूपवाह, मजरीय ब5 
आजु बाबू बीनह, दीयनवाह, विन रे वतिया 
बिटिया के सोअरि भईल बा अज रे रार 
भोही घड़ी जाइ केह, सारूपया थे बाई रे देखप्त 
नोनवाह केरि जावनियाह, दे सुनाई 
जब भाई सीने के हमुवदा जे बनरेवइब5 
तब चलि के छीनव ना नरवाह, रे बेव।रा5 
ओलन्‍्हँ भाई सोनइ न हसुवा पद्ध पिटाया5 
अब लेइ अयनह, ना नोनवा के हथ रे देहलेन 
नोनवाह, ले लेह, भीतरियां बाइ रे जाती 
जाइ कैनि छीन ना नरवा रे वेवारा$ 
जडने घड़ी देखइ चेहरवा मजरी कप 
जैतता भइली बः/खरिया अजरे रार$ 
भोहि समय भोहिय फीकिरिया में नि रे वाढ$ 
अइसे अइसे बारह ना दीनवा थीति रे गइना 
छठियाह, बरहीय भयल वा मय रे दानर 
णउने धड्डी डाडीह, ना होइगा घन महरिनी 
नोनवा थः फरत वीदइया ओह्ि रे दघ्म्म5 
भीन्‍्हे भाई सोवेह, कोरहवबा कई रे घोतिया 
सोनवाह दलेति मरधतिया रे बनाई 
नोनवा के बइलेह, सीगरवा बाइ रे मःहरी5 
पालवी देलेनि घःमइनी वइ रे ठाई 
उहे भाई ऊठल पालक्िया चमाईनि कड 
घलि गईल वानह घरवा बइ रे खोर5 
यपोरिया धइलेह_ ना जालइ रे बगोरिया 
तव तक छूटल सीपहिया सूववा क5 
जाद कैनि छेक्लेह, पःलकिया व बान रे आय 
थाउ कहे सुतरह, पाहनवा जे नोनवा व5 
सूता प5 उल्टीय हुकुमिया थे देख रे बाय 

र्‌ 
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पृ८ | लोरिकायन 


चलि कनि पलकीय ना चलनी पतोहड़ जइहं5 
तोहसे पुछिहई ना सुबवाह रे हमा5र , 
थोहि घड़ी चढ़लि पालकिया वा .ओोठियन से 
एकदम रेंगल चाननियांह_ परि रे जाइ 


जाइ केनि छिपि गइल पालकिया जें नोनवा कई 


नोनवाह देलेसि न पंचरंग फेंकि भोहा5र 


भआजु भाई खोलि कह दुअरिया जे बाइ रे ताकत 


सूवाह बइठल कूरूसियाह पर रे बाइ 

जउने घड़ी देखई ना सुबवाह रे मोला5उगत 
नोनवाह ऊगलि दुईजिया के बाड़5 रे चान 
ओहि घड़ी सून5ह ना हलियाहू भोठियन क5 
के फेरि ओहूय समश्या क देख रे हाल 

. भोहि घड़ी सूनह, ना हलियाह भोठियन क5 
 चमइस ताकइ ना सुववाह, ओर गुरेरी 
सूबा क लड़ि गइल नजरिया जे कूछसीय से 
चमइनि गइलि ना मुखवा से मुसरे काई 
ओनकर चमकलि बञतीसिया वा दंतवा कश्य 
ओन्‍हें आइ गइलींय मूरूछवाह कइये दाइर5 
अब राजा गीरषल कुरूसिया से भह रे राई 
बोलत वानह, लषरमियाहू कइये बोल$ 

आजु कहें सुनवह, देवनाह मोर रे मुखिया 
एठियन मनवह काहनवाहू रे हमा5र5 

आज्ु हम सुरतीय सोपरिया जे देख रे खइलीं 
उपरांह खइलींय ना जरदांह रे तुलाइबड 
आजु भाई नासाह न हमहूं के होइये गइलीं 
आजु गिरि गइलींय कुरूसियाह लेइ रे हम्म5 
एतनाह क&हत न सूबवाह, बा मोलाध्यत्तड 
तब फेरि समतुल सरीरवा जे होइ रे गध्यउ्न5 
बोलत बानह लषरमिया क बोल5 

आजु कहैँ नोनवह न सुनि ले मोर चमाइइन 
एठियन मनबेह_ काहनवंह रे हमार 

देख भाई छवइई बीटियवा जे लेखु रे बान5 
हमरेह_ किलल्‍ला भोगत बाइ रनि रे वास5 
आज काह जतमल ना महरा जे घर रे गयध्त 
एतनाह_ आदर भयल बाह बड़ रे वार 


(४३०) 


(५४०) 


(५५०, 


(५६०, 
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थोहि घड़ी वोललि ना नोनवा जे का चामाइनि 
है, कडई का बेडवाह रे जवाब 


( श्छ 
भाजु कहें जनम। ना घियवा वा वेट रे पोछनी 
णेः 7 


अपने दर रे क्षर& 
आहि पढ़ी लि पप्लेक्याह्‌ सूबवा से 
भत्र चलि जा ना नोनवाह्‌ पर र बाहर 
भोनवह्‌ उ। क्याह्‌ के नि रे गइलीछ 
आपने देनिय है, रे नीकाज्ली 
उह्वा से रेंग। उयाह ओडियन (१५०) 
फैरि रक्षि गईलि , केनिरेघ३र5 
तियो मे गड़ा-मंजरो का फ्रोध 
गोहि दिन हैलियाहू ओडियन 
जे भर बाढति वीटियवा परि से परी 
फैरि का्ही हे, त पर रे देखा 
ऊयति आवतति के बाइ रे कान: 
जउने पड़ी तिनियह्‌ गैवा जे होइ हे गली 
धि ये या जे होइ रे जानी 
अब कहे कुरूईय जनिया जे लेइये तिहली 
फैरि गोठियन चेल्ले रे लगली 
एक ठेमि बीटियवका वेजमने कई (श्र ०्) 
एक ठेनि श्श्ह वीटियवा ब3निया कह 
शव ठेति र्ह्ति वीटियया कायथे कई 
गर बाकि दे सडडिक्यि पर रे कोततेड 
रसह खेलत से; पैवा किछ दिन बीतल 
ने में देते, बारे 
! सड़ि गहक्ष लाडिक्फि लेइये आध 
से सड कईये सहिको 
पे बानिय ना तुत्तरः 
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कब त नाहिय न होत वा बर रे दास5 
लड़िकीय लड़ि गईं ना खोलिया मय रे दाउन5 
ओहि घड़ी लड़ई ग5रदवा रे मेंसान5 

अब तेजघारिय विटियवा वा महरे क5. 
जेकर बान5 दावन मंजरिया पड़ले नापम5 
भ्व भाई मरलेसि ना दउवां लेइये ओठियन 
लड़िकी गीरल ध5 रतियाँ भह रे राई55 
जउने घड़ी उठिकह भईलि वा सम रे तूल5 
बोलत वानिय ना बोलिया रे कुबोल5$ 

महरा के गाड़लि द5रबिया माटी रे होइजा$ 
गइयाह भइसींय ना तिलहा रे मनाउर5 
एतना बड़ विटियाह ना भइनीं रे अगरो रियां5 
एक नाहि कइलेसि ब5हििलवा कइ विवा5ह5 
मंजरीय अपनेह_ ना मंगवा के हम सेनुरवा 
तोर हम दरंव ना संघट रे लीला5र5 

आजु भाई बारह ना पलिया जे वाइ अगोरी 
तिरपनि कसकलि ना गलियाह रे बष्जार 
आजु भाई सावति ना लगवे जे मोह अग्रोरिया 
मंजरी तूं मनवेह काहनवह रे हमा5र5 

३५ ४७:९९ घियवा वा महरे कय 

महरा के लीहे ना घरवाह, छोड़ि ये कानी 
अव भाई चडछ्ढ़लि चाननियाह पर रे जाई 
गोड़े मूड़ तानति च5दरियाह बाई रे ओठियन 
घरवा क5 कोई सावाह वा ना जानत रे बान5 
तब फिर सूनह वा हलियाह ओडठियन कड 
सातइ घरियवा कइ्ट खबइया 

दिनवाह भयल दुपहरवा बाई रे जाती 

दउर दउर खोजइ ना धानवा लेइ रे महरिव 
रोवत बानिय ना जरवा रे बेजारड 

आजु काह भ5ईलि बीटियवा रे हमाउर5 

के भाई राजह ना जितले रहन5 कोखिया 
डांड्रेह घाटेह, लडड़िकिया गइल भेंटाइ 

लेइ जन किल्लाह भोगत बाड़नि रनिवाउस5 
एहिय जे सुबहें ना धनवा रोइ रे महरी 

महरी के रोवत वा नयना हो कुल परोस5 


(६००) 


(६१०) 


(६२०) 


(६३०) 


आज वहेँ जुयावलि जोगावलि मोर विदियवा 
भायव भइसीय अगोरिया वाई रे पाउल5 

भआाजु कहें भइयाह, ना सुनिलनह मोर सुबच्चन 
एठियन मनवह काहनबह_ रे हमाइर 

आजु कहूँ नदियाह, ना नारवाह जे गई खोजइनी 
कतनहुँ नाहीय ना पतवा जे बाड़ ठेकापव 

का जानी जीतल ना कोखिया मे वान5 हो सूबा 
आजु पाई गष्यनह डःहरवा जे मय रे दान 
जवरीय धई कह वीटियया जे लेइ रे गधश्यन5 
उहे भाई किल्लाह भोगई नहिं रति रे वास 
एतना जब बहुत वा बतिया बा जे अर रे थाइ कई 
ऊ फेरि बोलत ना मलवाजे देख३ रे बाई 

भाजु कह सुनते वहिनिया ते र महरी 

एठियन मनवेह, काहनवाह, हमा5 र$5 

आजु कहैँ बारह ना पलिया वा अगोरी 

तिरपन कसकलि वानीय ना लिये जाई 

तथ बेनि घुमि धुमि ना खोजिलह, भध्यने के 
तब फेरि नदिया वेवर्वाह, बाइ रे सोन5 
लडवीय गईलि ना सोनवा में घुडि रे धश्सो 
आज पहाँ भईल भयनवा रे हमाउर5 

आजु बहँँ तीनिय ना रतियाह, तिव रे दी&न5 
महरेह, परेहू, मचलि बाढन अन रे खामि 

तब बह बीनहू, ना दब्तवाह प्रित रे पनिया 
मरत बानह, ना महरा के घर रे लोग 


मुना ना हलियाह_ ओठियन ब5 ऊँ 


शबत, बाहई न सवार रे. खुबब्चन 

हथवा में सेलेह, सूमलिया मुद्द रे देले 

पोछव ख्मलिया क्षसुवाह] चश्नने पःर 

जह भाई बाडे वहनोइया कइ चावनिया 
ओहि पडे चढल अहीरवाह, वाइ रे जाउतड 
जाई बेनि देखइ चप्तनियाह, फइ रे हाउन$ 
भीतरी से जडलि झागरिया बाइ देखाती 
मूवहा भयतर ना ममवाह कैनि रे बाइइ5 
धाजु भाई बेहीय ना घरवां में चाही भयनवा 
भितरा से देलेसि आगरियाह्‌ रे ,चढ़ाय 
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उहे भाई वानह ना मंजरी जे तरियाउततड 

मंजरीय बोलति ना वतियाह_ देखड रे वाय हि (६७०) 
कइसइ जइसइ ना हाथवा जे लेइये डालि कई 

उद्दे भाई टारति आगरिया जे लेइ रे वा5 

जउने घरी ऊघरिया बगरी जे होइ रे गइलीं 

अब छुलि गयल केवरवा जें मयरे दान 

मम्माह_ रेंगल खटियवाह_ चलि रे गष्यन5 

जाइ केनि वईठि खटियवाह पर रे.बाउ 

ओहि घरी तानइ चदरिया जे सूह॒वां कड 

मंजरी के वहहुति आंसुइर्या जे लेइये वा5 

ओही घरी वोलल ना ममवां जे वा सुवधच्चन _. 
दरियांहू करई ना वेड़वां रे जवाब (६८०) 
आजु कहें चुनवह भयनेह_ मोर मंउजरिया 

एठियन मनवेह_ काहनवंह रे हमाइर 

के भाई तोहई ना मरलेसि गरि रे यवले 

के योल देलेसि अगोरिया में रेह_ तुकुा5रड 

जल्दी से हमरेह सर्रेखवा में भयने लगइब5 

ठड़ ठड़ फारिय अड़ाइ देव5 हमरे गाल 

****“'घड़ी कवनेह ना दितवांह राम समइयां 


बिना विवाह किये अन्न-जल नहीं ग्रहण करूगी--मंजरी का छण 

मंजरिय उठि कइ ना गइली रे बईठी 

रोइ रोइ कहति ना वतिया वा मम्मा से 

समस्माह_ मनवह काहनवह रे हमाउर5 (६६०) 
देख मामा पांचइ लडड़िकिया जे खेललीं रोज5 

रोज रोज खेललीं ना ग्ुड़हिय रे कुरूइया 

एक दिन मचि गई लड़िकवन में अब रे खानी 

. वीगड़ि गईल लड़कियाह कृयये कई 

हमकेह_ मरलेसि मेहनवाह बड़ि रे याउरड 

ओजु भई कहै जे सेच्चुरा जे मंगिया कड 

मंजरी के दर्रव ना संघट रे लीलाइरउ 

वसलि बारह ना पतलिया बाइ अगोरिया 

एहि छिव लगवह सावतिया रे हमाउरड - 

एतनाह्‌ कहंति ना वतियाह बाइ मंजरिया ४ (७००) 
मस्माह, मतवह काहनवांह रे हमाउर5 


आजु भाई झग्ऱठाहू, लडिकिया णे गुत रे कइलेन 
हमसे नाहिय झगड़वा जे मम्मा सहाई ना 

आजु हम मारल ना दउवाह, सेइये घाक्त5 
लडिकोय गीरलि धःरतिया में भहरे राई 

भड्ु मम्मा अइसीय मेहनवा जे मारि रे देहलेसि 
मम्माह, आजुहू ना घिरा में परिहुइ सेनुरा 
पछवाह, अनई गईरहबई जल रे पाउन 

१2६३ ममवा रे सुवच्चन 

एकदम ऊतरि चाननिया जें भय रे ठाड 

आज बहँ सुनवेह, वहीनिया णे मोरि रे महःरी 
अत जिनि रोवह ना कलपह कोइये जाने 

जिन केस पटव5ह ध:रतिया में नि रे माथ 
आशे पहैं भयनेहू, चाननिया पर बाड़े म:जरिया 
उहे भाई अन्नइ छोडल बा जल रे पाध्त 

ओके भाई अइसन ना धउवा थें लागि रे गध्यनइ 
उद्दो भाई हवई ना सयवाजेकद लडिकोया 
ओफेह लागल ना बतिया के घाउ रे बाई 

जब ओोफरे आगेह, वीयहवा जे कर्ये देग5 
पष्ठवा से अन्नइ ग४रहिहुइ जल रे पान 

आजु पहें गहयाह, पातुलिया णे लिखल वा सन्नइ 
पानीय लीखल रूध्ि रिया जे बाइ सामान 
मम्माह आाजुह, सेन्हुरवा जे सिर रे परिहडई 
चलफेनि फःरव ठ556रिया पर जेब रे नार 

ओहि घरी घुनह ना हलिया जे ओठियन कई 

उह्े भाई ओहू समईयाह बई रे हाल 

उह्े भाद नीयलि दूवरवा से ना अपना 

यहीत बहीन ना कईलेह रे पूछा$र 

आजु बहिन सगरउ फीकिरिया जे छोडि रे देव$ 
झोटू से जब्यरि फीकिरिया जे होइ रे जा$ 
अयनेह| अनई ना पिया जे सब तियगलेन 

आज भाई धरतह, अग्रोरिया में होइ रे जाइ 
जब ओवर भागेह, बीयहवा जे बहिन जे वरब5 
पोछे घाइ ना अनवाह, पानि तोहाइर 

सुप्तिरत 

हाँ, राम, शम, राम, राम हो राम 
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कहलेनि सांझेह_ समरलींय हम संझेसर 

आधीय रात्तिय अ5रजुन सूनःल हो वान 

अब भिनुसहरां सुमिरलीं जे हरि ये कारन 

इहै तीनि घरम करमवा कहई रे ज़ुत : (७४०) 
पंडित मोहनिया, नाक तथा सुबच्चन का 

मंजरी के लिए धर खोजने जाना... 

भोहि दिन एतनाह, ना बतिया जे सुन5रे महरिन प् 

उह भाई ठाढ़ई घष्रतिया में गिरि रे जाइ 

आजु कहूँ हो हो ना दइया जे मोर नारायन 

का वरम्हा लीखलहे, ना मंझवा जे तक रे दीर 

कइ दिन में लगिहई बीयहवा जे वीटिया कठ्य 

कइ दिन सिरेह सेनुरवा जे परि रे जाय 

तब ऊत अम्नइ ना खज्हंइ जे जल रे पनियां 

सहलजे में मरि गइल ब्रीटियवा जे देख5 हम्मार 

ओही घड़ी बोललि ना धनवां जे वाई ये महरिन 

भदइयाह सुनवह_ सूवच्चन रे हमार हु 
आजु कहेँ पन्नित मोहनिया के वल रे वइव5 (७४०) 
अब फेरि नउवाह, हजमवाह ऐहि रे दाम 

आपने भाई पोथीय पातरवा जे ले ले रे अइहं5 

तिलका के देइहंड् मंजरिया क बइरे ठाइ 

ओहि दिन रेंगल ना भटया जे वा सुबच्चन 

एक दम रेंगल पन्नितवा जे घरि रे जाइ 

दुअरा से मोहनीय ना मोहनीय पन्नित पुकारष्य 

भितरींय बोलत मोहनिया जे पच्नित रे लाग 

ओहि घड़ी बोलल ना भइयाह लेइ रे ओठियन 

आजु तोहार कइलेह_ वलउवा जे बहिन रे वाय 

अब चलि चलवह वंखरिया जे महरी के (७६०) 
तोहार वानह बलउवाह, भोहि रे दाम 

ओही घड़ी रेंगल ना ओठियन से रेंगावल 

ओहि घड़ी ओठियन से रेंगनह_ रे रेंगावल | (पुन०) 
अब चलि गयनह म5हरवा के दर रे बार 

आजु कहैँ सूनह ना बहिनिया जे मोरि रे महरिन 

एठियन मनवेह काहनवांह रे हमाइर5 

उहे भाई पच्नित मोंहनियाह, नाऊ रे अयश्त5 

अब तू कहह, ना बतिया जे अर रे थाई 


ओहि घरी नीकलि ना धनवा जे अइली रे महरी 
अगने में पत्नित ना नउवा जे बइठल रे बाय 
पजरेंह_ भदयाह, ना वानह, रे सुवच्चन 
कब फेरि बोलति ना धनवा जे देख रे बाय 
पन्नित लरिकाह, गदेलवनि के खाये के खरचा 
नाउ वाभन लेइ जाह न घरवा द पहुँरेदाय 
अपने के बान्हि लह रोकडवा जे हथवा में 
अब तूय चश्लीय ना देसवा ज चलिये जा 
देखा भाई धारिय ना खुटवा व हवे पिरिथिमी 
बरवाह खोजह ना जोडवाह केनि रे तोड 
आजु कहेँ मजरीय ना जोगवा जे बर रे खोज5 
भहराह, जोगेह, जहोरदा जे दोज$ गएर 

ना रे बाभनवा 
पछवाह पोजत मुलुकवा वा सवरे साइरड 
चारि ओर घूमय ना नउवाह रे बभनवा 
बतउ नाही जोडइ ना तोडवा के बाति रे बानी 
नात भाई मजरीय मा जोगवाह बर रे मोलघ्न$ 
नात फिर समधीय महरवाह, अस गरा5र5 
घतहूँ घरइ मीौलइ तह बर रे नाही 
पतहू बरबाह, मीलइ तह घर ठेकाउना$ 
धूमल जानह, मुलुकवाह लेइये दविखिन 
दवियन घोजलेमि मूलुकवाह्‌ छिति रे राई 
उहउ नाही बइठल ना तिलकठ लेइये बाइन5 
एकदम पुरूद ना नष्यरवाह सोल्षिरे बदलेन 
अठ भाई खोजय ना देसवाह, रे पईठी 
मजरीय जोगेह, दुलेरवा जे नाहि दखयन5्य 
ना त महर जागेहू अहीरवा र गरापर 
नउवाह, वभनह, ना द$डियाह बढि रे गइनी 
घछोजत घोजत ना दिववाह्‌ विति रे जान5 
घूम केनि अयनह ना देसवाह र प्यारे 
जउन घरी आईय आगनवा म दृन्‍्नो बइठय 
पटकक्‍त बानह ना पाधियाह्‌ लेइ्ये आज 
आज कह मजरी ये वडरमवा जे जरि रे गज्यन5 
एन्ह नाही दुल्तर ना बरवाह मिलें रे आज 
एदनाह, १ःहीय मा देसवाह लेइ रे ओठियन 


* 
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आजु सुनु घरेह्‌ ना रोदन होइ रे जाय - 
. जवने घड़ी रोवइ ना धनवांह लेइये महरी 

पटकृत बानींय धरतियाह रे कपा5रद 

आजु भाई जीयावलि जोगावलि मोरि म5जरिया 

दाना बिना मरि जाई बीटियवाह रे हमाउर5 

एतनेहू फिकिरिय में रोवति बाइ रे महरी हे (८१०) 
अउ फेरि ओहूय समइया क देख रे हाल , - 
ओही घड़ी सूवह्‌: ना हलियाहू भोठियन कर्य पे 

अब सचि गइलि रोवनि सुबड़वारी * 
सवा लाख रोबई गोतिनियांह महरे कड5 
सहजे में गईले बीटियवा अब रे म5री 

ओहि दिन सूनह्‌ ना हलियाह ओठियन कडई 

मम्माह्‌ रोवत ना बानह लेइ हो जात5 - 

फेरि भाई जानहू चाननिया पर दोहराई 

जाइ कति पूछई न बतियाह्‌ अर रे थाई 

भयनेह काहें कहींय नह काये नाहीं (८२०) 
कुछ मोरे बृत्ते कहहलवा बा नाहीं जाइतड 

भयनेह तोहरे जीनिगियाह केनि रे कडरने 

आजु भाई तीनिय मूलुकवाह सं रे साउइर5 

घुमि केनि होइय गयल ना बांवरे डोल5 

जोगे तोरे नाहींग ना बरवाह लेइ रे मील5 

अब नाहीं बइठल ना तिलकढठ रे तोहाउर5 

आजु कहें सहजे में प+रनवा जे चलि रे जइहई 

ता तूंह अच्नइ छोड़ल तूंह जल रे पान 

एतना जे सहति ना धनवा जे बाइ रे मंजरी 

मंजरी बोलति लरमवां क बाइ रे बोल (८३०) 
मम्माह, काहेह कहींह नह काये नाहीं 

कुछ मोरे बूते क5हलवा वा नाहीं रे जात 

आजु भाई कहब ना बतिया लरमें से 

अब फेरि जाईय या देसवा में छिति रे राई 

एतनाह, जे सूनत ना मम्मवा जे बा सुबच्चन 

यरवा में ऩछी ना गिरनह, ना रे लपेट 


लोरिकायन 


मंजरी द्वारा अपने भावी पति लोरिक के सम्बन्ध में 
सूचना दिया जाना--ब्राह्मण, नाऊ तथा सुबच्चन का 
लोरिक के यहाँ तिलक ले जाना 

जाइ के गोड घड्लेहू भयनवाह्‌ कई रे बाने 

भर फेरि बोलत लध्समवा के 


एटियन मनवेह >हनवा रे हमाउर (५४ 


आपने बर अपनेह्‌ ना देहलेसि रे ववाय (५१०) 


जब कहे पुनवह ना सम्माह मोर पुवच्चन 

धरनी पर टागल या पुस्तक लेइ मे वारिल (८६०) 
बेब आवि सेवह ना हेमरेह्‌ घर 

थोहि पहि रेंगल ना भइया जे बाय सुबच्चन 

जाई केमि हे लेहलेह्‌ उस्तववा बा रे ऊता5र हु 
भोहि पहि जे 


२८ | लोरिकायन 


अब कहूँ सज्यर ना लीखती बाइ कठइता 

भसूर लीखत संवरूआ बाई रे माइलड (८७०) 
ओोहि घड़ी लीखई सरूपवा लोरिके कई | | । 
उहे भाई हवै सेनुरवा कइ रे व5च्न5 

अब जश्सन रहल सरूपवा सवहिन कई 
उय छापा रूह रूह ना देहले बाइ उतारी 
जइसीय बाढ़इ बदनियां लोरिके कड 
फोटवाह देलेसि ना धनवा रे ऊतारी 
आजु भाई देलेसि ना कागद मुरि रे हाई 
_ उहे कागद पन्नित मोहनिया केनि रे हाउथ5 
पन्नित लेइ लह मोहनिया तुंब रे लाघ्ल 
चल तनी उत्तर न देसवा तढ़ि रे आई (८८०) 
भोहरउ होइहईं ना तित्तकठ जउ रे लीखल 

भयने के कइ देइं ना सदिया लेल रे कारी 

ओहि घड़ी सूनह ना हलिया जे भोठियत कई 

ए भाई मोहय समइयन कइये हाल 

अब कहेँ लिखिकह ना पतियाह धन मंजरिया 

मम्माह के हार्थेह ना देहलेह, वा टेकाड 

आजु कहें पातीय ना लेइकह_ ओठढ्यन से 

घावन के देलेह_ ना हथवांह रे ठेकाय 

आजु कहें रेगल ना पत्चित रे मोहनियां 

अब फेरि पीछेहू ना नउवाह रेहजाम' (८४०) 
आज तेकरे पीछेहू ना समवाह्‌ वा सुबच्चनत 
उत्तर लेहलेनि रस्ताह तड़ि रे आई 

आजु भाई रातिय रेंगत बांय दिन रे दऊरत 
कतनऊ बदत ना०कुरवाह रे मोकाम 

तब कह दीनह अठारहइ क बांय रे पंयड़ा 
अब दिन नवयेह_ गइलवा वा गोंइ रे ड्राय 
जबने घड़ी जूटल ना नागर बन गउरवा 
'चढ़ि गयन सेम्भू सागरवा के देख रे भेंट 
' आजु भाई पूछह_ ना घरवा जे लोरिके कय 
ओहि गाउं पनिघट ना गयवह रे बईठि (४००) 
ओहि घड़ी सुनह ना हलिया जे ओठियन कड न्‍ * 

गउरा के सहदेउ ना रजवां जे हव॑ रे अष्हीर 

मह॒देउ बानह्‌ बेटठनाह लेइ रे आज 


न 


भ्रोजु भाई ऊहइ ना सुबवाह, बाय" *** 


चनवा द्वारा तिलक चढ़ाने वालो को वर्ग नाया जाना 


जबने घडो चलल तिलकवा बा ओठियन से 
उप भाई गयल दुअरवाह, पर रे वा 

आजु भाई रहलि ना घनवा जे बा चनइनी 
सोरह सइ सहदेउ ना रजवा न पनि रे हार 
आग आगे रेंगइ ना घघवाह पनि रे हारिन 
विचवा में चताह ना चलियह बाइ रे जात 
जवने घड़ी परि गइल नजरिया जे चनवा कई 
अब धिया वोलति लरमवाह कइ रे बोल 
अब कहें सुनवह, ना भटया तू दूर देसिया 
बहनाह_ मनवह, ना एठियन रे हमा5र 

भव तोहार काहह ओतनवा जे हरे गोतन 
कहाँ पर टृदीय गईलिया था बुनि रे याद 
बहवा से कइल्‍लह चढइयाह लोधे एठियन 
पूछत बाडह लोरिकवां के तूय रे घ5र 

आजु हमरे पीठिय ना भइया जे हृव रे लोरिक 
चल हम घरवाह न देई जे तोहे देखाइ 
भागे आगे रेगलि ना वेसवा बाइ चनइनी 
रिछवाह, तीनि मूरतिया बाय हो जात5 
जवने घड़ी रेंगल दूअरवा ओर रे जान5 
चनवाह, धूमिकह, खीरिकिया हलि रे जाल$ 
महदेउ भइयाह भीतरिया बाइ रे बइठल 
थोहि भाई देखह, ना हलिया रे हवाउ्ल 
चनवाह, तेलइ फूलेलवा ओन्‍्हे रे मीजय 
सोनहुल देलाह_ गाहनवा पहू'रे चाई 

जवबने घड़ी अद्धिय ना रपवा ते रे जेध्य 
उपरा से देलेन ना देहिया पहिरे राई 

इन्हवा पर रेसमीय रूमलिया रखि रे देने 
दुअरा पर देलेस ना महदेउ के रेंगाई 

जउने घड़ी देयइ ना नउवा रे बभना 
निवलल बानह जैवनवा सर रे दाउर5 

सदर केनि नीहूरि ना मथवा बाइ ओनावत 
भरि मु देतइ ना नउवा असिरे वापद5 


लोरिकायन | रेएं 
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भइया आवेह अमरवा होइये रणघ्ह5 

अब तूं जीयहू ना लखवा रे वरीस5 

आजु कहें देसइ दूनियवांह_ कइ रे अइल्या 

तोहरेह घेवरेउ ना जंघियाह रे सरीर जे दर 
आजु कह तवनेह ना दिनवांह राम समश्या 

किह फिर ओहूय समइयाह कई रे हाउल5 

भउ फेरि रेंगल ना ओठियन रे रेंगवल5 

भव जूटल जानह तारि""*** 

ओकर भाई गयल सलमिया रे ओराई 

तत्र फैरि देखह ना हलियह ओवठियन कई 

अब फेरि देखत ना पन्नित रे मोहनियां ह 
जरि मरि भयल ना वेंडवांह रे खंगा5र5 ह 
इय बीर का येह जउ गाड़ल बांस अगोरी कडई (४५०) 
की आइ गइहई गउरवा गुजरे राउत 

का जाइ के छतियहं_ बसवांह रे अंगइहं5 

महराह्‌ के धेरियह बियहिहई लेलरे कारी 

भाजु भाई हथवा में ना छेकवाह रे उठउत5 

जाइ केनि छेकतह सूअरियाह कइ आगराउर 

एतना जउ कहति ना धनवांह लेइये ओठियन 

पन्नित मरलेह_ भेहनवा वा बरि रे या5र 

उह॒वां से रेगल ना तउवाह रे वभनवा 

' अउ फेरि बानह पन्नितवा जे जकरे रार 

आजु कई दग्रियाह ना लागे गांड गउरवा (६६०). 
चूबत बानह कोइलवाह रे खंगार 

.भाजु भाई बहुत ना ठगवा जे चोर रे वाउन5 

कइसन ठगत तिलकवा में हमरे रे वाय 

ओहि घरि लोरिक क घरवा जे जाइ रे पूछत | 

अग॒वांह वानह भादिमियाह, देख रे ठाढ़ ५ 

आजु भइया ऊहई लोरिकवा के वाइ घर लवकृत 

उपरां क्षन्नाह्‌ पीपरवा में फरि रे आय 

जिनकर छोटई घंघरवा वा पीततरिय कय हु 
बाइ फेरि भीतर वानइ नह खंड रे हार 

भव कहैं बायेंह दाहिनवा जे बाइ रे पीपर (६७०) 
दहिनेह बानीयना दुरूगा क असरे थान 

एतनाह सगरउ ना बतियाह बाय॑ बत्तावत 


हु 


लोरिक के दर पर तिलक चढ़ाने वालों का पहुँचना 


तीनिउ रेंगलइ मूरतिया जे बान रे जात 
एकदम रेंगल लोरिकवाह, धर रे गध”यन$ 
दुअरा से फरत बानइ नह, रे पुकार 

दुअरा से लोरिक ना सोरिक बाय पुकारत 
बुढ़वाह, मारत हमनिया जे फिरि रे बाय 
आजु कहें ही हो न दशयाह, मोर नारायन 
का वरम्हा लिखलह, दा मझवाह रे लीलार 
आजु भड्या कहवाह ओतनवाह तोहरे गोतन 
कहवा पर हृटीय ग्रइलिया वा बुनि रे याद 
कहवा से कइ्लहू चढइया थे दूरं देसिगा 
लोरिक लोरिक ना बाडइह्‌ ने रि रे यात 
ओहि घडी बोलनह ना पन्नित रे मोहनियां 
दरियाह करई ना लगनह, रे जवाब 

आयु भइया अगोरी ओतनवा जे हंव गोतन 
अगोरिया में टूटीय गइलीया या बुनि रे याद 
क्षब हम कइलीय चढइया थें गठरा के 

तोलक लेहलीय दुलेशवाह, रे तोहाइर 

ओहि घडी मूनह_ ना हलियाहू ओडियन क5 
अब फेरि बोलल न बुद्वाह्‌_ वा कठइता 
भटया बइठह, दुअरवाह_ हो हमाउर5 

आजु कह पानीय पः्तरवाह सेइ रे पीय5$ 
हमहू देई लोरिकवइ तोहे देखाई 

ओोही घडो नउवाह बाभनवाह, बोल रे लागे 
भदयाहू_ नाहि ना पतिया जे अस रे पियव5 
गठरा में बहुत बानह, ना ठग रे चोर5 

भआाजु भाई लोरिक ना दूसर रे देखाव5 

अब नाही मानीय जोनिगियाह रे हमा3र5 
ओहि घही मूनह_ ना हलिया ने बूढ कठदत के 
गगियाह नउवाह के बानहू, नरि रे यात , 
जउने घडी परल सबदिया जे बागी नउवा 

उय भाई दवरल दुअरवा जे पभरइन रे ठाढ़ 
थोहि पड़ी बोतल ना बुढ़वा जे बदमता 
नठवाह, मनवेहू कःहनवाह, रे हमाटर 
बैटवाह, गयल अपडवाह में देखुरे वाइन5 
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हथवा में लेइलेह ना मलवा में तेल रे हार्थे 
बैटवाह के बहरेह_ ना तेलवाह रे लगाये 
स्खर भूखर बेटवना जे बाढ़ हमार 
ओहि घड़ी गूनह ना हलिया जे गंगिया कय (१०१०) 
भद्दे भाई ले लेसि ने मलवाह रे उठाई 
मसलवा में तेलर मरलवा जे एक हाथ लेहलेसि 
रेंगल जालाह_ असद़वाह केनि रे बीच 
ओहि घट़ी परि गदल नजरिया जे लोरिके कय 
लोरिका दांतन अंग्रुरिया जे बान चवबात 
बाजु वह हो हो ता दिनवांह मोर नारायन 
का वरम्हा लिखलह ना मंश्नवांद्र, रे लीलार 
आजु बाबू एतनाह_ ना दिववां जे बीति रे गयल 
नउवा नाहीं देखलसि अखट्वाह हमार5र 
घरवा पर कवनि मोसीयति परि रे गइलीं न्‍ (१०२०) 
नउबाह, दवरल न आवत वान हमा5र ह 
थोह्दी घड़ी जुटल ना संघवाह लेइ रे वाउन5 
जाई कैनि बोलत लरमवा क5 बान रे बोल 
भोही घड़ी सूनह ना हलियाह ओोडियिन क5 
उठे भाई ओह समइया कई रे हाप्ल 
लोरिकाह_ नीकलि अखढ़वाह से भयन रे ठाढ़5 
नउवया देलेसि ना सगरउ वात सुनाई 
भव कहें लीरिक ना भइयाह, सुन हो आज5 
कभ्काह मालेनि कठदता तोहार बलावय5 
तीलक आयल दुबरवाह पर हो वान$ 
ओहि घड़ी रंगल न मलवाह वा लोरिका5 
पीछे-पीछे रेंगल ना नउवाह_ जाय हजा$मर5 
नउवाह मोलाह में तेलवाह बोरि रे लेला$ 
पीठिया पर ठोकत लोरिकवाह्‌ केनि रे वाइन5 
ऊन्नटि ताकइ अहीरवाह कई रे पुतड 
अब कहैँ बाउर ना नउवा बउ रे रइले 
तब तो हरि गईलि ना मतिया रे ग्रियाइन5 
गंगियाह खिचि कइ मूसुकवा मारि रे देवज्य 
तोर झरि जइहई बत्तीसवां देखु रे दांज्तड ञ 
भाजु मोरे देहंह_ भोगिया हड रे ट्वृरू. 
कहें तोहें देह लेह ना. तैलवा रे चुवाई 


(१०३०) 
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तब फेटि बोलल ना गंगिया बाइ हजाउम5 
मालिक सुनवह, ना लोसिक रे हमाउर5 
आल्ु बइठल ना दुअरवा पर दूरं देसिया 
तोहई रूखर ना भूखरईं देखिहई दुअरा 
बइसे होइहई ना काजवा रे विवाश्हर 
ओोहि दिन वोलल अहीरवा था बीर रे लोरिका 
भाजु भाई मनवेह, काहनवाह, रे हमाइर 
जेकरे सातई ना दउंवा जे लेइ रे ग४रज 
भोकरेह, होइहई कपरवा पर नेरि रे यात (१०४०) 
उहे भाई झंखइ ना मरिह्‌इ आइ रे मउरा 
अब फेरि पुजहईं ना पउवाह, रे हमार 
जउने घडी रेंगल अहीरवाह, रे रेंगावल 
अव चति गयल भीतरियाह्‌, मय रे दाध्त 
जाइकेनि बइठल आगनवाह मेनि रे बाइन5 
दुअरा पर बइठल बानह, ना दूरन्‌ देसिया 
दोहरी बहार्‌इ ना सुनिलह, एकर मतलब 
भव फेरि देलेसि न[ हुकुम रे लगाई 
आजु भइया आयल दुअरवा पर महिं रे माइन5 
उठे भाई निक्लल अहीरवा रे रेंगवलस (१०६०) 
जाई कनि निकलल दुअरथा पर बाई रे ठ्राढ$ 
पन्नित लेइ लेइ कगदवा जे हथवा मे 
जइसइ देखइ ना छपवा जे कगदे मे 
ओइसइ सनमुख लोरिकवाह_ रे देखाइन5 
मोहि घड़ी सूनह, ना हलिया ओठियन कई 
जाइ के फेरि नीहुरि ना सथवा बाई नेवरले 
पश्चित भरिमुख देतइ बा असि रे बा5द5 
धाजु लोरिक भावेह_ अमरवा होइ रे रहव5 
अव तू जोयहू न लखवाह रे बरीस$ 

इसेह्‌ बाढेइ ना पनिया जमुनी कई (१०७०) 
शोइसई वादइ ना अइया हो तोहापर 
ओहि दिन सूनह_ ना हूलिया ओठियन कई 
विलक आयल ना दुअरा बाइ तोहाइरड 
तब फेरि वोलल ना भइयाह बाइ लोरिया 
अवद्योय कइसेह_ ठिलकठवा जे मोर रे बाय 

डरे 
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आजु हम जोड़ह ना भइथाह बाइ रे एठियन 

धरमीय जेठह ना बोहवा में मोर रे बाय 

जब हम धघरमीय ना भइया के करब रे सदिया 

पिछवांह_ सादीय ना होइहइं रे हम्मार 

आजु कहैं तवनेह्‌ ना दिनवांह राम समइया (१०८०) 
बोहह_ देलेनि ता गंगिया-के दवरे राई 

संवरू क होतइ ना बानह रे बलावा 

तब तक सूनह ना हलियाह सहदेव क5 

चनवाह_ के नाऊ बभनवाह भेज रे बउले 

लोरिका के संघेह ना करई के विवाह 

अब फेरि अपने ना बुधिया से बाय॑ रे राखत 

आजु हम चनवा के बवीयहि देईं लोरिके के 

जवन भाई अगोरी के तिलकवा जे लेइ रे आयल बा 

झंख मारि हमरेह_ बेटवना के देइ चढ़ाई 

एहि फेरि देलेनि ना तीलक भेज रे वाई (१०४०) 
दुदुय बानहू तिलकहरू टेय रे टीकल 

तब सेनि दुदुय बेटवरनाह: अहीरे क5 

ऊहे भाई लेहलेन ना ऊहइ बल रे वाई 

तब फेरि बोलल ना बाड़इ बूढ़ कठइता 

बेटवाह_ मनबह संवरूवा हो हमाउर 

आजु हमरे दुइय बेटवना देख रे बाड़ड 

दुच्चो संघे वा कइ देई हम विवाह 

भाजु कहें एकइ खरचवा केनि रे लगले 

दुच्लोह, जइहंइ ना सदिया रे निपटी 

तब फेरि बोलल न मलवा बाइ रे धरमी | (११००) 
सांवर बोलल ना बतिया भर रे थाई 

आजु भाई सुनबह बाबिलवा रे हमा5उर 
अबहिच करब ना सदिया हमरे आज्पन 

जबसे हमें लछमीय हुकुमिया नाहिं रे देइहं5 
तबसेन करब ना कजवा रे विवा5ह5 

एतनाह, बाड़ई परनवा संवरू कड्य$ 

आजु भाई बोलल धरमिया दोह रे राई 

आजु भाई अगोरी क5 तीलकवा जवन रे बाइड्5 
हमरेह लोरिक दुलेरूवा के चढ़ि रे जाइला 
आजु कहैं चचवा क तिघ्लकवा फेर रे वइब5 (१११०) 
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तौसक चलि जाइ ने सहदेउ दर रे बाउरई 
आजु भाइ फरव बीवाहवा न हमरे गड़वा 
दिनवाह, दिन बह होइय रे बल रे काप्न5 
बदनों घटी यातिर आपदवा होइ रे जइह5 
सेल्हियाह धगिहृइ दुबरवा रे हमाइर 

ओहि दिन मारव भूवनवा जे होइ रे जदह 5 
एतना त॑ मनबह, काहनवा ने देख हमाउर 


लोरिक का तिलक सम्पन्न-सवा लाख बारातियो का 
अग्रोरी फे लिए प्रस्यात करना 


अब घूम:ल तिलकवा वार सेल्हिया कई 

तीलक बइठल अगोरियाह_ बद < बाप्न६ 

तब फेलि बोलल था मल़वाह बाडररे सावर (११२०) 
कक्काह] मनवदह, व।हुनवाह, रे हमा5र5 

अवहीय भद्याह, त्तोरिकवा के कर5 रे सदी 

चलि के नगर अगोरियाह, दइ रे पाश्ल5 

जवने घड़ी ठीमल तिलकवा था सहदेव क5 

चलि गयत् सडकेह, ना विलवाह, भवरे नाइर 

जद फेरि बचत तीलकवा था अगोरीय कई 

उप भाई बइुठल अगनेदा मे रहि रे जाइन5 

बोनके है, दोनइ मोकमवाहू, दान रे देखध्त 

पत्तस में बाचद ना अववाहू दिर रे माई 

आज बहेँ नीनहू, ना दिनवाह_ परत बाई सुकछ रे चा$र5 (११३०) 
जातराह, ब:हहति सइतिपाह, लेइ रे बानी 

दर्धनिह् घत्तीय मुनुक्धाहू स रे साइर5 

सदियाह, मगर भा दिनवाह दिन रे चलिह$ 

देगवा में हाइह३ नीहजवा रे बनाई 

ओऊ भाई देहलनि सइतियाह रे सुनाई 

ओहि घटी बारह, बरदवा रे सोपा5रो 

सांखि लेलेह, बघ्जरियाँ बाइ रे जाउत 

जाई बेनि बसलेसि बसइली रे सोपा5री 

उय भाई ले लेह, पिरिहियों चलि रे अम5न5 

बादिय छटवलि दुभरवा पर रे बाने (११४०) 
कोहि घष्दी बानह, ना बोहवा में चक्ति है गत्यः्ल 

छ्दि बरि लेद्लेन परहुदा रे जेवाउनय 
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आजु भाई चउविस जेंबनवा रे बनाई कई 
फांखि तरे देहलनि ना जोरवा दव रे बाई 
जोड़वन क मोहड़ाह्‌ न खोलिया वांय ओोघारी 
नेवताह वांटत सोपरिया बान रे जाउत5 


गउरा भी बारह पल्लियों का है 


आज कहैं वारह ना पलियाह_ वा गउरबा 

कसमसि कञ्सीय वानइ नाह रे बध्जार 

आजु भाई सबकेह नेवतवा जे वाय॑ रे वांदत - 

' तीलक चढ़त दुअरवाह पर रे वाज्य (११५०) 
आजु भाई आजुय न दीनवा जे वीति रे जइहईं 

विहनाह दीचई दारिय ना सुक रे वाछर 

ओहि दिन चढ़िहुईं तिलकवा जे लोरिके कई 

मंगर के दविखिन व5रतिया जे रेगि रे दे 

जउनेह ना दिनवांह, राम समइ्यां, 

के फेरि ओह समइयाह कइ रे हाउल5 

जउने घड़ी बिहनह्‌ न भयनष्ह रे भ्रुरूहर 

प्रवई देहले कठबवाह बान रे रोर5 

ओहि घरी ऊठल ना बुढ़वाह बाइ के5ठइता 

दुअरा पर देलेसि जाजिमवाहं, ग्रिर रे वाई | * (११६०) 
आजु ठाढ़ दलइ वा दरवा वा कर रे वाउय5$ 
झम्पुर लेतई ना गेसिया रे बनाउई5 

ऊहे भाई कइलेसि ना दुअराहू अज रे राइर 
जउ धीरे धीरे जूटई नेवतहरू जे लेइ हो लग5चं5 
ओहि घरी दूरी से दुलेस्याह दर रे बाउरुड 

भोही घरी वि गयल नेवताह जेनही के 

सब जाति जूटत बानय नाह पर रे जाज्त 
दुअरा जलसा ना होत बाह, अहीरे के 

अऊ फेरि नाचीय ना कंचियाह रे मंगाउवंय॑ 
भंड़वाह_ तोरइं चिद्रुकियाह पर रे ताइल5 | | (११७०) 
ओहि घड़ी चाढ़त तिलकवा बा सूबवा कय 

लोरिके के चढ़त तिलकवाह, लेइये बाइन5 

आजु कहैं थानह, पश्गरिया रे दियाउब5 

सोनवाह चढ़ई करधनियांह रे पिटाड़ा 

ऊय भाई धइ गयल नरियरवाह लेइये चुंदर 


अहीरे के घढ़ि गयल तिलकवा ओदहि रे दम्मड 
पिया में लीपल ना बानह, लेइये आाइज5 
तीलक सग्रेह, बरतियाह, चलि रे अइहई 
हमरेह, नगर अगोरियाह, दई रें पाश्त३$ 


सनधा के पिता सहुदेव हारा विध्न उपस्थित किया जाता 


झड़ भाई साजलि बरतिया वा ओवियन से 
दुअराह, भयत बानह नह लेइ रे ठाढ 

तब तक गूनह था हलिया जे रजबा कप 
सहदेख राजाह, ऊटलवा जे ऊह से बाय 

भ्रोहि घडी डाटत मे आवत बान दरेरत 

अउ फेरि बोलत ना रेहवा जे बात तूकार 

अब सारे सुनवह, परजवा जे हमरे गउरा 
गउरा के युनिलह, परजवाह रे हमाउर 

जिनि भाई जाबह बारातिया जे लोरिके के 
बाल बच्चा देवई कोल्हुइया में पेर रे वाइ 
एतनाह गूलनई पारणवा णे गउरा कप्य 

ऊय भाई डग़मग सरीरवा जे होइ रे जाय 

बेहूये परावीय वहनवां णे घर रे भड्गन$ 

वेश्य ओोढ़ना के वहनवां जे चलि रे जाये 
केतनाह, दीसाह मयदनवाह के जात$ बनवा 
बेखून भरि जाइ दूअरवा जे मय रे दा।न 

ओहिं घडी थोडाह ना अदमी जे रहि रे गध्यघ्त 
जउन भाई रहनह_ ना बजवा के बज रे गेय 
एक ठेनि वंचल ना गुहुआ जे बाइ भजइया 
एब्टरेनि बंचल घरमिया जे बाइ रे भाग 

एक देनि बुदवाहू कठइताह सेई रे बाइन5 

एक ठैनि दुल्लर दुललेश्या जे बाई देखाइत 

ओहि दिन मूनह ना हलिया जे ओठियन कय 
अब फेरि दुल्सर रोवतवा जे लेइ रे बाय ; 
अब पहुँ हो हो ना हुइवा जे मोर नारायन 

का बरम्हा लियलह, ना मधवाह रे सीलार 
माऊु पहँ सादीय विवहवा जे छप्पर फारय 

ई वा होलइ पंयडवाहू, कई रे राह, 

पृइसन पदबड़ि ना होतियाह, वाई रे पहिले 
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(१५८०) 


(१९००) 


(१२००) 


रत 
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अवहीं जाइके दूरन देस लेइ रे बाई 

अब कइसन गड़बड़ पहिलवां जे होइ रे गयलीं 
कुछ भोरे बूते काहलवा वा नाहि रे जात 
ओहि दिन बोलल ना बुढ़वा वाइ कठईता 
दरियईं करई ना बेड़वां हो जबाउब5 

आजु कहें सुतवेह बेटवना जे मोर रे लोरिका 
एठियन ते सनबेह काहनवाहं, रे हमाउर 
बेटवा तें संचेह पलकिया में बइठल रणहु5 

अब देखि लेबेह ना बुढ़वा क मनु रे सा इ 
ओहि घड़ी लेलेसि छेकतवा जे हांथवा में 

अब फेरि रेंगल ख5रकवा पर चलि रे जात 
जाइ केनि तिन सई ना सठिया बा चर रे वा5ह5इ 
ऊहे फेरि ले लेह_ ना संगवा जे बान ले आय 
अब कहैं ले लेहू ना चलि गयन करत बजरियाँ 
सब केनि कीनत सामतियां जे लेइ रे बाइ 
आजु कहें एक्‍्कई ता चालवाह उदि फरेसिया 
एक्कइ चालइ सीयवले बा पत रे लोक 

एक्कइ सारइ ना बूटवा जे गोड़वा कय 

एक चाल देलेह पगरिया जे लेइ रे बाय - 
जउने घरी पहीर ना ओढ़ि के तइये यारय 
जइसे भाई जालइं तिलंगवन कइ रे गोल 
ओहि घड़ी सूनह्‌ ना हलियाह ओठियव कय 
अब फेरि रेंगल ना एठियन रे रेगवलन 

अब चलि गयल ना घरवांह रे दुआइर 

ओहि घरी ऊठ5ई पालकिया जे लोरिके क5 

अउ घइ लेलह डहरियाह ओहि रे दसम्भ$ 
लोरिकाह_ ऊधमध बाजनवा बा बजरे व उतय5 
अब दक्खिन रेंगल दिहतिया में चलि रे जाउन5 
तब फेरि बोलेय ना रनियांह बाइ ये सेल्हिया 
राजाह सहदेउ ना सुनवह हो हमाइर5 

अब तोहार अकसर परजवा जे निकलल जातइ बा 
अब फेरि जालह_ दूर न वाह बाइ रे देस5 
जात भाई जातइ बंदूहवां जूझि रे जइहं5 
दितवांह_ दिनकइ झगड़वाह द्वुटि रे जइहंध्य 
नहिं जउ सादीय विबह॒वाह, कइये लेइ हंध्य 


: (१२१० 


(१२२०) 


(१२३०) 


(१२४०) 


३३) लोसिमन ।३७ 


ताज तुब पाचई है दवा ह/धवा जे लेइ के (१२४०) 


मु 


छोहि. दिन संजल बरतिया वा अहीरे के (१२६०) 


हूदठुम देंलह. नई बानह., रे लगाएई (१ 
पज्य रूपिया देलेनि ना श क्के 
आई रेंगल सवतवा (र रे याज्व 
मओोहि दिल शातिम रेंगठ वा (दन रे दस्त 
बतहीं बदत नी 2 
आज भाई भारोय पर खेजबशर 
जहवाह, ८पाद- दाप्न$ 
धोएहि पे डादिय ञ्ञ सब रे भदली 
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दस बीस नीकलि जेवनवा जे अब रे बहरे 
गनतीय एक ओर से लेवह रे चढ़ाई 
केतनाह बानीय वरतियाह्‌ रे हमाष्र 

ओहि घड़ी देखह ना हलियाह_ ओठियन कय 
अउ फेरि गन्तीय म5रदवा जे वा लगाव5त 
गठनत गष्नत टोटरवा जे लेइ मीलाई 

ओहि घड़ी एकड्ट ना दरवंह जू मीले कइ 
अंकवाह्‌ बानह ना लीखत बिल रे गाई 
आाजु सवा लाखइ ब5रतिया वा अहीरे कय 
मिकललि जाति वाह गउरवा जे छोड़ि रे गाँव 
आजु कहें जातिय बरतिया जे वाइ अगोरियां 
अउ फेरि सोनई भदरवा जे ओहि रे पाएर 
कहूँ तवनेह दिनवांह_ राम समइयां 

अब फेरि रेंगलि वरतिया बा अहीरे कय 
लकड़ीय बाजत वा वजवाह अन 'रे हहुइ 
आजु कहें रातिय रेंगत वा दिन रे दउरञ्त 
कतों दिन बद्धत ना कूरवा रे मोकाष्म 
एकदम घइलेनि द5खिनवांह कइ रे रा5हुई 
उहे भाई दखिनो मुलुकवाह तड़ि रे याव5इ 
अब चलि अयनह_ ना कोटवाह रे भदोखा 
ओहि दिन बोलल लोरिकवाह पुनि रे बाइन5 
आजु कहें कवकाह ना सुनिल5 मोर कठइता _ 
एठियन मनवेह_ कहनवांह रे हमाउर 
जेतनाह, बानह, धोरइया बोहवा कथ्य 

उह भाई वाड़ेह, सवेरवा कइ खबइया 

अब फेरि खानह्‌ ना डिलडिलिया दूधवा कथ्य 
आजु भाई वाड़ेह_ सबे्‌रवा कइये जून 

तेनि केनि दू दुय ना दिनवा रे बीतल 

ओन्‍हें अन्नई मीलल ना जल रे पानी 

अब कइका देइद5 परोठवा जे एहि रे कोटवां 
सवा लाख लाइ लेइ बरतिया जे देखड हमाइर 
आजू कहैं खाईय ना पीअइ जे सम रे तुल5 
कोली घाट पर बारात का उतरना 

अब चलि के-ऊतरल कोलियवा के देख रे घाट 
ओहि घड़ी सूनह ना हलियाह, ओठियन कई 


(१२५०) 


(१२४०) 


[ १३०० ) 


(१११०) 


्र[द्रि घी दच्चद्र इलियाह 
हऊर्द्र बड़ा दखल सना हलियाहू कोठियन कय 
को 








दिकलदति जाति वाह गउरवा जे छोड़ि रे गाँव 
आड़ कहूँ दातिय वरतिया जे वाइ अगोरियां 
अठ फिरि सोनई भदरवा जे बोहि रे पार ! 
१ तबनह दिनवांह राम समइयां 

अब फेरि नगसि वबरतिया वा अहीरे कय ॒ 
लकड़ीय वाजत वा वजवाह अन रे ह 
थआडु कहँ रातिय रगत वा दिन रें दउरझत 
कतों दिन बड्गत ना करवा रे मोका5म ड 
एकदम धइलनि द5खिनवांह कइ रे राप्हू5 
उदह्े भाई दखिनी मुलुकवाह तड़ि रे यावडड 
अब चलि अयनह_ ना कोटवाह रे भदोखा 
ओहि दिन बीलल लोरिकवाह पुुनि रे बाइन5 
आज कहेँ कबकाह, ना सुनिल5 मोर कठइता _ 
एठियन मनवेह कहनवांह रें हमा5र 
जतनाह बानह, धोरइया बोहवा कष्य 

भाई बादेह, सवेरवा कट खबइया 
अब फरि खानह ना बिलडिलिया दूधवा कथ्य 
भाजु भाई बाड़ेह, सवेरवा बाइये छून5 
तैनि कैनि हू दुय ना दिनवा रें बीतल 

नई अन्तई गीलल ना णल रे पानी 

अब पाट्का देश: परीठवा जे एहि रे कोटवां 
गया लाख लाए लेद बरतिया जे देख5 हमाउर 
आप कहें थाईय गा पीवद्ट णे राग रे तुल5 
फोली घाट पर बारात का उत्तरना 
शत्र लि के ऊतपरल पोजियवा के देख रे पाट 
ओह पड़ी शुगह, गा हजियाहू, भोटियग क$ 


रे 


(वि 


(१२४६०) 


[ १३०० ) 


(१११०) 


गेहि दांव क्ोटवाह._ अंदोखरी के लेइ रे वाउत 
व फेनि सादलि बरतिया जे अहीरे के 
रख्सदि लादलि बरदवा पर बानि रे जाती 
अब जूटि गईल रइसधिया वीं शहीरे कम 
बायाह, दस बीस ना गयनहं, रे 


सूनह, ना हलियाह. ओडियन 
केह, केरि औहूप समदयाह 
उहवां से रे (लि बरतिया बा अहीरे कय 

ते खाई 
जाई केनि चाज्ई नी जे लेइये कोठियत 
बूचइ लगनहं, मगहिया ढोलि है पाष्न$ 
बाज व ये भद्दीस्वाह, 
उप भाई बानह. जाजिमवा पर 
तब ठक राम रसोइया रे 
अद फेरि सेगल ना चूढ़वा रे जाइत$ 
अब हलि गफएल क्फोटवा लेई रे गाष्व$ 
जाई कैनि से बाडइ ना अहिरे एना 
दसदीस बानह., नी घरवा गुआ ल$ 
ऊय भाई गयनह., कवि रे होई 
ओतबवर रामई के तइरे माइए5 
बठइत पुछि पह. नी झब॒दल बाई रे जाध्तव 
जाई वे सदि देलाह., 


लौस्किायन | ४ 


(१३८०) 


(१३३०) 


(१३२ 
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आजु भाई खातइ ना अहिरा लेइये ओठियन 
अब फेरि बइठल मेंडरिया के बाव रे बात 
आज कहें कसबिन पातुरिया जे बाई रे हरत 
भड़ंवाह_ तोरत चिदट्र॒ुकिया पर बान रे तान 
सूनहू ना हलिया ओठियन कय 

अब फेरि भईलि रसोइयां बा तइरे यापर 
लड़िकाह, देलेनि ना इहवां से दव' रे राई 
उय लड़िका रेंगल बरतिया में चलि रे गयउन5 
जाइ केनि हाथइ ना जोरिया क भल रे ठा5्हु 
पंचह सुनिलह ना जतियाह रे हमा5र5 
जेतनाह, होवह ना गोपियाह_ मोर गुआउ्ल5 
पंचह्‌ बीजई भईलि वाह तइरे याइर5 

ओहि घड़ी गईलि ना गोलिया खड़भड़ाई 
केनहुय नरखह ना धोतियाह वा संकेलत 
केनहू क उतरत वाचनवांह देख रे बाउन5 
ओहि घड़ी सूनह_ ना हलिया कठईत कड्य 
अव बूढ़ मारत हुमनियां देख रे बाउ्न5 

कष्य लड़िका गयलंह_ तोहन ना खर भराई 
अउ कहैँ दूरन ना देसवा बाई अगोरिया 

अब्र हीं परदेसइ गठरवा बाइ रे घडर5 

का जानीं नुनह ना खरवा बाई रे सेवय * 

अब कइसे होइहंइ नीमकवा कइ रे ख्याब्लब्य 
आजु कहैं देखल ना पनियां पत रे नहिनीं 
जउने घड़ी लागिय पियसिया पयंड़े में 

पानी बिना आलर प5रनवा चलि रे जाउन5ड 
लड़िकाह हमइईं तियनवा जे चीखइ देबह, 

तब जाइके क5रह ठहरिया पर जेवरेनार ' 
उह॒वां से रेंगल ना बुढ़वा जे बाइ कठईता 
आज बुूढ़5 मारत हमनिया वा चलि रे जात 
आजु कहेँ जाइ कह भोजनवांह किह रे गइन5 
लोटाह धयल दुअरियाह पर रे वाय 

आज बूढ़ जोड़द ना हथवा जे धोइये लेहलेन 
कठइत रेंगल ठहरिया पर देख रे जाय 

जाइके वृढ़ा बइठल ना पिढ़वाह, पर रे बाइन5 
अब फेरि सुतह्‌ भीतरियाह कइ रे हाध्ल 


(१३५०) 


(१३१६०) 


(१३७०) 


(१३८०) 
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आजु भाई सेनुर काजरवा जे अहिरी पहीर ले 
टिया परोसलेह, ना बृढ्वाह, ओर रे जाय 
जउने घड़ी नौहुरि टाटठिया जे वाई रे धश्स्त 
अब वूढ़ कई परलि नजरिया जे देख$ बाय 
बृदवाह, बायेह, ना लतवा जे मारे थईरियवा 
अब बूढ़े गयल ना ओनहूँ पर लपरे दाध्य 
बाडु भाई धइ कह, सापेटवाह रे गिरावई 
आपने ऊतरि गमलवा था ओहि रे पाउर (६३३०) 
उहवा से भागल ना बुढवा जे बाई कठईता 
अब हल्ला कइलेनि गुवालेनि ऑईहि रे दाम 
आजु बहेँ सूनह, ना सुबवाजे वाम रे देवा5 
एडियन मनवह, काहनवाह रे हमाउर 


राजा बामदेव मौर लोरिक की लड़ाई 


थोहि दिन मूनह, ना हनिया जे बोध्यित कय 

अंउ पेरि ओहूय समइया क देख रे हाउन 

जब सूनह ना हलियाह कठईत कथ्य 

उहै बूढ नौकल जाजिमवांह, पर रे बइनः 

तब तक भाह्य डकवा जे वाजि रे गइन5 

लवडीय बोलल ना ओडियन रे गोहाउर5 (१४००) 
ओहि घडी सुनह ना हलियाह ओडियन कय 

जवन भाई सुवाह बानइ ना कोटवा कठ्य 

अब वामदेवह, ना रजवाह लेइये ओठियन 

उप भाई बयठल ना वानह लेइये च+ननी 

उय भाई गए्यल गुवलवत कई सवाज्यय 

भाजु हें राजाहू ना सुनिलह तू बम देवा 

एठ्यिन मनवह, काइनवाह्‌ रे हमापर 

एक्तह, तृहई जबरवा जे सूवा रे रहप्ल5 

तोहरे से जाबर न दसवा में नाहि रे कोय 

को जानी काहा के जतवर्वा जे आइ 

हेमरठ वनि कह, ना गोपियाह 2४80 (१४१०) 
परने रमधिया होरवा जे भेंज रे वतलेनि 

बब फेरि रेलोय रसोद्या जे बन रे वाइ 
उहे भाई रागइ रसोइया जे नहि रे खनेनि 


ईजवि कइनेति ना एडियन रे हमाउर 
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आजु राजा हमरीय ईजतिया जे नाहि रे गईली 

सुबवाह_ गईलि ईजतिया जे देख: तोहाइरड 

एतना जे सूनईं ना रजवाह बम रे देवा 

रन पर देहलनि लाकुड़िया जे ठोक रे वाय 

ओहि घड़ी सुनह, न हलियाह_ ओठियन कय 

फउदि साजल ना ओठियपन सेनि रे जाला 

आजु कहै बइठल जाजिमवांह पर रे सांवर 

एक ओरि बइठल ना बानह ए लोरिकवा 

बिचवां में बइठल ना बुढ़वाह_ बा कठइता 

उह भाई बोलत लोरिकवाह देख रे बाउन5 ' 

आजु कहे भदइयाह ना सुनिलह बीर रे सांवर 

एठियन तूं मतबह काहनवांह रे हमाइर 

जहाँ जहाँ ककवाह ना जइहईं रे कठइता 

तेहं तेह देहहुई झष्गड़वाह_ मच रे वाई 

जेकरह जांघेहू ना बलवाह कहं रे रहिहुएइ 

केकरेह, भूजाह] रहीय ना बउ रे साई 

कइसेह_ देबई झागड़वाह, बर रे का5ई 

एतना जे कहत अहीरवा जे बाई रे लोरिका5 

बुढ़वाह, जरि मरि ना भयनहं रे खंगार 

आजु कहूँ बाउर बेटवना से बउरे रइले 

हरि तोरि गईलि ना मतियाह रे गियाध्न 

बेटवा तू बइठल जाजिमवा पर रहले लोरिका 

एठियन देखिलह ना बुढ़वा क मनु रे साई 

बुढ़वा लेइ कह छेकनवा जे बाड़5 रे डांकध्य 

ओहि घड़ी तड़कल बयालीस जाला रे हांथ 

ओहि घड़ी बोलल ना मलवां जे बान5 रे सांवर 

दरियांह, करई ना बेड़वांह_ रे जध्वाब 

आजु कहैँ भइयाह ना सुनि लेह बीर रे लोरिका 
“ एठियन मनबेह_ काहनवांह रे हमा5र 

जेकर भाई दू दूय ठे ललवा जे बाड़ी रे बईठल 

जेकर पिता हूरत ना खेतवा जे सेनि रे बाय 

कतहूँ जो खालेह_ ना गरोड़वांह_ ऊंच रे परिहई 

कवकाह_ देइहईं वा मथवा रे गोंवाइ 

ओहि घड़ी धीरिक जोनिगिया जे होइ रे जइह३ं 

आजु हुबि जाईय बंसवा क देख रे ओर 


(१४२०) 


(१४३०) 


(१४४०) 


(१४५०) 
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एतना थे कहत ना अहीरा जे बोर रे घान5 
तब फेरि सूनह्‌, ता आठियन कनि रे हाड्ल 
ओह परी कवनेह, ना दिनवाह, राम समइया 
अहिराह बोलत नषरमियाह, कइ रे बोइल5 
लोरिके के गयल ना मनवाह, रे बईठो 
साथइ बूढई ना बकवा जे गिरि रे जइहइ 
हसीय होइहइ बारतियाह रे हमा5र5 
जदर भाई दुद,य ठे ललवा जे बाडि रे वईठल 
अब हरखूरत ना बुढ़वा जे टेक रे बाइन5 
एतनह, कहि कह, ना ओठिपन विर रे लोरिका$ (१४६०) 
अब फेरि गःयल ना बक्‍सेह, कैमि रे पॉउसय 
जाइकेनि जामह, जोरवा बाइ नीकालझ्व 
अब अपन दहे के धइले वा दुल रे हाई 
उह्े भाई धइलेस दुलहइया देहिया व5य 
जाई कैमि योल्हत बाकसंवा अपने बाइन5 
ओोहि घडी अग॒वाह, ना पहिरत बाइ अगरू्या 
गोहवा में गुलइ ब&३नियाह_ रे तमा5य 
आज पहुँ तखुस्त ना गुजवा वा पश्नही कथ्य 
ऊद्दे बीर चापद ना एडवई दे चढाउइ 
बाड़ भाई साठिय ने गजवा व बाई दुपड्ट्धा (१४७०) 
उद्दे वीर वान्हृत्त ना पेटियाह, रे सम्हाउर 
आज बहै धारद ना पगिया जे ल5रमे कय 
जवने भाई मधह डबरूया ज॑ घह रे राठ्य 
भाजु बहूँ छप्पत ना छूरिया जे पवन बटारो 
अहिर बे हृकलि बध्यलिया में तर रे वार 
बाज कहे वार्येह, ना हथवा जे लेइ ओडनिया 
दहिनह हायेह बीजुलिया वा तर रे बाइर 
जवन घड़ी मरगस ना मरगस बोर रे रेंगन5 
जश्से भाई दोमति हृिनिया वा चलि रे जात 
मूवह, ना हलिया आठियन क्य (१४६०) 
कब पेरि छेंदलेह फ़ादियाह थाइ र जाती 
अद्वरा नीकलि बहरवह्‌ भयन रे ठाइप्य 
आपने छोडि सावलबाह बरि रे मात5ड ५ 
जबने घड़ो चार्रिय नी कोनवाह, चारि रे चोबा5 
बब फेरि रहनह, दूषटिया बरि र याउर5 
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आजु राजा हमरीय ईजतिया जे नाहि रे गईलीं 

सुबवाह, गईलि ईजतिया जे देख: तोहाउर5 

एतना जे सूनईं ना रजवाह बम रे देवा 

रन पर देहलनि लाकुड़िया जे ठोक रे वाय 

भोहि घड़ी सुनह_ न हलियाह ओठियन' कय 

फउदि साजल ना ओठियन सेनि रे जाला 

आजु कहैँ बइठल जाजिमवांह_ पर रे सांवर 

एक ओरि बइठल ना बानह ए लोरिकवा 

विचवां में बइठल ना वुढ़वाह बा कठइता 

उह भाई बोलत लोरिकवाह देख रे वाइन5 ' 

आजु कहें भदयाह ना सुनिलह वीर रे सांवर 

एठियन तूं मनबह काहनवांह_ रे हमा5र 

जहाँ जहाँ ककवाह, ना जइृहृइं रे कठइता 

तेहं तेहं देहहई झड्गड़वाह मच रे वाई 

जेकरह जंघेहू ना बलवाह कहं रे रहिहुड्‌इ 

केकरेह_ भूजाह रहीय ना बड़ रे साई 

कइसेह_ देबई झागड़वाह बर रे काएई 

एतना जे कहत अहीरवा जे बाई रे लोरिका5ड 

बुढ़वाह, जरि मरि ना भयनहं रे खंगार 

आजु कहैँ बाउर बेटवना से बउरे रइले 

हरि तोरि गईलि ना मतियाह रे गियाउन 

बेटवा तू बइठल जाजिमवा पर रहले लोरिका 

एठियन देखिलह ना बुढ़वा क मनु रे साई 

बुढ़वा लेइ कह छेकनवा जे बाड़5 रे डांकध्य 

भोहि घड़ी तड़कल बयालीस जाला रे हांथ 

ओहि घड़ी बोलल ना मलवां जे वान5 रे सांवर 

दरियांह_ करई ना बेड़वांह, रे जउ्याब 

आजु कहें भदयाह ना सुनि लेह बीर रे लोरिका 
“ एठियन मनबेह_ काहनवांह रे हमाउर 

जेकर भाई दू दूथ 3 ललवा जे बाड़ी रे बईठल 

जेकर पिता हूरत ना खेतवा जे मेंनि रे बाय 

कतहूँ जो खालेह ना गोड़वांह, ऊंच रे परिहईं 

कक्‍्काह देइहइईं ना मथवा रे गोंवाइ 

ओहि घड़ी धीरिक जोनिगिया जे होइ रे जइहईं 

आजु डूबि जाईय बंसवा क देख रे ओर 


(१४२०) 


(१४३०) 


(१४४० ), | 


(१४५०) 
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एहना जे कहत ना बहोरा जै बोर हे दान3 
तब फेटि सूनह, ना ओोड्यित कद रे हायव 
ओह धरी कवनेह_ ना दिनवाह, रा उन्‍स्य 
अहिराह वोलठ लःरमियाह, कर 





साबइ धृढई ना बकवा जे गिरि रे 
ह॒पीय होइहई बारतियाहू, रे हमाउऊ 









अव हरबूरत ना बुटवा जे दे 
एतनह, कद्दि वह, ना घोडिसस 
अब फेरि गश्यल ना दकदेह, केसि ने पपफ़र 
जाझे नि जामह, जोरवा दाए सोअपचय्ठ 

अव अपन देहे के घर दा दल 
उद्दे भाई धटलेस दुनहद॒या देद्विया अप्य 

जाइ कैनि खोल्हत बाकझदा छपड़दे उाज्द्य 
ओहि धडी अंगवाह ना पढिसद दाद अंसन्स्दा 
गोइवा में मूलद वद्धनियाई | »े दनामय्य 

आजु कहूँ तरकुस ना गुडदा दा एस 

कहे बीर चापइ ना एव्वर्ट हे चदमस्ट 

शाज़ु भाई साथ्यि न गजदा के दाद 
उहै वीर बान्दत ना पेटियाइ, रे 
थाजु वहेँ घारद ना पय्रिया दे 
जवने भाई मेघह_ इवख्या जे घढ़ से सप्प 
बाजु बह छथन ना छूरिया डे पद कलयसी 
अहिंरे के दृदति वब्यत्रिया में दर 
आज बह वायेंह, ना दृसदा दे 















जवने घडी मरगस ना मर्यस दर 
जरसे भाई दोमति हृबिदिया दा दि £ ऋडट 

>मूनह ना हविया ओश्यित ऋय 
अब फेरि छेंडवेह फरदियाह, दाट रे ज-न्‍ ५४%, 
अह्वीरा नीकति इहखह, मपन दे छाइ 
आपने छोडि साइनवाह, वरि के ८८: 
जबने घटी चारिय नी कोनदाह 


77%] 
दाह आारित कद 
अब फेरि रनह दूपद्िदा बरि रू ब:०८ 
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अब पलटनियाह चढ़लि वा बीचवां में 
हकुमि देतई बानह ना लेल रे कारी 

आजु कहें वीचिय ना अहिरा के छेकि रे लेब्या 
फांड़ि केनि कइ दह्‌ सेतुववा कई रे लुन5 


लोरिक द्वारा दुर्गा का स्मरण 


भोहि घड़ी सुनह्‌ न हलियाह भहीरे कड 
सूरत बानह, आपन पुज रे माउन5 

आजु कहें कहवां ना भइयाह मोर दुरूगा$ 
एठियन लागह ताकतियाह रे गोहा5री 
देवियाह तोहरेह न वलवांह वलु रे सइयां 
च$लिहं दारूत ता देसवाह रे खंगार5्य 
फिनि छोड़ि मइयाह दुलूगवा जे भागि रे गईलीं 
आफति प5रलि जी निगियाह रे हमाइर5 
एतनाह सुमिरत भाँवनियांह लेइ दुरूगा 
राजाह, मारत टिकसह॒वा लेइ रे बान5 

जउने घरी चउलई पंयतराह खेतवा प$ 
अइसेइ भादव॑ भइंसवा मकरे राउच5 

दांव परि अयनह_ म5रदवाह नियरे राई 

तब फेरि वोलल ना रजवा वा बम रे देवा 
अब सूवा मनवेह्‌ कहतवांह रे हमा5र 

अब भाई मरवेह ना मरबे जे तोईं रे सुबवा 
दम भाई तोरेह, आवरिया में आई रे जाय 
तब फेरि बोलल मष्रदवा वा बिर रे लोरिका 
सुबवा के मनवेह काहनवांह रे हमाइर 

देखु भाई आगेह ना घंउवन ना चलइब5 
नात घाउ पीछेह ना रखबइ रे गोवाध्य 
आगेह, मारे के कीरियवा जे गुरू अजइया 
पतिया में लिखियह ना देहले जे वाड़े तीलाक 
नात हम आगेह आवरिया जे अपने छोड़ब5 
नात हम पाछेय ना रखबई रे गोवाय 

ओहि धड़ी सुरूकि ना फेंकले जे वा मीयनवां 
अब फेरि सारइ अहिरवा के टिक रे हाथ 
ओहि घड़ी खेलल अहिरवा बा बीर रे लोरिका5 
चम्फाह डांकिय आकासवा में देख रे जाय 


ड 


(१५१०) 


कहे भाई गोरल ना तैगवा जे धरतीय में 
तेगवा उनकर घुरई ना इुरवा होइ रे जाय 
तबने घरी दू दू अवरिया छुटि रे मइनी 

बब नाही आगुनि आवरियाह, देख5 रे भइनी 


थहि दिन सूछकि ना देहले बाय रे दोह तिहरा5 


अब फिर भारई अहिरवा के सिर रे हाध्ला5 
अब भाई यैलल अहीरवा वा बोर रे लोरिका 
के फेरि बावद तिरिछवाजे होइ रे गयश्त5 
खडियाह, गईलि ना दहरह, रे फेकाईई 

तंत्र तक मूनह, ना हलिया अहोरे कथ्य 
दववेनि नोवलि भयल वा मय रे दाइन 

अब जोड़ो मनवेह, काहनवाह, रे हमाइर 

देख भाई पतकराह आवरिया तोर रे थाम्हल 
नये कचलुश्याह ना थाम्हउ रे हमाइर 

थोहि पड़ी सुझवि ना फेंकले जे बाइ मीयानवा 
अब दहुतशिय तानत बाह, तर रे बार 

जहते भाई चारिय अग्रुरवा जे भइनी रे बहरे 
जेकर भाई तड़क अःकसवा में चलि रे जा 
आज बह नियवाह_ ना मरते जे वा दवन्हरा 
पारसन गइलीय लव॒रिया जे भूरे याइ 

धागे पूमि गईलि पहन किया जे बमदेव कई 
यडिया गइसीय गरद मे रे विसाय 

भाजू बहू पुर बाटतवा जे पछू रे घृमइन5 
पहुंचे के काटत दखिनवा में घुर्ति रे जाय 
जइसेह, कारई कोइरिया जे कोइ रे रडवा5 
भओोइसइ बादत अह्ीरवा के बाढइ रे यूत 
ओहि पड़ी भूनह, ना हलियाह ओठियन कय 
उय भाई खोचत बोजुलियाह बाइ रे घाँडड 
अब रब देनेह मीयनवा मेनि रे बान 

उद्दवा से सजति बरतिया वा अहोरे बड़ 
गोटवा के शयल झगड़वा फरि रे वाई 
बद्वीराह, बोनहू, ना दववाह, दिस रे पनिया 
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(१५२०) 


(१५३०) 


(१५४०) 


(१५५०)॥ 
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बाजे-गाजे की ध्वनि अग्रोरी में सुनाई पड़ना--- ह 
झोमल मल्‍लाह का बारात को अगोरी में उतारना 


मारत रेंगनह, दखिनवा के धइये राह, 
ओहि धरी रातिय रेंगई ना दिन रे दवर$ 
' कतों नाहि बदत ना कोलिया रे मोकाध्म 
एकदम रेंगलि व5रतियाह_ रे रेंगावल 
अब चलि अइलींय कोलियवा क 5 देखएरे धांदि 
ओहि घड़ी बाजलि लकुड़िया वा कोलिया पर *£ 
सबदि नीकलि अगोरिया जे गइलीं रे पाध्ल 
आज सूनह ना हलिया सूबवा कय 
जकर बइठल बानइ नह दर रे वा5र७ 
,ओही घड़ी कानेह सवदिया सबके गइलीं ( १५६०) 
राजाह, बोलत मोलागत देख रे बान$ ः 
चाहे सारे महरह, मूदश्या होइ रे ग$यन5 
चाहे रन्‍्दा सूवाह, चंढ़वले वा बरि रे या5र 
का जानी कवनेह, सहरिया में बाड़ ब5रतिया 
लकड़िय बाजति वाड़इ नह बने रे हह 
आजु कहैं सुनवह, ता नोकर रे सिपाही 
अब तुब जावह, ना सोनवाह छिति रे राई 
जेतनाह, बावइ ना सोनवाह, कई रे घाउ्ट ' 
8 अगोरियाँ दई रे पाश्ल$ 
जबने घड़ी घाटइ ना ऊतरि चलि रे अइनड.... (१५७०) 
एकदम अइनह_ कासीयवा केनि रे घाइट5 
अब छपि गईलि ब5रतिया अहीरे कय 
नदियाह दूनोह कररवा फुफुरे कर लेसि हे 
कहिं नहिं बाड़इ रे ओठियन रे उता5र5 
ओहि पार टहरई ना झिमलाह रे कैवटवा 
नइयाह, घाटेह, ना घटवाह., जे बोर रे बाई 
ओहि दित बोलल दुलेसवा वा लेइये लोरिका 
अब तुय सुनबह, ना सुबचन ससु हमार 
आई के हवई ना घटवा क$ ठोक रे दा$रइ 
के फेरि हवई ता नइया के मल, ....- (१५८०) 
सूनह, ता मलवाह. रे सुबच्चन 
. उय फेरि देवइ सररेखवा में बान रे लाख 


गजु वहँ धोमत ना हंदह ठोक रे दर 
अमनाह, हद ना नद्या के मल्ने लाह, 
उे भाई झोमत ना ज्ीमल बाइ पुकार 
होलिहह, कर्म पुकरवाह, नेरि रे,या ई 
पोमस बोलत बानइ नह ओोहि रे पाउर 
तब फैरि बोल दु्ेह्वाह, अहिरे कथ्य 
धद जेदर सोरिक दुलेखवाह, वाई रे नाउम हा 
बाजु भाई सुनवह, ना झीमल मोर केंवटवा (डे 
बब तुय सेइ आवा ना नइ्याह, रे करा रे 
ऐेकनि करतह्‌ अगोरियाह, ओोहि रे पाउ5 
तव फेरि वोनल झीमलवाह वाई रे वेंवट 
आजु भाई मनवह्‌ काहनवाह, तू हमाउर5 
मूयवा के उल्टी हुकूमियाह्‌ बाई रे लगने 
भव जे दिन उत्रिहँ वरतिया जे अहोरे कट 
वात बच्चा देवई कोल्हुइया में पेर रे वाई 
हे धापन जान ना देइहुइ लेइये एट्यन 
बे बढ देहहइ ना ओडियह्‌ लेइ ये पार 
भाही पढ़ी वोतल मरदवा जे वीर रे लोगिक (१६००) 
पधोमल मनवह काहतवा जे देख5 हमाउर5 
देखा हम नागर गठरवा जे वाढीं रे टीकत्त 
पुनत्वीं ज वल्लीय ना रजवा जे वाडे अगोरी 
श्ोनकर वोई खोजलेह, जोडियवा जे नाहों रे बास्तप्य 
तब हम वोपहइ माजरिया के देख रे बइतीं 
देर देख अइनीय हुई सुयवा के मनु रे साई 
पोमत ऐेडबाह लगवत5 तू ओही रे पाउर 
भाजु ध्ीमत जाहह पसीनवा जे तोहार रे गिरिहः्य 

तहा गिरि जइह्‌इ लोरिकवा वे देखा रे खून5 
जव आगे लोरिक कोल्टुटया में देख: पेरइद्डय (१५१७) 
हद पीछे बालठ ना बचवा जे झीमल तोहाउर 
एवना जे सूनई शीमलवाह, लेड्ये केंबटा 
एकदम ददरल गीरिहिया वा लेट्ये जात 
जाइ केनि डोबीय थारियवा जे घरे उठवलेस 
बाल वच्चाह से वह ना नदिया में चलि रे जाय 
भाजु बहें हारे मे गाहनिया जे लेट क्षीमलवा 

४ 
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नइयाहू गहत ना पनियाह्‌ में नि रे बाय 
' पनियांह ठउकि ना.कइलेनि तइरेयरिया 
नहया गईलि ना जलवा में उति रे राडइ ४ 
तब फेरि मारइ ना लगीले हो झीमल (१६२०) 
अब फेरि कइलेसि उपरा ओहि पाउर5 “ 
आजु कहूँ सवइ पचासडइ खेप चडल5 
अब फेर भारी ना नइया झीमला कय 
खेइ केमि करत अगरोरिया जे पा5र5 
आजु सवा लाखइ ब5रतिया अद्वीरे कय 
राति दीनेह ना कइलेसि एहि रे पा5रइ 
तब फेरि देखह ना हलियाह ओठियन कय 
अउ फेरि लवटल ना नइयाह एहि पार से 
फेन भाई गईलि कररवां भोहि लगाई 
ओहि घरी ऊठल ना बुढ़वा जे बाइ कड्ठइता (१६३०) 
भाजू बुढ़ ठेघत ना ठेघनवां वा चलि रे जात 
जवने घड़ी नइया के करीबवा में चलि रे गयन5 ' 
नइयाह पर धरत डंड्इयाह देख रे बाय 
नइयाह तंरेह ना गइलींय रे दवाई... धर 
झिमलाह, गीरल ना छतियाह रे ठठाय 
आजु कहैँ हो हो ना दइया जे मोर नरायन 
का वरम्हा लिखलह ना मंझवांह तक रे दीर 
आजु कहें सवाह ना लखवा जे अहीरे के ब्रातध्य 
खेइ केनि कइलींय अगोरिया जे ओहि रे पाइर ह 
एक ठेनि बुढ़वाह_ वांचल5 वाह लेइ ये एठियन - (१६४०) 
अब लेइ भइलीह नइया जे एहि रे पापएर 
आजु वाबू डंड़ईय ना धरतइ नइया डूब ने 
आजु भाई बुढ़वाह च5ढ़ई के वाकी रे बाय 
अब सुता ना हलिया ओठियन कय 
आज बूढ़ मारत हमतियां जे बान$ 
ओहि घड़ी डंडा ना हथबा में उठाइ कय 
अब बुढ़ ले लेसि ना फरके ले रेगाई 
अपनेह नइयाह्‌ पर चढ़ि कइ रे बईठा 
डंडई पानी ना पनियां वह वे उले 
खेइ केनि कइलेह_ अगोरिया जे एहि रे पाउर (१६५०) 
आजु बूढ़ उतरि ना नइया सेनि गयज्न$ ह ' 
है| 
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जाइ केनि भयनह्‌ काररवा लेइ रे ठाढ 
ओऔहि घडी सुनह्‌ ना हलिया जे कठईत कक्‍य 
समधीम सुनवह सूवच्चन रे हमाउर हे 
आजु णाइके पूछि आवा खब5रिया जे घरवा जे 
कहवाह, ठाढ़ीय वारातिया जे मोर रे वाय 
बहवाह रहीय जनवस्तिया ज मोर वारतिया 
हमें भाई देतेहू जागहियाह बई रे ठाई 
भोहि घडी रेंगल ना मलवाह, वा सुयच्चन 
एकदम रेगल गीरिहिया वा चनि रे जात (१६६०) 
जाइ केनि वहिन बढीनिया जे था पुकरण्ले 
महरिन नीकलि आगनवा में भट्दनी रे ठाढ 
माजु वहैँ सुनवेह, वहौनिया जे मोरि रे महरिन 
समधी के उलटीय हृकुमिया जे सुनि रे से 
फहवा पर टोकइ ब5रतिया जे आहीरे कय 
कहवह जाजिम गीरइ न भोठि रे दाम 
पहयह_ रहिहइ ब5रतियाह अदीरे कप्य 
ओन्कइ अहटुल ना दरिया जे दुयह, बताय 
तय फैर बोलल ना घनवा था महरी 
महरिन करइ ना बेडवा जवाय३- (१६७०) 
काजु वहेँ भइया ना सुन$ मोर सुबच्चन 
बहना मनब्य5 न5 एठिन रे हमार5 
तनी सुनह, ना हतिया जे ओठियन वय 
के फेरि ओहुइम समइयाह, यई रे हाश्ल 
महरिनि बोललि न5 बतिया वा सपरमे से 
भदयाह, मतवह पाहनवाह रे हमाएर 
देय: इह्ाँ बुष्टप तशयरिया जे नहिं रे य इसी 
विचहिय अयलह, ब5रतियाह, तुम लिआप्य 
पहि दट, दस दिन वे! अहीरवा जे लवदि जाइउत5 
झापन यद्ट लैेइति ना हमहृभ रे समाइन # (१६८०) 
देख5 भाई गोतिय ना भयवा जे नाहि नेवतले 
ते त़् आपने नेयतलत दुद्मया जे पति रे थार 
ना त आपने गेवतल आजम ना गढ़वा व देघ5 बह इया 
प्रथन पेरि दनह, खश्दियवा जे सुग्रा ऊरेह 
अपहीय देरीय ब5रतियाह बेनि रे रस्टने 
दस रोज ऊक मोव ट संप्मधिया जे देइ रे द 


हु 
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जिरवा खेतार पर कंटीली झाडियों में बारात 
ठिकाने का सहर फी पत्नी का उपक्षम 


हि 


कल मोकाह समधिया का देइ रे देतां 
ठाटि कैनि लगतहं दुभरवाह्‌ दर.रे बार 
तब फेरि रेंगल ना ओठियन जाइ सुबच्चन 
बाहुत वाढ़ई न ओठियन अर रे थाई 

आजु कहूँ समधी ना सुनिलह बूढ़ कठईता 
एठियन मनबह काहनवांह रे हमा5र 

इय बहिन कुछुय इतजमवा जे नाहिनी कइले 
वाड़ह_ बिगड़ति बहिनिया जे मोर रे बाय 
कहति बाड़ें दस रोज के दिनवा तरि रे जात5 
तब आइ ठठिकह_ ना करतह, सादि रे विवाह, 
ओहि घड़ी बोलल ना वबुढ़वा जे बाइ बाठइता 
समप्री तूं मनवह कहनवांह रे हमाउर 

आजु हम दस पांच ना दिनवा जेका सुनवलेन 
हम टिकि रहुव पुहुतिया जे दुइ रे चार 

हम केनि रहइ के जगहियां जे तनो बतउती 
आपन ठठिकह ना करतीय॑ रे विवाह 

फहेँ तवनेह न दिनवांह राम समझइयां 

केहि फेरि ओहुय समइयाह कंइ रे हाउल5 
ओहि घड़ी दवरल सुबच्चन बन रे जाउतड 
आजु मोर सुनवेह_ वहिनियांह_ लेइ रे वाञइत 
समधी के उल्टी हुकुमियांह_ सुनि रे लेइवेड 
ओन्‍हके तू देवह, जागहियाह रे बताई 

तूंथ का दस पांच ना दिनवां जे ओन्‍हेँ सुनउल्या 
ऊय टिकि के रहिहईं पुहुतियाह ढुइ रे चारी 
ओहि घड़ी बोललि ना धनवां जे बाइ ए महरीन 
भइयाह_ मनवह काहनवांह रे हमाइर5 

अव लेइ जावह_ वारतियाह_ जिरवा खेते 
जह॒वां पर नउ सइ ना गोभियाह, बा घमोई 
जेनकर चारि चारि अंगुरवाह्‌ कइ रे कांट$- 
उहे भाई तनिकउ बष्दनियांह ले छुअइहंय 
खुनवाह्‌ देइहंइ ना देहियांह, रे निकाली 
ओठडिन देवह्‌ जागहियाह रे बताई 


(१६४०) 


( १७०० ) 


(0४) 


ओहि धरी रेंगल ना भद्दया बाइ सुबच्चन 

7 एकदम रेंगल ना तिरबा चलि रे अइन5 
समधीय सुनबह, कठइता हो हमाउर 
चम हम देईं ज5गहिया रे बताई 
ओहि दिन परि जाउ बारतिया जन रे बासा 
आगे आगे रेंगल ना मलवा वा सुवच्चन 
पिछवाह, सवोह, ना लखवा वा बरि रे यात 
जदने धडी विरवा खेतरवा पर चढ़ि रे गयइ़न5 
जहवाह नउ सइ ना गोभियाह, र घमोय 
ओहि ठाद होइ गयन ना मलवाह, रे सुबच्चन 
अठ फेरि देखह, ना हलियाह, रे हवाल 
जउने घडी सवा ना लखबह, बरि र यतिया 
ग्रोभिया मे' ठाडेह, देखतवा ज संग रे वाय 
आजु बाबू एनक ना महया ये वानएरे दूल्लर 
आजु पहेँ एपव सूघरवा जे सर रे दार 
आजु यहैं लोरिवाह, थे रितियाह, रे मोहबते 
एफ बानह, दईयवा ब5 ओन्‍्ह र लाल 
आजु पहँ उपरेह ब८दनिया में खुन रे नाचय 
ते बइसे सद्दीय ना कटवाह बइ रे धार 
एतनाह, सोचत अहीरवा जे बाइ रे लोरिवा 
अउ फेरि बद्ठठत जाजिमवाह, पर रे जाय 
आज सुनह, ना हुलिया बठइत कथ्य 
युदवाह, मारत हमनिया लेइ रे बाप्नड 
रेंगल जालह पतक्रियाह, बे नगोचय 
अब दिगरायल सरोरबाह, लोरिके बध्य 
देखत बाढर ना चुढ़वाह रे घुमारी 
ओहि पढी डाटत अहीरवा जे बुढ रे पठईत 
ब्रेटवाद मारद गुनवलह, कनकज ने 
घरदल तूं दान ना देखवांह र घगाएर 
चननी ये देखत भा सूचवाह_ नाई बुरइया 
घर थर वापतिया जपियाह रे ताहाएर 
एतगाह, पहत ना बतियाह, लेइ ये ओडियन 
जरि मरि भयत ना बेडवाह, रे थंगाउर 
इहैं रुनह, पेटवर्माहू, रे हमाउर 
आजु बहेँ यायेह, ना हपवाह, लेइ घबतिया 
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उंट्वा दहिनेह_ ना हथवाह लेइ उठाई 


लोरिक के पिता कठद्दत्त द्वारा कंटीली झाड़ियों 
की सफाई फराया जाना और बारात का टिकना 


बुढ़्बाह, चलल पयंतराह_ ओठियन ते 

चम्फाह, डांकत वयालिस जाइये हांउथ 

ओहि दिन पूछ डांकतवा जे पछु रे गयउनउ 

पंछवे के डांकत दखिनवा जे घुमि रे जाउन 

जउने भाई डंडाह ना संगवा जे गोभि घमोइया 

जाइ केनि आधेह_ सोनवा के गिर5 रे घाषइर5 (१७६०) 

एक दम बहलि पुरुषवाह बाई रे जाती 

उंह बुढ़ दरीयना घुमियाह फेरि रे देहलन 

जइसे सेलई लसिकिवाह_ बद रे गउरा5 

ओइसइ होई गयल वा मय रे दाउन 

ओहि पर गीरत जाजिमवा वा अहीरे कड 

ओहि दिन दलइ बदरवा जे रेद्द रे ठाढ़5 

आजु कह झम्पू ना गेसिया लट रे कडले 

कोने कोने भयल ना सुववाह दिन रे राप्तय 

जलसाह होतइ न वानह, ए अगोरियां 

म5उज कषरति वरतियाह, लेइ रे वानी _ (१७७०) 

आजु भाई कसविन ना दूरति बाय॑ पतूरिया 

भड़वांह्‌ तोरत चिटिकुयाह पर रे ताउन5इ 

भोहि जउ जीरवाह ना बहतरि रे खेताइर हैं 

आजु कहूँ चइठल अहिरवा जे खेतवा पर 

अउ फेरि सुनह, ना अग॒वांह कइ रे हाल 

ओही घरी बोललि ना धनवा जे बाड़ंइ रे महरीन 

भइयाह सुनवेह्‌ सुवच्चन हो हमा5र 

केतनीय वाड़इ वारतिया जे अहीरे कष्य 

हमके तूं देवह सारेखवां जे देख5 लगाई 

ओभोहि दिन बोलल ना मलवा जे वा सुवच्चन (१७८०) 

दरियांह_ करई ना वेड़वांह_ रे जवाब 

आजु सवा लाखइ वषरतिया वा अहीरे कय * 

सगरउ जातीय लेहलया वा पर रे जात *्८ ह 
: सवा लाख आईलि वष्रातिया वा जीरवा पर 

बइठल वानह, मेंडरिया जे देख रे मा$र 
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ओही घडी सुनह ना हलिया जे महरीन वय 
महरिन बोलति लरमवा वे! वाइ रे बौल 
आंजु भडया चलि जाह ना गलियाह, रे अगोरिया 
सहुवाह, वागह, महिचना जे वड रे वार 
ओनर्सेह बयल ना गडियाह, लेइ ये हाकी (१७४६०) 
भव लेइ लेवह, ना बोरबाह रे उठाय 
आज सवा लाखइ ना मनवा जे वस्ति दा चाउर 
अय फैरि जिरवाह ना बहतरि देव गीराइ 
आज़ु सवा लाखइ ना मनवाौं जे लेइला चउरा 
अत्र सवा लाखइ पसेरिया जे भल रे गेह 
एक रे मोत5औबिल ना हरदिय रे मसाला 
अउ फेरि वेलबुल सामनिया जे लेइ रे लड 
भव पेरि एक्रेह, ना बदवाह लेइ ये खटिया 
सवा लाधे लेइलह ना खटियाह रे सिगार 
जाइवनि वाटि दह्‌ रासधिया जे जीरवा पर (१८००) 
सवा साथ बइठल अहीरवा फइ थारि रे याति 
कहि दह एक्क्द्र जुअरवा का इहई ह भोजन 
ए मह एकठ चाउरवा न बचि रे जाय 
नाई भाई थोढउ ने रासधि बचि रे जइहइ 
आपने धरिहइ डाहरियाह, ओहि रे आज 
अउ धश्लेहइ ढहरिया जे गउरा बय 
घलि जइहैँ नप्गर गउरवा जे गुज रे रात 
ओही परी रेगल ना मलवाह, वा सुबच्चन | 
अब चलि गण्यल ना खोरियाह, रे अगोरियाँ 
अब घलि गयनह, सहुववन कफ दर रे बाइर (१६१०) 
जाई केनि देलेनि हुडु सियाह, रे सगाई 
आज भश्या गाडिय ना देइ दा बयब्र रे गडिया 
हम देंइ देवह, ना बोरवा रे सही:/त5 द 
दस पाव हकतेनि ना गडिया बोठियन से. * 
पसर लगनह्‌ ना ब्यंबाह_ रे तऊती 
तऊलि बनि बदलनि सा बारवाह सब रे बन्नध्य 
उय भाई सदि गदति ना गड़िया घ5उरे ब5 
आड़ लादि गइति ने गड़ियाह, घाउरे क्य 
ओहि में पति गईलि ना बेलबुल रे समापन 
भोहि परी जोतलि ना गड़ियाहू, वीतवा से (१९२०) »« 
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चेलि गईल जिरवाह_ ना बहतरि रे खेतार 
फरके भारिय जाजिसवाह रे गरिराई क5 


चावल, घी तथा सवा लाख बकरे आदि बारातियों के 
भोजन के लिए सहर की पत्ती हारा भेजा जाना 


चाउर उश्िलत (दरियंह_) पर रे बाय 

उय भाई रासधि ना गंजिया के सवा लाखई मन हे 

अब सवा लाखइ पतेरिया जे भर5 रे घीउ 

अब सवा लाखइ ना खंसियाह अउ सिंघारा 

सब कैनि होलइ भोजनवा जे एहि रे दाम ० 

जउने घड़ी गंजि गयल चाउरवा जे लेइ जाजिमवा 

सम्मइ परवत प5हरवा जे लगि रे जाय 

उहे भाई लगनह ना देखि कह रे मरदवा (१५३०) 
हंहरत बानह गठरवा क सब रे लोग छ 

आजु वाबू एकक ना मइया के वाउन5 ए दूल्लर 

एकक वानह सूधरवा जे सर रे दार 

आजु भाई पावइ ना भरवा के बाँड़े खबइया 

कइसे एक मनई चाउरवा जे खाइ रे जाय॑ 

कइसे एक खइहंइ पसेरिया जे भर रे घीउवा 

कइसेह_ खसीग सिंघरवा जे खाइ रे जाय॑ 

जाजु भाई फीरय क ना पंहलेह_ डहरि देखाति बा 

आजु भाई होइहइ ना काजवा जे इहंइ बीवाह े 

एतना जो कहत ना बतियाह बांय ए ओठियन (१८४०) 
हहस्ल बानह, गउरवा क सब रे लोग 

“*“***"*जवने ना दिनवाह राम समइया 

अउ फेरि झंखत अही रवाह, बाय रे लोरिका 

उहे भाई दांतेह_ अंगुरियाह बांय रे दाबी 

आजु बावू नाहिय रासधिया रे खबइहंय 

कुछ मोरे बुतेह_ कहलवा बा नाहीं जातय 

झोहि दिन घुमत ना बूढ़वा बाइ कठईता 

आजु घूमि के गंज्यल महिरवा केनि रे आगे 

आजु कहैँ बेटवाह ना सुनि ला/बीर रे लोरीक 

एठियन मनबह काहनवांह_ तू हमार (१८५०) 
कइसेह_ बइठल जाजिसवा पर बेटा हो रहब्ब5 

एठिन देखिलह, ना बुढ़वा क मनु रे साई 


जउने घढी तठलि रसधिया रे धरतिहा 

क्षव चलि गयनह अग्रोरिया लेइ रे घडर5 
बचि गयनह_ खालीय यउरवाह, कइ बरतिहा 
अव बूढ देलेसि ना मतवा रे सुनाई 

आडु भाई सुनिलह, बारतिया सवा रे लाउथ 
अपनेह_ पेटे के खोरकवा रे तउलि कय 

खाये खाये भरे क रासधिया लड्पनाई 
जतनाह, फ्ल्तूय रासधिया रे जो वचिहृइ 
ओहिजा सोनइ भदरवा में बहि रे जाल5्य 
खाये भरेह क घीउवा रखि रे लेवय 
सोनवाह, में देशजह ना घीउवा रे लडाई 

अब वहि जातइ पुरुषवा केनि रे देख 

जतनाह, वानीयना खसिया रे सिधार८ 

जउन भाई खाये क ना होइहइ ना दुइ एक रेता 
क्षय फेरि खाबह ना खसिया रे अमोचा 
जतनाह, फलतूय ना खसिया वचि रे जद्वह्‌इ 
कारटि केनि देवह ना सोनवा में वह रे बाइ 
एतना जो बहुत न बतिया जे बाइ कठइता 
सब कैनि घूललि नाजरिया जे उह रे बाय 
जवने ना दिनवाह राम समहियां 

अय खात वानह मारदवबाह, रे बनाई 

ओहि घरी सूनह, ना हलिया कठइत कय 
नडयाह, सुनवेह_ हाजमवाह, रे हमाउर 

दणु भाई वेलकुलि रासधिया जे वनि रे गईनी 
इहाँ पर एक्त्रठ अछतवा ज॑ नाहि रे बाउन5 
एक ठेनि सोहेइ लडरिक्वा जे तोय बराति कय 
सैलेह जायेह माहरवा बेनि रे घरे 

जाइ बे नि दीहे सरदियाह्‌, रे सुनाई 

पहि दोहे साधेह रसदिया जे बम रे होइनी 
सरिया के वाप्षिउ तिवनवा जे नाहि रे बाउन5 
आज भाई भोतरीय ना छुठवा रे बाठ रे होत 
अब हुप देतह_ लरिफवाह, जे मोर रे खाउत 
एतनाह_ कहि कह, ना चुढवाह, रे बठइता 
उद्दे भाई यूतल जाजिमवाह_ पर रे बाय 

अबु सवा लापह यारतिया जे सह्दीरे ब5 


लोसिययन | १७ 


(१८६०) 


(१५७०) 


(्‌ पृददर० ) 
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सूतल वानीय॑ं ना जिरवाह देख खेता5र 
जउने घड़ी आधीय ना रतियाह निच रे लइ्यां 
के फेरि ओहुय समइयाह केनि रे हाल (१८४०) 
आजु भाई रेंगल ना ओठियन सेनि रे नउवा 
अब फेर उठल ना बहुतइ रे. सवेर 
एक ठेनि सूतल लरिकवा जे धइये लेहलेनि 
नेट्रवाह, धनेलेह, माहरवा जे घरे रे जाय 
आजु कहें बड़ेह, सबेरवाह_ केनि ऐ जुनियां 
महरिन बहारति दुअरवाह, पर रे बाय 
-अब जुदि गयल ना नउवा जे बाने रे गंगिया 2 
लरिका के धइलेह चेन्नरवा जे चलि रे जात 
ओहि दिन वोलल ना गंगिया जे वा हाजमवा 
महरिन गंवहिनि ना सुनिलह, रे: हमा5इर (१४००) 
जइसे हम लागीय ला नउवा जे लोरिके कष्य 
ओइसय लागब ना नउवा जे देख तोहार 
संझवाह_ कम्मइ रासधिया जे होइ रे गइलीं 
लड़िका क वासिउ तिवनवां जे नाहि रे बाय 
भितरीं में जूठठ ना कठवां जे व्रचल रे होतां 
अब तुय देतह लरिकवा जे मोर रे खात 
एतना जे सूनति ना धतवा जे बाइये महरिन 
उह्दे भाई दातति आंग्रुरिया जे बानी चबात 
ओहि दिन सूनह, नी हलियाह ओठियन कथ्य 
महरिन वोललि ना बानीह., ओहि रे दम्म (१६१०) 
नउवाह, सुनबह, ना गंगियाह रे हमाइर 
भइयाह, पानीय मुखरिया जे लेइये लेब5 
आँख मुंह धोवह्‌ मुखरिया तुंय रे काई हे 
अब हम बासीय न कुसियाह, कये देई 
तातइ देबइ खिंचड़ियाह, उतरे बाई 
दुनो मीला कइकह, भोजनवांह, तब रे जान्या३ 


गायक द्वारा देवी का स्मरण 


(रामायण से तुलना) 
शाम राम राम राम हो राम 


आजु हम कहत ना रहलींय हो राध्मायन । 
कइसन परल जियरवा बाइ ५ समोर$ 


गु 


अत्र जिनि भूलह्‌, ना संगियाह, मोर समउरी २ (१5२०) 
जिनि भूलि जायह, दुूगवाह, मोरि रे माई 

थहि दिन सूनह, ना हृलिया ओडियन कणप्य 

आजु भाई नउवाह, लरिकवा केनि रे घय कथ्य 

एश्दम ले लेह, बारातिया वाइ रे जाउत 


महर की पत्नी द्वारा समधी की अवल की परीक्षा लिया जाना 
बुल्हड़ से रस्सी बनाने का आग्रह 


ओहि दिन सुनह, ना हलिया जे महरोन कज्य 

महरिन सेनेह, चउक्ियाह, बाइ रे जात 

आज बहेँ भश्याह, ना मुनिलह, मोर सुवच्चन 

एठिपन मर्मबह, वाहनवाह रे हमार 

आजु भाई एक भण्वा ना लेइलह बुट रे नउसी 

पेइजा निरवाह, ता बहतरि रे सेतार (१६३०) 
जाइगे नि धद्ददह, अगवाह, समघी के 

एहिकनि बरटि देव ना अब ही रे वन रे वाय 
#|उने धरी बरी धनवरिया जे समधो देंईहईं 

थयर रसरी बान्हय संडउवा में गुम रे राइ 

ओहि दिन सूनह_ ना हलिया जे ओडियन कप्य 

सुबचन ले सेह, भठववा में नि रे जाय 

जाई के भाई धइलेसि ना बुढ़वा के कठइत के अंगवा 

बालत बानह, लरमियाह, बइ रे बोल 

बाज पहँ समधीय ना सुनिलह_ रे कठ:ईत 

एठिपन मनवहू बहनवांह रे हमार (१६४०) 
आज भाई जउवाह, बुटनवा जे कुट रे न उसी 

एहि गेनि बरीय देवह्‌ ना वन रे बाय 

आड़ बहँ हृहई रसरिया जे मड़ये मे 

रसरिय वान्हिय जानिय नह, गुम रे राय 

तथ भाई सादीय बिबहवा जे देख रे होइहय 

नाहि नाहि सागिय टेवववां जे मेंह तो हाउर 

थाडु भाई जवनइ राहतवा जे घइ के अइसा 

ऊड रहता धश्मेह, गएडरवाँ तू घलि रे जए 

भ्ोष्टि पढे मुनह_ ना हस्तियां जे बठइत देय 

धाज यूड़ भारत हमनियाह, लेइ रे बाघ ब्‌द 
माह केरि मानर ना मनवाह, मुसुरे काप्ठय (१४४ 'े 
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आजु भाई समधीय ना सूनिल्या तूं सुबच्चन ' 
एठियन मनवह_ कहनवों रे हमाइर''“मनबह, कहनवांह रे हमाइर - 
आजु भाई सादीय वीवहवा जाइ रे क5र5 
बुजरीय कष्वन रसरिया कइ बुनियादी 
हमकेह उल्टाह_ चालनिया जे भरि क5 पनिया 
: अब देई देवह्‌ भेंद्यवा क वर बे हम 
ओहि घरी रेंगल ना मलवा जे जन सुबच्चन 


समधी द्वारा उल्टी चलनो में पानी 
मंगवाया जाता--कठईत की बुद्धि पर महरिन चक्रित 


रेंगल गयनंह माहरवा के देख5 रे घर 5 
आजु कहेँ वहिन बहिनिया जे बाय पुकारत (१६६०) 
महारिन वोलल भीतरियाह सेनि रे बाइ 
आजु कहे सुनबेह बहिनिया जे मोरि रे महरिन 
एठियन तूं मनबेह काहनवांह, रे हमाउर 
समंधीय वरय के रसरिया जे तईयार्‌इ वा 
बाकिये के मगलेनि ना पनियांह रे बनाय । 
कहलेनि जे उलटाइ चलनियां में भेईं देउ पिया - 
भेइं केनि ब5रब ना हमहूं रे लइ रे आजु 
एतना जो सूनति ना धनवा जे बाइ रे महरित 
उय भाई ओहीय समइयाहू कइ रे हाल 
आज़ु भाई धनि धनि ना पत्तियाह_ पउन तीर्थ कय ' (१४७०) 
जह॒वां क होराइ मारदवा वा बुधि रे मान 
आजु भाई बड़ बड़ ना अड़गड़ हमरे डाली 

_ समधीय काटिय करत बाड़ें खय रे कार 
ओहि दिन सूवह्‌ ना हलियाह, कठईत कअ्य । 
बोलत वानह्‌ लारमवांह, कइ रे बोल5 
आजु भाई बड़ बड़ अयगड़वा जे समधित डललेन 
काटि केनि हमहूंय ना कइलीं खय॑ रे कार 
एक बाति हमरउ ना अड़गड़ परति रे बानी 
जल्दी से करठउ उपइया एहि रे दम्मध्य 
ओहि दिन वोलत ना बतियाह वा दो गाहें , (१४८०) 
अउ फेरि बोलत ना बतियाह अर रे थाई, 
आजु कहैँ सूनह, ना हलिया ओठियन कथ्य 
उहवां से रेंगल ना मलवा वा सुबच्चन 


“पद रह के; ६ शी ! है. ५ ९: के. भ 


कैरि भाई गबनह, सःमधिया केनि रे पाउस 


कठइत द्वारा सोलह चूचियों बाली _ 
भंस की मांग करना-मंजरी मा 
पर सुबचन द्वारा सोलह टोटियों का गिलास बनवाया जानता 
बोहि धडी बोलल ना बुढ़वा जे वाइ काठईता 
सम्धोय सुनप्रह, सुवच्चन रे हमा5र 
भाजु भाई बढ बढ़ ना अडगड समधी चल लेसि 
हम भाई कइलीय ना वतिया जे खय रे का र 
एक ठेनि हमरक जा अडगड सुनि रे ले बय5 ट 
जाई बैति पहि दह्‌ ना समधिन के समुरे झाय (१८४०) 
पहि दह, सोरह ना चिचियाह कइ रे भइसइ 
जवन फेरि एक३ ना सोवबाह, रे पेन्हाय 
जल्दी से हमरेह्‌ ब5यूतिया मे भेजि रे देहह्‌इ 
सवा लाख पीह३ सकक्‍लवा जे बरि रे यात 
नाहि नाहि आहर प5३रवा जे जोहि रे लेवप्य 
नाहि बुच बाजिय लकुडियाह रे हमाइर 
थाजु फेरि करव बीवहवा जे अहीरे कय 
सवदि करत बीयहवा जे चल रे जात धर 
थाजु हरदियावलि वीटियवा जे महरे कय 
रहि जहह६ नशगर अगोरिया जे दररे पाल (२०००) 
आजु बहें बबनेह ना दिनवाह राम समइया हे 
मेद्ि पेरि ओहूय समश्याह, वइ र हाइलय 
आही पढ़ी गूनह, ना हलियाह_ ओडियन कज्य हे 
महरिन मूनति ना बतियाहू_ रे अहोरध्य 
भाजु बाबू बड़ बढ़ना अद गड डालि ए देहली 
समधिय माटिय ना यहलेनि खय रे कापरइ 
समधिय एव अयगडवा जे डाति रे दिहलेन 
हेमरठ अविल पयतरा जे गाहि रे भयनी 
एतनाह, जे भुनह, ना हलिया जे ओडियन क्य 
अठ फरि गएइलि वष्यरिया वा रिम्त रे भाद 
भाजु भाई बुद्धिय ता कबना जे नाहि नो घछूत (९०१०) 
ऐड में भपल सरोरवा जे ब:न मलाल 
भाहि दोन बोलति ना घियवा जे वाई मेजरिया 
मईपा तू मनयहू के इनवाह रे हमाइर 


हु 
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तुय भाई बड़ बड़ ना भड़ गड़ डालि रे देह ल$ 
ससुर हमार काटीय कईलवा वा मय रे दाइन 
आजु भाई एकई बड़ गड़वा जे सासूर डललेनि 
मइयाह, अकिल ठेकनवाह वा नाहि रे तोर 
आजु तुय सेर भर ना सोनवा जे लेइये लेवय 
अब चुलि जाबह सोनरवाह केनि दूकान 
आजु कहे देदइह पातरव[ जे पीटवाइ कड 
के फेरि देवह_ गोलसिया जे बन रे वाय 
पेनियां में ओरेह_ ना ओरवा जे सोर डोंदा 
अब फेरि एकई ना डोंटवा में बीचि रे दे 
जल्दी से भेंजि दह ना अहिरे के वरियतिया 
एहि में नि पोहडं अहिरवा जे सब रे मद 
जवने घरी सेर भरना सोनवांह_ सिवचन लेहलेन 
अब चलि गंयनहू सौनरवाह के दृकाने 
जाइ केनि सोरह पतरवा जे पिट रे वउलें 

- अब फेरि देलेनि गोलसियाह्‌ गढ़ रे वाई 
पेनियां में देलेनि ना डोंटवाह_ सोर बनाई 
भाजु कहैं पनदरह ना डोंटवा जे ओर रे ओरी 
सोरह में वरल ना वोचवांह बाइ रे वीधय 
आजु भइया ईहइ गिलसियाह रे खरइया 
अब मेजि देवह अहिरवा के वरि रे यात$ 
एहि मेंनि पीहुईं ना मदियाह_ रे अघाई 
ओहि घरी गईलि गीलसिया वाई गढ़ाई 
उहे होइ गईलि गोलसिया तइ रे या र5 

हवां से लेइ कह गिलसिया भेजि रे दिहलेत 

जहुं भहं जीरवह ना वहुतरि रे खेतार 
अब जहंं सवाह ना लखवा रे बरियेया5त 
बइठल वानह मेंडरिया देख रे मारी 
भोहि ठिन भेजति गीलसिया लेई रे बान5 
अब देइ देहलेह_ कः्ठइता केनि रे हाओ्य 
*"ओठियन लेइ रे देख5 हंउइसत बानह ना बुढ़वा 
आजु कहैं धनि घनि ना पनियांह_ कहैँ छिट कज्य 
उहे होति टीनह ना कोईय देख रे बाय 
आज कोइ गुनतीह] मतियवा जे'बाइ रे मारी 
अब भेज देलेहू बानहू रे चढ़ाय 


(२०२०) 


(२१० 


(२०४०) 


बब भेजि देलह, ग्रिलस्रियाहू, लेई बडष्रतिया 
भद्ठिह,, देनेह, अगोरिया में तौर्‌ रे वाई 
थाजु मद पीयई ना एठियन बरि रे याजञतथ्य 
बाजु भाई जिरवह, ना वहतरि रे खेतार5 
तब तक देखह, ना हलियाहू, भोठियन कई 
महरिन कसीय ना भइलो तई ये याउर5 
समय नाहीय ना बतियाहू_ में ओनाव5$ 
संपधीय अपनेह, अयेदिय चाव हो जात य 
भोहि दिन सूनह, ना हलियाह ये सूबच्चन 
भशयाह, मनवह काहनवाह रे हमा5रथ्य 
घलि जाह, नदीय ना बेवराह केई रे तीरवा 
सवा लाख बइठलि वरतियाह, जह रे वाडय 
जाड़ केनि देइ दह हुकुमिया समधीय क5 


सथा लाख बारात का द्वरचार करना 


डाट केनि चल5 दूभरवाह बरि रे याउतय 

अब द्रात लागइ वरतियाहू महरा के दुअरा 
आजु भाई होइह्‌इ ना सदियाह रे विवाह 
एतना जे लेइ कह घावनियाह वाइ रे जातय 
अठ पैरि देलेसि जाजिमवाह, पर रे काइ 

आड बह सुतवह, ना भश्याह, ए ब5रतिया 
बढ फेरि सुनिल्नह, गठरवा के सब रे लोग 
बहोन के उल्दे हुकुमिया जे बाइ रे लागत 

चलि वेयि ठाटइ बारातिया जे कई ए द$ 

चलि बेनि दुअराह, बरतियाह, रे लगइवह_ 
आपने भाई करवह ना सदियाह रे वियाह 
ओहि दिन मूनह_ ना हलियाह ओठियन कठ्य 
वालज़ बानह, दुलेख्वा जे अहीरे कप्य 

जकर बानह धरमियाहू_ दद रे मालय 

आजु कहैँ सुनवह_ चमरवा जे वजवा कणश्य 
आजु भाई जेतनाह_ ना वजवा के वज रे गीरय 
ठटि बेनि अइसीय ना हथवाह रे छुल्चावय 

एहि जउन नगर अगोरियाह_ दइ रे वाइल 
जउने घडी नागर अगोरिया से चलि रे घलयउप्य 
खरपने नागर गठरवांह_ गुज रे राश्तव 
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(२०५०) 


(्‌ २०६० ) 


(रबर 
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जाइ भाई रोकइ मजूरिया के कवन रे गन्तीय 
एक एक गइ्याहू ना देबई रे ईनामय 

ओहि घड़ी बाजलि लकुड़िया बा जहीरे क य 
सवा लाख भईलि बष्रतिया बा तइ रे यार 
जेउनी घड़ी ऊठलि ना जिरवा जे खेतवेः से 
एकदम हललि ना गलिया में जाई रे जाय 
ओहि घड़ी देखह_ ना हलिया जे अहीरे क य 
पलकी में झंखत ना दंतवा जे बाउन दबाय 
आाजु कहैँ हो हो ना दईवा मोर नारायन ' 


का बरम्हा लिखलह ना मंझवाह मोर लीलार , 


आजु भाई सांकरि ना गलिया बा ले अगोरिया 
आजु फेरि कसमस बंजरियाह लेइ रे बाय 
आजु कवनो खटीय आपदवा जे परि रे जइहुईं 
कह मोर धुमीय बीजुलिया जे तर रे वार 
घललि बरतिया बा अहीरे क य 
धइलेह_ गल्लिय अगोरियाह, कइ रे खोरय 
चलि केनि देखह न॑ अग॒वांह_ कइ रे हाइल 
महरिन ले लेह ना गुनवांह, बा बनाई 
मड़ये में बइठल ता गुनवां जे सर रे दार 
ओहि घड़ी बोलनह, गरुवलवाह लेइये ओठियन 
. आज़ु भाई संवरुय के डलियाह देश रे देब5 
धरमीय नाचत कररगही जे च$ल्हि रे नाचय 
एतनो जठ सूनइ ना मलवाह रे संबरूवा 
ओकर भाई गयल बा मनवां बा कुम्हि रे लाय 
आजु कहैँ हो हो ता दइवा जे मोर नारायन 
क्या बरम्हा लिखलह_ ना मंझवांह रे लीलार 
जव॑ सेनि लेहलीय पयदवा जे हम पिरिथिमी 
तब सेनि देखल ना गइयाह कनि अड़ार 
हम का डालब ना जतियाह, लेइ ये डलिया 
कइसेह_ नाचब करगही जे देखा रे नाच... - 
. एतना जे सुनत ना बुढ़वा ज॑ वा कठइता 
जरि मरि भयल ना दरियां जे बान .खंगार 
। आजु कहैँ सुनवह्‌ ना एव्यिन लेइये लोरिका 
बेटवा तूं संचेह पलंकिया में रहि रे जा 


एडियन देखिलह, ना बुढ़वा का मनु .रे सइया- ; 


(२०४०) 


(२१००) 


(२११०) 


आड़ भाई देखह, ना हियाह, रे हमाउर 
+/१**“ ना गतिया बुड़ कठदता 
थव बुड़ तहकल बयासीस जाई रे हा थइ 
आड़ भाई लेइवह, न दलियाह, इंयवा में 
आगे आगे नाचत करगहीय जाई रे ना-पय 
तैकरेह, पीछेह, ना चतलि रे वाराठय 
सवा साथ छेलनेह वःरठियाई बाद रे जातो 
श्रव स्गि गईसि दुथरवा जे बहीरे के 
जवन भाई रहनह ना गुड़वाह, दस रे चीसग्र 
कड़े भाई ग्रयनह ना बुदवाह, पर लपश्टी 
सुड़याह, ले सेह| वा दसिया जे इंयवा में 
नाचत जाताड़, वारगद्वीय देख हो नाची 
गूँटवाह गयनह ना बुद्वा पर सप रे ढाई 
बाड़ कैन्ही हायइ ना घश्यह, बइ ओन्‍द्रावइ 
भाज वुढ़ हार्येह में लेते वा सट रे पाई 
नाथत बाढ़इ वररगद्दाय देख रे नाचय 
जउने घटी तन्‍लीय॑ ना देद्विया जे बाइ दो मउे 
गूंडवाह, पिरनह, धरतिया में भद्द रे राय 
केनहू के गोड़द ना हयथवा जे द्ुटि रे गइनउ 
बेहू झ्रि गयत्त बतीसवा जे देख रे दाठ 
अब बचनेह ना दिनवाह, राम समध्या 
वेहि फेरि बोटय समइयाह, वइ रे हालप्य 
जठने पढ़ी देखत ने मनवाह, वा सुदच्चन 
दवरस जासह समधियाह, बेनि रे काये 
समधीय आप ना हृठवंह, ठिर रे वाना 
आह भाई अपने ने ह॒थवा के ढाली नाहीं 
बेट के छोटन अगोरियाह, रे छोडइहय 
मुंचेह, हमई ना डलियाह, सब रे लेबः 
दुस्नोई रहि जाइ मा दसवाह_ पद सिंगारय 
ओंहि पढ़ी सचेह ना डलियाट, दइये देहवेन 
प्रिदचन से छेह, सट़ठवा में चसि रे जाये 
योहि पड़ी यून”_ ना निया जे अड्यिन बड़ 
दुझराट, सागति ना बानोय बरि रे याठि 
उवा पर नद्वा८, बामनवा जे सेट्ये बईदव 
ग््‌ 


सोरियायन | ६५ 


(२१२०) 


(३१४०) 


(२१४० ) 
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अब फेरि होतइ दुअरबाह, पर कष्मान 
आजु भाई दुअराह, ना होत बा दुअरे रइता 
अउ फेरि होतइ तीलकवाह रे समान 
जाजु दुअर पूजाहू दुअरवा क होये रे लगन5$ 
आजु रव बाजत बजनवां वा उतस्त रे हद 
आजु सवा लाखइ बरतिया अहीरे कय 
छेंक लेहू बानीय महरवा के दर रें बाइर 
ओहि घरी दुअराह ना होइ गयल खट रे करमा 
अब फेरि नउवाह बांभनवाह, ओठिये दिहलेन' (२१६०) 
अब चलि गयनह्‌ आंगनवांह मड्डये में 
लेइ कैनि भाजीय न बरचाह के खियावय 
भाजु भाजी लेइ कह दुअरवांह चलि रे भय5्न5 ४ 
जह॒वां पर टोकलि सफलवा बा बरि रे याञतय हु 
आजु कहैँ पांचय लरिकवाह रे उठउलेन 
लोरिकाह दहीय ना गुड़वाह बाइ रे खातय 
खाइकनि हाथइ ना मुंहवाह रे प5५ खर तय 
जाइके भाई बइठल पलकियाह, पर रे बा5 न 
तब तक सूनह ना हलियाह्‌ मड़ये क्य 
बोलत बानह ना पंडित लेइये नउवा (२१७०) 
पटकि देलेनि पातरवाह मड़ये में 
देखत बानह न सदिया के सन रे बन्हय 
कब केनि बानीय साइतिया सदिया कष्य 
कब केनि बातह सइतियाह सेनुरे कष्य 
अब छोड़ि देइति ना सिरवाह रे लीला रय 
दिनवांह_ दिनकइ झंगड़वा जे छूटि रे जाध्त 
चलि चलि नगर गठउरबा अपने रे घएरे 
एत्तनांह कहत ना बुढ़वा जे बाइ कष्ठइता 
ओहि जउं ना दुअराह_ अहीरवाह दर रे बाइर | | 
अब सवा लाखइ ब5रतिया वा अहीरे कड्य (२१५०) 
दुअरा पर बइट्ल मेंडरिया जे बच रे वाय ह 
ओहि घड़ी भितरी से हुकुभिया जे आइ रे गश्यनी 
/ ऊब भाई पातीय पतरवा जे होइ रे जाय 
ओहि घड़ी आयल ना वउवाह रे हजास्मय 
अय भाई बइठल ना ओठियन रे बताई 
जउ कहूँ आइलि समतियां वा लड़िकीय के 
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सडये में दातह, ना ओकर देख रे मागठ्य 

भाजु गहैं साठिय मोहारवाह, कइ र हाइर 

आज भाई आयल ना देहियाह रे सिगार5 
आाजु भाई आयलि वा सरियाह रेसमिय कठय (२१६०) 
जे में भाई चारि घारि अगुरवा पर बान रे तार«प 

ओहि भाई भददतीय ना सरियाहू रे चढ़ाई 

आजु बहेँ चइठि ना गपनह, रे सडठवा 

होवय संगनह्‌ था कथवाह, र पुराश्य5 

जरने पढ़ी लहिकोय लडिकवा के माग रे भइन5 

अब फेरि लेइकह ना अहिराह, चलि रे ग£यत5 


मजरो भर तोरिक दा विवाह सम्पन्न 
आजु भाई सादीय प्रिवहवा जे हात रे बान5 
एहि जड़ नगर अगोरियाह, दइ रे पाइस5 
णेउने घड़ी सदियाह बीवाहबाह, होइ रे गयन 
अठ फेरि मागेह्‌ सेन्ट्रवाह, छूटि र जाव$ 
उहवा से उठलि वारातिया वा अहिर कप्य 
अठ फ्रेरि हडय४ मचमवा वा देख5 रे बाय 
आजु भाई सादीय बीबहवा जे होइ रे ययन5 
मोहबर ते छुट्टीय अद्टी रद जे पाई रे जाय 
जउते घडी निकलि ना बाहुर वान र जातय 
अब मे' कठरत पालगिया था पर रे नाम 

सब पनि आसीर वा बादवा जे लारिक लेतय 
णाइबेनि बईठि पश्लवियाह, में नि र बाय 
जउने पड़ी उहां वा जड्डयह, रे बईठल 
पलविय ऊठति ना भाठियन सनि रे बाय (३२१०) 
आज भाई सदियाहू बीवहुबां जे बाई बेड उठन5 
चलि गयतहू सदीय बेव राह कहये तीर 

जाए बेनि जिरवाह, धतरवा थे जाजिम परनई 
सवा साथ बइठलि बःरतिया था मेड रे माउर 
दिसवा राम समइयां विह, पेरि महू समइयाहूबहरे हामच 
आह भाई बसबिन पातुरिया जे हर रे लगती 
भड़वाह, तारत चिटुरिया पर बाड़ रे छात्न 
बाद भाई बहठ३ ना सायवाह, यउरा कय 
हूचत बापहू, संगहियाहू_ ढांसि रप़ाउनद 
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अब फेरि होतइ दुअरवाहू पर कथ्मान 

आजु भाई दुअराह्‌ ना होत बा दुअरे रइता 

अउ फेरि होतइ त्तीलकवाह्‌ रे समान 

आजु दुअर पूजाह_ दुअरवा क होये रे लगन5 

आजु रव बाजत बजनवां बा उस रे हृह 

आजु सवा लाखइ वरतिया अहीरे कय 

छेंक लेह_ बानीय महरवा के दर रें बाषर 

ओहि घरी दुअराह ना होइ गयल खट रे करमा 

अब फेरि नउवाह बांभनवाह_ ओठिये दिहलेव (२१६०) 
अब चलि गयनह आंगनवांह मड्ड़ये में न 
लेइ केनि भाजीय न वरवाह_ के खियावय | 

आजु भाजी लेइ कह दुअरबांह_ चलि रे गयउ्न$ ४ 

जह॒वां पर टीकलि सफलवा बा बरि रे याउञत्तय ः 

आजु कहैँ पांचम लरिकवाह रे उठउलेन 

लोरिकाह दहीय ना गुड़वाह_ बाइ रे खातय 

खाइकनि हाथइ ना मुहवाह रे प5 खर तय 

जाइके भाई बइठल पलकियाह, पर रे बा5 न5 

तब तक सूवह_ ना हलियाह मड़ये कज्य 

बोलत बानह ना पंडित लेइये तउवा (२१७०) 

पटकि देलेति पावरवाह मड़ये में 

देखत बानह्‌ न सदिया के सन रे बन्हय 

कब केति बानीय साइतिया संदिया कष्य 

कब केनि बानह सइतियाह सेनुरे कष्य 

अब छोड़े देइति ना सिरवाह रे लीला रय 

दिनवांह_ दिनकइ झगड़वा जे छूटि रे जाउतत 

चलि चलि नगर गउरवा अपने रे घए्रे 

एतनांह कहत ना बुढ़वा जे बाई क5्ठइता 

ओहि जउं ना दुअराह, अहीरवाह दर रे बाइर ५ के 

अब सवा लाखइ बएरत्तिया बा अहीरे कष्य (२१४०) 

दुअरा पर बइठल मेंडरिया जे बन रे वाय / ह 
ओहि घड़ी भितरी से हुकुमिया जे आइ रे गडयनी 
/ ऊब भाई पानीय पतरवा जे होइ रे जाय 

भोहि घड़ी आयल ना नउवाह रे हजास्मय 

अय भाई बइठल ना ओडियन रे बनाई 

जज कहेैँ आइलि समनियां वा लड़िकीय के 
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महये में बानह, सा कोकर देख रे मागठय 

बा बहेँ साठिय मोहारवाह, कई र हाउर 

आजु भाई आयल ना देहियाह रे धिगार5 

आज भाई आयलि वा सरियाह, रेसमिय कउ्य (२१६०) 
जे में भाई घारि चारि अगुरवा पर बान रे तारध्य 

ओहि भाई अइनीय ना सरियाह, रे चढाई 

आजु फहूँ बद्ठि ना गयनह रे मडउवा 

हीवय लगनह ना कथयाह र॑ पुराइन5 

जउने घदी सडिवीय लडिक्या के भाग रे भइन5 

अब फैरि लेइक्ह, ना अहिराह, चलि रे गःयन5 


मंजरी और तोरिक का विवाह सम्पन्न 


आज्ु भाई सादीय विवहवां जे होत रे घबान5 

एहि जठ नःगर अगोरियाह, दइ रे पाइल$ 

जउने धडी रादियाह, वीवाहवाह, होइ रे गयन 

अठ फेरि मागेह, सेन्द्रवाह छुटि र जान5 (२१००) 
उहूवा से उठलि बारातिया वा अहिरे कप्य 

अठ फेरि हडबंड मचतया वा देख5 रे बाय 

आज़ु भाई सादीय बीबहवा जे होइ रे गयन5 

पोहबर से छुट्टीय अह्दी रदा जे पाइ रे जाय 

जजने पढी निकलि ना बाहर बान रे जातय 

अब कै यपएरत पालगिया वा पर रे नाम 

सब बनि आसीर ना बादवा जे लोरिक लेतय 

णाइबेनि बईढि पशलक्ियाह में नि रे बाय 

जउने पढी उहाँ ना ज:इयह्‌, रे बईठल 

पत्रविय ऊठलि ना आठियन सेनि रे बाय (२२१०) 
भाज़ु भाई सदियाहू बीवहवा जे कइ व उठन5 

चलि गयनह तदोय बेवरयाह, कइये तीर 

जाई बेनि जिरवाह येतरवा जे जानिम परन5 

सवा साथ बहठलि ब:रतिया वा मेड रे माउर 

दिनवा राम समदया विह, फेरि ओटू समइयाह बइरे हाउस 
आडु भाई बसरिन पातुरिया जे हर रे लगती 

भडवाह तारत पिटुरिया पर बाड रे ताइन 

भाजु भाई वहठइ ना लागवाह, गउरा कय 

गूचत बागह मंगहियाह, ठोलि रे पाइन5 
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अब फैरि होत्तइ दुअभरवाह, पर कष्मान 
आजु भाई दुअराह ना होत वा दुअरे रइता 
अउ फेरि होतइ तीलकवाह_ रे समान 
आजु दुअर पूजाह दुअरबा क होये रे लगन5 
आज़ु रव वाजत वजनवां वा उन रे हद 
'आजु सवा लाखइ वरतिया भअहीरे कय 
छेंक लेहू वानीय महरवा के दर रे वाष्र 
ओ हि घरी दुअराह ना होइ गयल खट रे करमा | 
अब फेरि नउवाह वांभनवाह ओठिये दिहलेन ॒ (२१६०) 
अब चलि गयनह, आंगनवांह_ मड्डये में न 
लेड कैनि भाजीय न बरवाह_ के खियावय 
जाजु भाजी लेइ कह दुअरवांह चलि रे गयष्न5 ः 
जह॒वो पर टोकलि सफलवा वा बरि रे याञतय हु 
आजु कहूँ पांचय लरिकवाह रे उठउलेन 
लोरिकाह दहीय ना गुड़वाह बाइ र खात्तय 
खाइकनि हाथइ ना मुंहवाह रे प5 खर तय 
जाइके भाई बइठल पलकियाह पर रे वा5 न5 
तब तक सूनह_ ना हलियाह मड़ये कप्य - 
बोलत बानह ना पंडित लेइये नउवा (२१७०) 
पटठकि देलेनि पातरवाह मड़ये में 
देखत वानह न सदिया के सन्‌ रे बन्हय 
कब केनि बानीय साइतिया सदिया कथ्य 
कब केनि वानहू सइतियाह सेनुरे कड्य 
अब छोड़ि देइति ना सिरवाह_ रे लीला र॒य 
दिनवांह, दिनकइ झगड़वा जे छूटि रे जाइत 
चलि चलि नगर गउठरवा अपने रे घष्रे 
एतनांह कहत ना बुढ़वा जे बाई क5ठइता 
ओहि जउं ना दुभराह] अह्दीरवाह्‌ दर रे बाष्र हा 
अब सवा लाखइ ब5रतिया वा अहीरे कष्य :. (२१८०) 
दुअरा पर बइठल मेंडरिया जे बन रे वाय ह॒ हे 
ओहि घड़ी भितरी से हुकुमिया जे आइ रे गश्यनी 
/ ऊब भाई पानीय पत्तरवा जे होइ रे जाय 
ओहि घड़ी आयल ना नउवाहू रे हजास्मय 
अय भाई बइठल ना ओठियन रे बताई 
जउ कहूँ आइलि समनियां बा लड़िकीय के 


_ा 
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मंट्ये में वानह| ना भोकर देय रे मागठ्य 

आजु फहेँ साठिय मोहारवाह, कइ र हाउर 

आजु भाई आयल ना देहियाह, रे धिगार5 

आजु भाई आयसि वा सरियाह, रेसमिय कप्य (२१६०) 
जे मे भाई घारि घारि अगुरवा पर बान रे तारध्य 

ओहि भाई अइनीय ना सरियाह, रे चढाई 

आजु कहूँ बइठि ना गयनह, रे मडठवा 

होवय लगनह ना कथवाह, र॑ पुराइ्व5 

जउने धघदी लडिबीय लडिक्वा व माय रे भइन5 

अब फेरि लेइक्ह, ना अहिराह, चलि रे गध्यन5 


मजरी और तोरिक छा विवाह सम्पन्न 


आजु भाई सादीय विवह॒वां जे होत रे बान5 

एहि जठउ नगर अगोरियाह, दइ रे पाइन्त5 

जउने पढी संदियाह, वीवाहवाह, होइ रे गयन 

अठ3 फेरि मागेह, सेन्द्रवाह, छुटि र जान$ (२२००) 
उहृवा से उठलि वारातिया था अहिरे कप्य 

अउ फेरि हडबड मचतवा था देख5 रे वाय 

आजु भाई सादीय बीबहवा जे होइ रे गयन5 

बोहबर से छुट्टीय अहीरवा जे पाइ रे जाय 

जउने घडी निवलि ना बाहर वान र जातय 

अब के परत पालगिया वा पर रे नाम 

सब पनि आसीर ना बादवा ज॑ लोरिक लेतय 

णाइयेनि बईठि पःलजियाह, में नि र बाय 

जउने पढ़ी उहाँ ना जः्दयह, रे बईठल 

पलबिय ऊठलि ना आठिपन सनि रे बाय (२२१०) 
आजु भाई सदियाह, बीवहवा ज॑ यड य5 उठन5 

चलि गयनहू नदीय बेवरवाह, बइये तीर 

जाई बेनि जिरवाह यतरवा जे जाजिम परन5 

सवा स्ताय बइठतलि बएरतिया वा मेड रे मा5र 

दिनवा राम समझया पिह, फेरि आाहू समइयाहूबइरे हाउन 
आजु भाई बसबिन पातुरिया जे दूर रे लगनी 

भडवाहू, तारत चिटुज्िया पर बाड र॑ ताथ्न 

आउु भाई बइठइ ना लागवाह, गउरा फय 

बूचत बागह मगहियाह ढोसि रे पाउन5 
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आजु कहूँ रूठइ ना गंजवाह वूटउल कष्य । (२२२०) 
धोरहीय मारत चीलमियां पर वान रे दम्मं 

जलसा होतइ ना जीरवाह_ वा खेता5इर 

कहनांह देखडना ओठियन रे बनाई 

भोहि घड़ी सूनह_ ना हलिया जे ओठियन कय 

के फेरि ओहूय समइयाह, कइ रे हाध्ल 

१058 अहीरवा जे जाजिमें पर 

उय भाई लेइकह_ गीलपिया रे उठावं5्य 

पीयत बांनह_ मदिलवाह लेल रे कारी 

ओहि घड़ी पीयइ ना गुरूवाह रे अजइया 

घोषियाह नउसाह में वांनह मत रे वाष्ला . (२२३०) 
ओहि घड़ी सूनह ना हलियाह ओठियन कय 

अब फेरि होलेय ना रतिया बड़े रे वारय 

अब फेरि गईलि वारतियाह, नसवा में नाची 

बोलत वाड़इ ना वुढ़वाह देख रे बातय 

आजु कहेँ वेटवाह_ ना सुनिलह बीर रे एठियन 

कहना मनवह ना इहंवा रे हमाष्रथ 

सवा लाख सूतति बारतिया बाइ हमा5रय 

वेटवाह_ जारत पलितवा रहय तोहाषरय 

केहू कती चीजइ विस्तुरवा ना रे होइहंय । 
.नाइ फेरि कवनि जाववबिया बिहना देवय * (२२४०) 
जेनकर ट्रुटहिय पनहिया हटि रे जइहं5य 

बिहनाह मगिहंइ चाढ़नवां केनि रे घोड़ा 

जेनकर टूटहीय डंड्डया हटि रे जइ॒हंय है 
विहनाह मंगिहंइ ना ढलिया तर रे वा$ र5 ८ पड 
जेनकर फटहीय कामरिया जे डगि रे जइहंइ 

बिहना हमसे मागीय पुरवहीय देख रे राल 

वेंटवा तूं पूरा पहरवा जे देख5 रे क5र5 

सुतति बाडुइ साकलवा जे बरि रे याति 


लोरिक की मृत्यु की आशंका पर संजरी का करुण क्ंदन- | 
गांगी नाऊ का संडप में जाना 


ला 
जेवने घड़ी आधीय ना रतियाह निच रे लइयां 
मंजरीय निकलि मड़उवा मेंनि रे बईठल (२२५०) 
देखले रहई सरूपवा जे लोरिके कष्य 
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अउ फेरि अद्विय पीछठरीय केनि रे ओढि वर्य 

कहीरा के देखलेसि सरीरवाह रे मिलाई 

ओहि दिन रोवइ विटियवा जे महर वय 

आजु भाई हमरेह, जूठहियाह, वेनि रे बरने 

जेवर अइसन ना ललवा जे जुझि रे जइहय 

मद्याह, खाइ वह पनियवा जे मरि रे जइहय 

हमवे ह, बहुत लीखीय नह अप रे राध्घ5 

एठनाह, सोचति ना धियवा था महरे कब 

जेवर दावन मजरियाह बाई रे नाम (२२६०) 
मजरीय अइसिय रोवइयाह, रोइ ये देहलेस 
अब नाही सहल क्षयोरिया में देख रे जात 
भआाजु पहय मजरीय ना कैनिय रे रोइबवा 
पझ5रलि जाति था ताझनिया व देय रे पात 
आज वहय ववबनेह_ ना दिनवाह राम समइया 
पे फेरि ओहीय समइयाह, कई रे हालय 

अठ फ्रेरि एतन ना बतियाह लोरिका यूवय 
आपने देखत ना बानह रे बाराती 

ओहि दिन हृहरल म$रदवा धीर रे लोरिका 
ओवर रोईय सुनोय वा ओहि रे दम्मय (२२७०) 
के भाई रोवति वीटियवा जे वा बभने क्य 

चाहि होइ गइनीय चठबवाह पर रे राड 

बे फेरि रोबति वीटियवा या वनिया कय 

जेबर पिपवाह_ सलद॒निया वा घलि जाय 

के फेरि रोवति थीटियवा था वयये बय 

जेबर पियवाह, लीखनिया था चलिये जात हि 

जएं पेरि रोवति गोतिनिया था महरे बय 

जेबर घटि गयल भीतिउरी फइ वाह रे भाव 

जवनेह, ना दिनवाहू राम समइया 

सोरियाह बोसल ना मनवाह रे विचारी (२२८०) 
जाई मैति भूतल हाजमवा बा देख रे गगिया 

ओपर धश्वह, चेषुरवाह, लेइ ओठाबाइय 

आजु बहैँ वोलल ना बतिया वा अर रे थाई 

गगियाह, सुनवेह_ हाजमवाह रे हमाउरय 

एवं टेनि रोवति जननिया विलवा यय 

ओवर दायनवां रोवइ बाइ रे सागत 
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हमसे वूतते सहलवा नाहि रे जाला 

के फेरि रोवति विटियवा वंप्ने कय 

होइ गइलीं ओहि चउकवा पर रे रांड़ 

जाइ के नउवाह पात्तह ठेकनवा तूं ए लगाव5 (२२८०) 
रोवति बाड़द तीवइयां जे अधि रे राति * 

तब फेरि बोलल ना गगिया जे बाइ हजमवां 
मालिक मनवह, कहनवांह रे हमार 

आजु हम आधोय ना रतिया जे मनिच रे लद्यां 
कइसे हम जाबइ अगोरिया जे दइउ रे पाल 
गलिया में चोरइ ना चोरवा जे लेइए करिहंय 
आजु भल मारीय जीनिगियां जे करिहें खराव 
एतना जे कहत ना बतिया जे ओठियन वाय 
अउ फेरि आपध्रीय नीवइ्यांह_ देख ए रात 
आजु तोहार जातीय ना नउवा कहउ रे गंगिया (२३००) 
एक बुधि लेबेह ना ओठवा में उपरे राय 

तब फेरि वोलल ना गंगिया जे बाइ हाजमवां 

मालिक मनबह काहनवांह रे हमार 

आजु हमार छत्तीस ना वुधिया जे लेइए काने 

आजु मोरे ग<ईलि ना अन्दर रे घुसूर 

एक्कउ चबुद्धिय न आवत नाहि नीं कामय 

का हम कहव जावविया जे एहि रे दाम 

ऐ राम, राम, राम राज्म हो राम 

आजु कहूँ रामइ ना सिरजै जे वात रामायन 

लछिपन सिरजईं ना कसिया जे देख पया5ु्ग ह (२३१०) 
ऊहें फेरि सीतइ सिरजले जे बानीं ए नइहर 

जहाँ जाइके धनुस तोरेलें बांड॒ रे भग रे वाइ्नइ 

ओहि दिव बोलल अहीरवा जे बीर रे लोरीक 

गंगियाह, सुनवेह, हजामवांह_ रे हमाइर 

देखु भाई अधिय ना रतिया जे बिच रे लइया 

अब तूंथ जाबह माहरवा जे केनि रे घरे 

' जाइ केनि कहि देह ना बतिया तं अर रे थाई 

कहि दह सांभरि ना नुनवा के हव॑ खबइया 

अब पेलि देहलेंह बा बसहा जे देखि रे नुनाड 

' उन्हें नात उलटि ना पनियां जे जाल5 पीवअजले (२३२०) 
अब तोहार दुल्‍्लर पीयसले जे बाउव दामादय 


ओहि दिन बोलिहइ ना ससुवा जे मोरि मदागीन 
कहिहइ जे नादीय ना तिरवा जे वाडइ बराती 
दुल्लर वे देतह, ना पनिया जे आनि पियाई 
नाहिं भाई दसवीस ईनरवा जे बाडय अगोरी 
घीचि वनि देतह_ ना जलवाह रे पियाई 
बहि नद्दीय क5 पनिया जे बाडे बहुतुया 

इनरा व पानीय बानइ नह सह रे डोरी 
बाजु कहय सावरि ना बुइया या सूयवा वय 
नाहिनीय पहुँचत रे समियाह गइ र डीर 

पहि दय_ ठडाह ना पनिया जे कलसा कक्‍य 
अब तोहार दुल्लर पीयसले जे वाडे दामाद 
पिन रेंगल ना गगियाह था हजाम5 

अब धइ लेलह, अगोरियाह वइ ए योरी 
नउवाह छपकक्‍त दववतवा था चलि रे जाउ्त5 
अब चलि गयनह माहरवा व दर रे बाउर 
आंजु भाई बानीय ना महराह घरे ग्रोतिनिया 
मडये में मूतलि ना धटवाह_ बाइ उधारी 
मजरीय बईठि मडउवाह सुमवा मे 

रावति वाडइ ना जारवाह रे बेजाएइरय 

भाजु पहे हमरेह जूठइयाह वेनि रे क5रने 
जिनयर अइसन ना सलवा जे ऊक्षि रे जईहय 
मदयाह, खाइवेह_ वनियवा जे मरि रे णइृहप्य 
हमवे है, बहुत परीय नह अप रेराष्ध 

नउवाह, जाइ पेट दुअरिया पर रे ठाड 

अब नाहि बोलत ना बोलिया बाइ रे चाउल 
नउवाह, धारिय परगवां पिछ रे हटि बथ्य 
आज हे मरलेसि यघरिया बरि रे यापरय 
गजरी के यानह, सबर्धिया जे परि रे गइप्नी 
घियवाह, डाबलि ओठियाह, सेनि रे बाय 
जवने परी जाइ पहना महरिन मे पेटे गीरलि 
मटरिनि ऊठलि बाहइ ना जब रे लाइ 

आज बह सुनवेह, यीटियवाट_ मोरि मजरिया 
एठियन तू मनवेह, वाटनवह रं हमाइर 
विटियाठ, साधेह_ ना सिस्वा में परल रे सेनुर 
अब आधिय रहठियांट, गईल तूह मस रे ताय 
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(१३३०) 


(२३४०) 


(२३५०) 
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ओहि दिच बोललि ना धियवाह जे महरे कष्य 
जेकर दायन मंजरिया जे बाइ रे नांव 

मइया तू अइसीय मेंहनवा जे मारि रे देहल5 
कुछ मोरे बुत्तेह सहलवा बाइ नाहि जाए्त 

न त माई सिरवाह परन नह हमरे सेनुर 

न त आधि रतियांह_ गईलींय बउ रे राय 

. आजु भाई दुअरांह मनइया जे एक ठे बाउनय 
पृछि लया घरातीय नाह उबंह कि बाराति 
ओहि.- दिन निकलल ना घधियवा बाइ महारित 
दुअरा से पूछति ना>बतिया बा अर रे थाई 
आजु भइया कांह हं ओतनवा जे हत्रे तोहार गोतन 
कहवां पर टूटीय गईलि बाह बुनि रे याद 

आजु तूं कहां चढ़इया जे कइए दीहला$ 

अब तू अयलह्‌ ना आधीय लेइ रे रात 
ओहि दिन बोलल ना गंगिया जे बाइ ए नउवा 
मलिकिन मतबह, काहनवांह रे हमार 

जइसे हम लागीय ला नउवा जे लोरिके कय 
ओइसइ लागब ना नजवाह रे तोहार 

आजु तोहार दुल्लर दष्मदवा जे बान पियासल 
मंगलेनि ह ठंडह_ कलसवा क देख रे जल 

ओहि दिन बोललि ना धनवां जे बानी रे महरिन 
तउवा तूं मनबह, काहनवांह_ रे हमार 

आजु भाई नदीय ना तिरवा पर बाइ बरतिया 
दूलरू के नदीय ना पनियां जे देत पियाय 

नाहि भाई दसबीस ईनरवा जे बाइ अगो रियां 
भरि केनि देतह, ना जलवा जे ओचहे पियाय 
ओहि दिन बोलल ना गंगिया जे बाय हाजमवां 

. मलकिन मनबह काहनवाह, रे हमार 

- आजु कहे नद्दीय ना पनियां जे बाइ बहतुआा 
ईनरा क पानीय बानइ नह गहं रे डोल 

आजु कहैं सांकरि ना कुइयां बा रजवा कथ्य 
नाहिनिय पहुँचत रेसमियां क देख रे डोर 

मंगलेन हू कलपाह ना ठंडाह जुड़ रे पनिया 
अब तोहार दुल्लर पियसले जे बान दामाद 

ओहि घड़ी तिकललि ना धनवांह बाइ ये महरिन 


(२३६०) 


(२३७०) 


(२३८०) 


(२३४०) 
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उब भाई गइनीय दुअरवाह_ भई हो ठाइ 
आजु तू हवह घरतिहा की वरतिहा 

हमके तू देवह सरेखियाह रे लगाई 

ओहि दिन घोलल ना गगिया वाइ हजाम5 
दरियाह, करई ना वेडवा हो जवाब 

हम जइसे लागी ल$ नउवा लोरिके कज्य 
ओइसइ हईय ना नउवा हो तोहार 

एदना णव बहत ना बतियाह लेइ ये बानय 
महरीन अनुपीय क कइले जे बाइ पुवार (२४००) 
थओहि घडी अनुपी ना अनुपिय बाइ पुकारत 
अनुपीय नीवलि आगनवा में भइली रे ठाढ़ 


मंडप में गांगी नाऊ फी दुर्गति 


आज वहेँ सुनवेह_ भतीजिन मोरि अनूपिया 

नउवा वे सेम्हुर वजरवा जे पइ रे देय 

एन्हे भाई एतनीय घाधरियाह, पहिरे राइबे 

कल सेति चनरस ना देवेइ टिकुली चिटिकाय 

आजु बह नचइ ना नउबाह लेइ कश्रगही 

मडये में बडबड बीपतिया जे बइ रे जाय 

आउजु सवा लाख गोतिनियां जे मोरि रे बानो 

मूतलि नापट उपरवा जे देख रे बाय (२४१०) 
जाइ बेनि निप्नाह ना मठवा जे करी बरतिया 
अब फेरि हसिह्‌इ गठरवा के सब रे सोग 
ओहि परी निवलल्ति ना घधियवाह, रे अनुषिया 
दफिनीह, लेइ भाई ना झपियाह, रे उतारी 
नठवा ,के सेनुर बाजरवा जे बइये दिहलेन 
मयवाह घनरस टोकुलिया चट रे बउलेन 
ओन्‍हे भाई रतनीय पघरिया था पहि रे रवले 
अव गटयदइपाह ना नचियाहू बाड़े नचावत 
गगियाह एगइ्ट ना हथवा धर रे यपरा 

एवं हाथ धरत वाड़इ ना परि ए हाई (२४२०) 
झोहि पड़ी नाचइ ना ओहिय रे अगोरियां 

रोयत बानहू रबठवा बद् ए आस 

ओहि घटी नापत नाचतवा थवि रे झयल 

माहि जाइगे गीरस घरतियां भह रे राई 
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आजु कहेँ महरिन ना लखवाह रे दोहइया 
आल्हर गयल परनवांह रे हम्मार 


ओहि दिन बोललि ना धनवां जे बाइ ए महरिन 


अनुपीय बचन्नई ना नचिया जे कइए दे 

नउवा क सेनुर कागरवा जे धइये देवे 
चनर॒स टिकूलवा आपन नह रे उतार 

एकर भाई रतनीय घंघरिया जे छोड़ रे बइने' 
एन्ह देद5 ठंडाहु कलसवा क भरि रे लेइ 
आजु लेइ जातह ना जिरवाह रे खेतरवां 
जहां दुल्लर पीयसले जे बाड़ दामाद 

नउवाह आपन फजिहृतिया ना रे कहि हंय 
ना त जाइ कहिहंइ न निन्‍नवा रे हमार 
ओहि घड़ी रेंगलि ना धनवां बाइ अनूपिया 
अब हलि गईलि कोठरिया में मि रे बानी 
जाइ कि मांझिय ना पलवा बाइ रे धर्रअ 
अब धरि लेह लेह्‌ ना लोटवा भरि उठाई 
ओहि घरी सूनह ना हलियाह मंज्जरी कश्य 
मंजरी देखत अनुपिया केनि रे वाड़य 

अब धिया हहरलि ना धनवां बाइ मंजरिया 
आजु बाबू जवन बारफवा जे माघ पूस कथ्य 
ठाड़इ चोलाह_ ना गिरि जाइ जरि रे जाई 
जउने घरी पीहुईं ना सइयां सुख रे नन्‍नतन 
ओनकर आल्हर करेजवा जे जरि रे जाय 
बिहना होइहंइ ना एड्यिन रे भुरूहरा 

पुरुबइ देइहंइ कउववाह देख रे रोर 

अब लागि जाई झगड़वा जो बरिरेया5 रय ४ 
कइसेह थमिहंई ना लोहवा सइंया हमार 
एतना जब कहृति न बतिया जे बाई मंजरिया 
ऊय भाई गईलि दुष्वरिया के देख5 रे छोर 


ओहि घड़ी माघीय ना पलवा के फेंकि रे दिहलेन 


अछ फेरि फग्रुनीय कालसवा में धर रे देन 
आजु कहूँ ज्लइ ना भरि दे कलसा में 

अब फेरि ले लेह्‌ ना जज्लइ रे टेकाय 

जवने घरी लेइकह ना जलवाजे गंगिश रेंगल 
महरीन बोलति लारमवा क बाइ रे बोल 


(२४३०) 


(२४४०) 


(२४५०) । 


+ 
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भ्ाजु बहेँ सुनवह_ ना नउवाह, मोर हाजमवा 

एडियन मनवेह, काहनवाह रे हमार 

जाइ वेनि वहि देह, सनेसवा रे दुलख्य से 

ओनसे वहेय ना बतियाह, समु रे झाय 

पहि देह एईल पुले रठवाह, वन रे वेईल 

एवं पूल पूतरलि चमेलिया बा कच र॑ नाएर 

पराहि दह रतिहइ अहीरवा ज॑ लाढि र जइहुइ 

नाहि दिन सूरूज ऊगत जाई कुम्हि रे लाइ 
रेंगल ना गागियाह, बाई हजमवा 


लोरिक फा चुपके से मजरी से मिलने जाना 


चलि गयल जिरवाह, न बहतरि र खेताइस्य 

उहवा पर जरत पहरवा था लोरिके कप्य (२४७०) 
सवा लाख गूतलि वरतियाह बाइ र णाई 

जवने घरी जुटि गयल ना नउवाह लेइये ओठियन 

लारिवाह, पूछत ना हलियाह, बाइ र चाली 

नउवाह, फवनि जननिया ज॑ रावति र रहनी 

आड़े भाई आधिय ना रतियाह, निच रे लदइय5 

आकरे पर पवन मोसीवति परल रे रहनीं 

तब पेरि वोलल ना मलवाह वाइएं गंगिया 

मालिय सनवह बाहनवह रे हमार5 

अउ भाई तोहरइ बीयहिया जे बइठ क5 रोवली 

मोइ जउ माजह_ मडउबाह बैनि रे बीचय (२४५०) 
षा जानी बायेह, मोसीबत ओन्‍्हे रे परली 

रोवत रहनीप ना जरवाह, र बेजारय 

मगलीय बलसाह_ ने ठडवाह, जल रे पनिया 

लेइ बेनि आवत ना रहली जे दुअरा पर 

सायु तोहरइ ना रइसेह वानी बलावति 

बहली जे एईल पूतरेसि बाह बन र बेईलि 

एय' पूल पूतल वा चमेलिया बचरे ना5रय 

बह” दह रतियाह, बहिरवा जे लोढ़ि र जरहय 

नाहिं दिन सुर्ूज ऊगत जाइ बुम्हि र साय 

आहि दिन बोलत अहीरवा बीर रे प्तोरिदा (२४६०) 
दरियांह, बरदइ ना बेडवाह, रे ज़वाबड 

झआड्ु मोरे सावह्‌ ना सखवा बरि र यतिया 


जे [ ज_९काचन 


आजु कहैँ महरिन ना लखवाह रे दोहइया 

आल्हर गयल परनवांह रे हम्मार 

ओहि दिन बोललि ना धनवां जे बाइ ए महरिन 

अनुपीय बच्नई ना नचिया जे कइए दे रे 
नउवा क सेनुर काजरवा जे धइये देवे 

चनरस टिकूलचा आपन नह रे उतार (२४३०) 
एकर भाई रतनीय घंघरिया जे छोड़ रे बइबे 

एन्ह देद5 ठंडाह कलसवा क भरि रे लेइ 

आजु लेइ जातह ना जिरवाह रे खेतरवां न्‍ 
जहां दुल्लर पीयसले जे बाड़ दामाद 

नउवाह_ आपने फजिहतिया ना रे कहि हंय 

ना त जाइ कहिहंइ न निन्‍नवा रे हमाउर 

ओहि घड़ी रेंगलि ना धनवां बाइ अनुपिया 

अब हलि गईलि कोठरिया में नि रे बानी 

जाइ कनि मांझिय ना पलवा बाइ रे धषरअ 

अब धरि लेह लेह्‌ ना लोटबा भरि उठाई (१४४०) 
ओहि घरी सूनह्‌ ना हलियाह मं5जरी कथ्य 
मंजरी देखत अनुपिया केनि रे बाड़य 

अब धिया हहरलि ना धनवां बाइ मंजरिया 
आजु बावू जवन बारफवा जे माघ पूस कथ्य 
ठाड़इ चोलाह_ ना गिरि जाइ जरि रे जाई 
जउने घरी पीहुई ना सहइयां सुख रे नन्‍्तन 
ओनकर आहल्हर करेजवा जे जरि रे जाय 
बिहना होइहंइ ना एड्यन रे भुरूहरा 

पुरुषइ देइहंद कउववाह, देख5 रे रोर 

अब लागि जाई झगड़वा जो बरिरेया5 रय (२४५०) 
कइसेह, थमिहंई ना लोहवा सइंया हमार ः 

एतना जब कहति न बतिया जे बाई मंजरिया 
ऊय भाई गईलि दुष्बरिया के देख5 रे छोर 

ओहि घड़ी माधीय ना पलवा के फेंकि रे दिहलेन 
अड फेरि फगुनीय कालसवा में धर रे देन 

भाजु कहें जज्लइ ना भरि दे कलसा में 

अब फेरि ले लेहू ना जब्लइ रे टेकाय 

जवने घरी लेइकह ना जलवाजे गंगिय रेंगल 
भमहरीन बोलति लारमवा क बाइ रे बोल 


चांजु बहें सुदवह, ना नठवाह, मोरहाजमवा - 
एठियन मनवेह, काहनवाह रे हमार 

जाई दैनि कहि देह, समेसवा रे दुललूय से 

ओनेसे बढेय ना वतियाह, समर रे झाय 

बहि देह एईल पुले रखवाह, बन रे बेईल 

एवं पूल पूललि चमेतलिया वा कच रे नाएर 

बहि दह रतिह३ अहीरवा ज लीढि रे जद॒हंइ 

नाहि दिन सूछज ऊंगत जाई कुम्हि रे लाइ 
““***रेंगल ना गागियाह_ वाई हजमवा 


लोरिक का चुपके से मंजरी से मिलने जाना 


घलि गयल जिरवाह, न वहतरि रे खेताइरय 
उहवा पर जरत पहरवा बा लोरिके कथ्य 

सा लाख सूतलि वरतियाह्‌ बाइ रे जाई 
जबने घरी जुटि गयल ना नउवाह लेइये ओठियन 
लोरिकाह, पूछत ना हलियाह वाई रे चाली 
नउवाह कवि जननिया जे रोवति रे रहती 
आजु भाई आधिय ना रतियाह, निच रे लइ॒य5 
ओकरे पर दवन मोसीवति परल रे रहनी 

तय फेरि धोलल ना मलवाह, वाइए गगिया 
मालिक मनवह काहतवह रे हमार5 

अउ भाई तोहरइ बीयहिया जे वइठ क$ रोवलीं 
ओइ जउ माजेह, मडउवांह, केनि रे बीचय 

का जानी बायेह, मोसीदत ओबन्‍हे रे परली 
रोबत रहनीय ना जरवाह, रे बेजारय 

भगसीय क्लसाह ने ठडवाह, जल रे पनिया 
लेइ बेनि आवत ना रहली जे दुअर पर 

साथु तोहरइ ना कइलेह बानी बलावति 

बहली जे एईल पूलेलि बाह्‌ बन रे बेईलि 

एप पूल पूतल था घमेतिया कचरे नाउरय 
बहि दह, रतियाहू अहिरवा जे लोढ़ि रे जइहंय 
नाहि दिन सूरूम ऊगत जाई कुम्हि रे साय 
ओहि दिन बोलल अहीरवा वीर रे लोरिका 
दरियाह, बरइ ना बेडवांह रे ज़वाब5 

आज मोरे सावह, ना सखवा वरि रे यतिया 


रह 
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(२४७०) 


(१४५०) 


(२४२०) 
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सूतल बाड़इ ना जिरवाह रे खेतार5 

आजु मोर अकसर पहरवा जे बाइये एठियन 
कइसेह करइ जाईह ना ससुरे रार5 

ओहि दिन बोलल ना गंगियांह्‌ बाइ हजाम5 
मालिक जाइ कह करह नाह ससु रे रारी 
घुमि-घुमि करब पाहरवा जे एहि अगरोरिया 
जाइ केनि घृमीय आवह ना ससु रे रारी 


लोरिक की वेष-भूषा 


ओहि दिन अंगवाह_ ना पहिरत बाइ अंगरखा > (२५००) 
गोड़वा में गूलई बदनियांह_ रे तमाय | 

आजु कहें तरकुस ना गूजवा बा पनहीय कष्य 

आजु बीर ले लहं_ ना एंडवाह्‌ रे चढ़ाय 

इय भाई साठीय ना गजवाह कइ दुपट्टा 

अब बीर बान्हत ना फेटियाह वाइ सम्हार 

आजु भाई छप्पन ना छुड़ियाह_ मोर कटारी 

अहीरे के झुकलि व5गलिया में तर रे वार 

आजु कहं बायें ना हथवां जे लेइए ओड़निया 

दहिनेह हार्थेह_ बीजुलिया बा तर रे वार है 

' छब धइ ले लह पगड़िया जे लरमें केड्य ५ (२५१०) 
जेमे भाई मेघद डबरू वा बा घह रे रात 

जवने घरी रेंगल ना बानह लेइ बराती के 

जइसेह दोमति हथिनियां बा चढ़ि रे जात. ८ 
कहैँ बरत दीपकवा वा दुअरे कष्य ; 
गेसिया ना जरत ना बानीह एहि रे दम्मय 

जेवने घरी देखइं अहीरवा जे बाइ रे आवत्त 

आजु भाई बेलकुल दुअरियाह बचन्न रे भइलीं 

आजु कहैं एकक केवरवाह केनि रे बीचवां १ 

लोहवा के देलेन ना मूसर पष्टि रे राई - 

ओहि घरि दुअराह, बोलल बा दुभरे रइता (२५२०) 
खिरकीय बोलल बानइनह ना कोत रे वाष्लय 

अहिरिन कड तोहकेह्‌ बलउवा वा भीतरीय में 

जइसीय कूब्बत ना होई तसि ए जावड 

एतना जउ कहत न दुअरा क दुभरे 'रइता 

खिरकी के बोलत बानह नाह कोत रे बाल 


् 


जवने घरी घारिय परपवा जे पाछिन ग्रर द5ऊ 

अहिराह, उठन ना एडव्रा जे देय लगाये 

ओहि घडो ट्वूटि गयल्न मूसरवा जे लोखन क्प्य 

यड़वाह, मिरनी केवडिया जे भह र राय 

थाजु भाई पहिलाह डेवढ़वा में हत्ि रे गययनउ (चचच्ज) 
दुसराह मारत हमचवा जे पुनिरेवा 

आजु वहेँ अइसन ना एडवा जे वाइ चइठले 

आधाह, दलेह, देवलिया जे गिरि रे जाय 

ओोहि धडी रेंगल अदह्दीरवाह, ज॑ रेंगावल 

कुग्रतीय घईलि मडठवाह, मति र वाय 

जाइ वे थाई थायी कुरुसियाह, पर रे वईठल 

आजु परि गयल ना सुगवाह_ पर न गाह 

आजु वहूँ आाजमगढवा के रहल र॑ बढई 

ऊपर भाई सृगह, खम्हियवा जे बाडे उरह 

जेतनाह, धनइ ना पुजिया वा लोरिके कड्य (२५४०) 
उह्दे भाई सुग्गा खग्हियवा में देह उरह्‌ 

आज जेतना पूजीय ना गठयाह_ र भइसिया 
सत्र भाई एलेसि खम्हियवाह_ र उरह 

आइु करें छोटइ ना घरवा वा पितरीय वय 
मितराह, बहुत बान३ ना फर रे हार 

दुअरा पर बानह, ना वेडवा जे प्रिपर छय 
पन्नाह, यानह दुअरवा पर फहर राठ 

भाजु पहेँ बायेंहू, ना ददिनह_ बटये वाफिद 
दल्निह, बानह दुस्गया के क्षय न शा 

जबर भाई साने व खोवनवा दा दइट #ू द 5 
हुई जून वरत ना पृ्वाढू सेंट्ररे &ट हर 
आजु बहूँ तवनेर, ना दिवदार 


कम बमटला 






कह भाई सचेह मूंग्दर्रिर 


दुल्तर तनिडद >य सपतघ डड «८ 
आटि दिन दारनि हा इटश द ड़ डे सडकीर 
पदघाट खुलब” सुदाआर ॥ अन्‍्फफ 
हझन सूरई लय दात* टूए बल्क्ट: 
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मंजरी के गयल करमवा वाइ रे जष्री 

भइया जे अइसन मंजरिया जे भर रे रहलीं 
काटि केन देतह ना सोनवां में खहि रे राय 
आजु कहूँ कइ दिन बिटियवा जे हमरे जीहईं 
कइ दिन इहे अंगुरी क बतइहंइ देख रे सान 
एवना जे कहृति ना धनवां जे वाइ ए महरीन 
भइयाह वोलत सुबच्चन लेइ रे वाय 

आजु कह सुनवेह बहीनियां जे मोर रे महरीन 
एठियन मनबेह्‌ काहनवांह रे हमार 

जउने घड़ी नागर गाउरवा जे हम रे गइलीं (२५७० | 
अउ बर लेहलीं ना हमहूँय रे बरेख 

जइसेह पिजड़ाह में सुगवा जे पढ़ रे ओठिन 
त्तइसइ वोलइ ना बरवा जे सीता रे राम 

आजु कहैं अवतइ अगोरिया में का ए भयन5 
आजु भाई मंजरी क करमवा जे जरि रे जाय 
आजु कहें सुनह्‌ ना हलियाहू्‌ गोठियत कड्य 
बोलति वाड़इ ना धनवांह ओनकर रे सासू 
आजु भाई अइसइं ना रोटिया क रहतंई खरचा 
आजु कहैं सुतवेहः बिटियवाह_ मोरि अनुषिया 
आपन सेनुर काजरवा जे कइये लेबे ' (२५५०) 
रतनोय लेवेह धंघरिया तूंय पहीरी 

आजु भाई तचबेह_ कारगहीय लेइये नाचो 
बिटियाह कतहूंथ ता तचिया नाचत जाय5 
जाइ केनि मारह्‌ दुलेरूवाह आगे रे ताल$ 
ओनकेह बष्रीय खूदुकवा जे गलवा में 

दुल्लर बोलतह्‌ ना हमरउ रे दामाद5 

ओहि घरी सेनूर काजरवा में घियवा जे कइले 
बत्तीस ले लेसि ना अमरन आपने बनाई 

ताचइ लागलि करगहीय लेइ नाची 

ओहि घरी सूनह्‌ ना हलिया ओठियन कय (२५८०) 
अनूुपीय नाचत नाचतवा थकि रे गइलीं 

ना त अहीर ताकत मलकवा बाइ उधारी 

ओही घड़ो जोदलि वा ससुआ बाइ रे महरीन 
बोलत बानीय ना बोलिया रे कुबोल5 

आजु भाई अइसइ ता रोटिया के रहतईं खरखर 


गयरा में रहतंहू, ना बरवा रे वृढाश्तय 

ओहि घरी बोलल अहीरवा जे बीर रे लोरिका 
सामूय मनवह, काहनवाह रे हमार 

थाजु कहें अइसइ ना रोटिया क रहतिउ खरखर 
अइसिह, किल्लह_ बोलवले बा रति रे वार 
आजु बहेँ सतह, ना जनमलि पेट रे पोछनी 
तब हम देलहू खाबरियाह रे लगाय द 
आजु भाई तोहरेह, नअरबाह्‌ चढि रे अइनी 
भेहनाह_ मारति बाडिय ना बढ़ रे यार 

ओोहि घडी सूनह सा हलियाह ओठियन कड 
ओहि जेउ नागर अगोरियाहू, कइ ए हाश्ल 
एतना ज॑ सुनति ना घनवाह_ बाइ अनुपिया 
महरिन हसलि थपोरियाह रे लगाई 

तब फेरि बोलल अहीरवा वा बीर रे लोरिका 
सामुय मनवढ ना अम्माह रे हमा5र 

आजु हम जीयत बढ़इया के जउ रे पाई 

धउ दुइ भागेह, देईत ना ढालि रे याई 

आजु जैतन धनई ना पुजिया रे हमार5 

ऊ लिसि देनेस ना सुंगियाह, रे उरेहय 

आड़ कहेँ मइयाह, वाबिलवा जे दुनो जुदाइ कड 
काजु भाई एक्ड खटियवा पर देले सुताय 

आजु भाई देखली ना हमहेँव ओवर चलित्तर 
गोस्ताह_ यादलि सीधा में मोरे रे बाय 

जउने हम जीयतह, बढ़इया के जउरे देखे 

अउ दुइ भागेह देइति ना ढोढि रे याय 

ओहि दिन सूनह, ना हलियाह_ आउठियन व्य 
अउ फेरि बोललि ना धनवा जे वाई ए महरीन 
थनुपी मनवेह, भतीजिन रे हमाइर ड 
इन्हे भाई गादीय गीरिदवाह रे सगइये 

गोनवा के देवेह, ना मचवाह, रे डसाई 
गदियार, लेरेट, ना ओडियन रे लगाई 

दुस्वर के ले जोह, पलगिया रे चढ़ाई 

उद्या पर सुतिहृ३ ना दुललस्य रे दमादय 

क्रोहि परी आगेह, ना अगवां थाई अनूपिया 
विछवाह रेंगल ना लोरिया बाइ रे जाज्यव 
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(२६००) 


(२६१०) 


(२६२०) 


ओहि घडी बोलति ना धियवा वा महरे व5 
जेकर भाई दावन मजरियाह_ बाइ रे नाव 
सइयाह, ठोहरइ ना छोड के जे आन क ना होवइ 
आजु कहें विचवाह] धरह, ना तर रे वाइर५ 
एक बरे तूहइ करह, ना बवि र लासय 
एक बरे हमहूँग परव ना यवि रे लास$ 
आजु पहँ भदयाह, बहिनियाह, के नतइया 
आजु फेर सूताहू पलगिया पर लेल र कार 
ओहि घडी दुनोह, ना जोडियाह, सुति रे गइन$ 
धहीरे के लागलि नीदरियाह, देख रे बानी 
उठि कमि बइठल ना धियवा या महरे क$ 
देखत वाडय आहीरवाह, बइ सझपइ 
ऊप भाई दातनि आगुरिया रे चबानी 
आजु पहुँ हो हो ना दइयाह, मोर नारायव 
का बरम्हा लिखलह ना मझवाह, रे लोलाएर 
भाउु बहूँ हमरेह_ जूठइयाह, केनि रे करने 
जिनवर अडसन ना ललवाह, जुझि रे जइहेय 
मश्याह_ खाइबह_ बनियवा जे मरि रे जइह5 
दिनवाह दिनवेह, लीखीय जाई अप रे राधय 
थोहि घरी सूनह_ ना हलियाह, ओठियन ब5 
देखति बाइह_ अहीरवा के देख5 सखूपय 
भोहि परी हृहरत ठोबति बाह, तक रे दीर5 
आजु बाबू फवनेह_ ना जतया के खइले पीसल 
कवनेह| पीयलेन सागरवा कद र नीर$ 
मजरी मे' बवनेह, खटियवा लेइ सुतउलेन 
एन्हूं एडल खटियवा कइ रे बाध5 
बाड़ बहेँ हमरेह_ जूठहियाह, वेनि रे परने 
इप बोर आलर ना तेजलेनि रे परान 
एवना सोचत ना सोचत रे मजरिया 
नाहि फेरि रोदन ना बइले वा बरि र यार 
आाजु कहें मजरीय ना वेनिय ना रोइबवा 
महीरा व भीजिय गईलि बा दुल रे हाई 
ओहि घरी उचटलि ना नीदिया या अहीरे बःय 
सियरिग सागति बदनियाह, देख रे बानी 

६ 
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(२६७०) 


(२६८०) 


(२६९८०) 


लोसिकायन | पडे 


हम भाई टौकल गठरवा रहली रे गय्यें 

सुनलीं जे बललीय ना सुबवा वाइ अगोरियाँ 

ओनकर खोजले जोडियवा नाहि रे वान5 

“**““कस हम वियहई ना वियहई तोहके आइली 

ढेर देखे अइली हूं सुववा क मनु र साय 

कइसठ पिहनह ना होतई ना भुरूहरा 

हुई हाथ धलति अगोरिया में तर रे वारि 

जे के भाई रामइ ना देतह तेईये लेतय 

छन भेनि जातय झागरवां जे फरि रे याय 

४““***ना दिनवा राम समदया (२७४०) 


सोलह टोटियों वाले पिलास की डाकू खरफरिया द्वारा चोरी 


लोरिकाह, रेंगल ना औठियन सेनति रे बाप्व5 

” अब चलि गयल जाजिमवा वा जिरवा येते 
णाइ फैनि बइठल ना पहरा रे अगोरी 
तथ फेरि गूनह, ना हलिया जेवा महरीन कय 
जयत भाई गढलि ग्रोलसियां बा सोनवां कय 
पेनिया में सोरह ना डॉटवाह, था उरेहय ध 
ऊ भाई दोयई ना लोगवाह_ पठरा बय 
मदियार, पीयई दरइया सेल र फारी 
पोयत पीयत जाजिमवां पर लेटि रे गईन5 
सवा लाख गूतल बरतिगाहँ, रे अनेरय (२७५०) 
भोहिं पडो बोसल ना बुढ़वा बाइ कठईता 
बैटवाह सुवबहू पतोरिकवा रे हमाउर 
आज पूड़ा करह, पहरवा जोरवा पएर 
बेहु करि उिस्तर ना होइ जाइ ले समाधो 
जिनकर हूटद्वीय ना सकड़ी चलि रे जदहं5 
टिट्नह, मगिहुई चद़नवा केनि रे धोडा 
जैनग्रर टुटह्ीय ढंडइ्यां हटि रे जदहं य 
बिहनाह, मॉँग्रीय सा ढलिया रे तर रे वाउर 
जेनकर फ़दद्दीप बामरिया जे दागि रे जइहुइ 
बिद्दना ठ मांगीय पुस्वही जे देया रे राल (२७६०) 
आजु कहें पद्यहू ला डड़वाह, बोर रे सोरिया 
पहरांह करह घरठिया के घुपि रे घूम 
आह कहूँ बवने ना दिनव। राम समइयाँ 
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की फेरि बोहूय समइयाह, कई रे हाउल 

ओहि घरि उठलि ना ससुवा बाद रे महरीन 

एकदम रेंगल भीतरियांह चउरा गडईन 

जह॒वाँ पर बानह ना चोरवाहू खर रे फरिया 

ओहि चोर केनीय ना कइलनि रे बलावा 

आजु कहीं सुनलेह, ना चोरवा खर रे फरिया 

भइयाह ते गनवेह_ ना काहनवां रे हमाउर (२७७०) 
देसवा में बहुत ना चोरिया जे कइले रे होव5 

अब चोरी करह ना एठियन रे हमार: 

जउ भइया हमरउ ना चोरिया जे कद लियवत5 

/ हीहुइ कड़ देति अगोरिया रे अठजादय ; 
बइठह_ खातह प्रदुतियाह दुइ रे चारी 

ओही घरी आगेहं ना अगवांह रेंगले रे महरीन 

पिछवांह_ रेंगल न चोरवा वा चलि रे जाञ॥तय 

जाइकनि आंगनेह_ ना महराह के बइठ5न5 

महरिन कहति वा बतियाह समुरे झाई 

देख भइया सोने क गिलसिया जे बाई रे गद्दीर (२७००) 
सवा लाख पीयत बरतियाह लेइ रे बानीं 

कहवां पर रवखलि गीलसिया जे देख रे होइहंय 

जवन भइया हमरेह ना हथवां जे आनि कड देतय 

तोहई जिनगीय भाजदवा जे कइ रे देव 

एतना जे कहति ना धनवां जे बाइ ए महरीत 

ऊय चोर रेंगल ना जीरवा पर चलि रे जाय 

जहाँ सवा लाखइ वारातिया जे अहीरे कय 

सूत्तलन वानह व जरबांह रे वेजार 

आजु कहें लोरिकाह के जंबवा पर वबाइ गीलसिया के 
लोरिकाह पीयई ना उहऊ रे उठाय - (२७६०) 
आजु कहेँ पीयइना मदिलवा जे वीर रे लोरिका 

फेरि भाई जंघवा पर गिलसिया जे रखि रे देइ 

उह॒वां से देखि कह वा चोरवा जे फेरि रे लवठत 

चलि गयल महराह भहीरवा के देखड रे घर 

भाजु भूंड ना सइना अंगने से बाइ रे खानत 

तरे तरे आयल ना बाहर रे नीकाल 

जवने घरी आइ कह जाजिमबाह पर रे गइन$ 

भितरींह बोलत धरतियाह मेंनि रे बाय 


आज बहैं वाडिय था मनिरयाहू, मोरि भगठती 
तनी एवं घढ़ीम नजरिया पर हमरे जा 

बहवा पर बाडई ना सोनवाह_ बड़ गिलसिया 
हमे तुय देतिउ ना बदय पहि ८ चान 

ओही घरी मनियाह, भगउती जे चढि रे गइनी 
चोरवाह तावइ ना अधियाह, रे गुरेर 

लोरिवा वे पलथी पर गीलसियां जे वाइए लवक्ल 
उय भाई हलल दुअरवा मेति रे बाय 

जाए वेनि अग॒वाह, गौलसियाह केनि रे बटलेन 
आज वेध बदलेह, जाजिमवा पर रे बाय 
लोरिया के लागति नीदरिया वा पत्थीय पर 
अहिरा झूपत बहइठलेंह लेइ रे वाय 

मय सेनि निवललेस ना हथवा लेइ ये मोठियन 
कप भाई लेह, लेह, गीलसिया रे उठाय 

एवदम नीवलि भुइनसवा में हलि रे गंयन5 
जाए पैनि निवलल महरवा मे देख रे धर 

जाइ बेनि महरिन ये हथवा देइ गीलसिया 
महरीन ले लेह, ना नदिया ओर रे जाय 

जबने धरी ले८ पढ़, गीलतिया जे घन रे महरीन 
जाई मे पंकलनि सोनइ भदरवाह्‌ केनि रे घाट 
उहया से बहुल गीलतिया जे चलि रे गइली 
एकदम एड़ी हरदिया जे दद् रे पात्त 

अब रातवादोय वीटियवा जे मद्ीचत ब5 

ऊ आधि रातिय परतियाह, अस रे नाते 

जाइ बेनि ठटि गईल गीलधिया जे देहिया में 
ऊप पेरि ले सेयि लाइकियाह रे उठाय 

एनदग से सेह ना परवा जे बलि रे थइसी 
ओोहि पेरि फच्ची पीतरियाह, रे नीकति ब5 

से सेह, गईलि सोनरवाह तैनि रे घडर 

ओहि जाये! दितरीय गोलततिया जे बन रे यवलेन 
दुश्नोह, से सेहू गिलसिया या घलि रे जात 

जाई बेनि बत्तीस ना गउवा मे बाई रे शुठिता 
जाए बेनि दुप्तोद गिसध्िया जे छोषि रे दें 
जागस ना मलयाह बाय सोरिदया 

झोहि परी मृतत ना धरमो जे बाइ संवस्या 
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(्‌ र्द०० ) 


(२८१०) 


(२८२०) 


(२८३०) 
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ओनकेह लेहलेनि ना ओनहें रे जगाई 

आजु कहें सुतवह ना भड्याह मोर संबरूवा 

एठियन सनबवह_ काहनवांह रे हमाइरय 

भइयाह्‌ हमरेह्‌ पहरवाह में चोरी भ्इनीं 

गायब भईलि गिलसियाह लेंइ रे वानी 

जवने घरी विह॒नांह_ ना होइहईं रे भुरूहुरा ॥ 
आजु भाई मांगइ घरतिया के होइ रे जइृहंइ्‌ (२८४०) 
आजु कहां पाईवि गीलसियाह देख रे हम्म5 - 

कहि हुईं ललचीय ना रहना जे गठरा क$ 

गायव कइलेन गीलसिया रे हमारय 


दुर्गा की सहायता पाकर लोरिक द्वारा गिलास की खोज के 
लिए निकलना 
ओहि घड़ी नउवाह ना गंगिया के दुनों जगउलेन 
नउवा तू देखह बरतिया सवा रे लाखय 
हम जात वाड़ीय गीलसियाह देख रे खोजय 
ओहि घड़ी सुमिरई भवनिया माई दुरुगवा 
. दुरुगाह भइनीय न परगट रे बहालय 
अब धई लेलेनि चिल्हो रिया कइ रे रूपय 
दुरुगाह_ देहलेनि ना डेनवा बइ रे ठाई (२८१०) | 
आज़ु कहें बायें ना डेनवा पर बइठल लोरिका 
दहिनेह डेना संवर्याह, वाई रे माल 
ऊहवां से उड़लि ना गइयाह बा दुरूगवा 
अब लेई गईलि ईनरवा पर सूर रे धाम 
भोहि घरी सुनह्‌ ना हलियाह ओठियन कथय 
उहां सेनि ऊपल चनरमाह, जर जराइ कई 
दूनों भाई गयनह ना ओनहूँ पर लपटी 
ओन्‍हे भाई बन्हलेनि मुसुकियाह देख रे फेरी 
ओहि घरी रोबइं देवतवाह, इह चनरमा 
पटकत बानह, इनरवाह पुर कपाइर * (२८६०) 
अहिरुय हमरेह पहरवां में चोरी अइलीं 
नाहीं एतना हमहुंय जतनवां जे नाहीं करीं 
अब तोहें देईत ना चोरियाह रे बत्ताई 
ऊहई ऊगल आवतत बा सुक रे देवता 
ऊहई तोहें देइहंइ ना चोरियाह रे बताइ 


ओनपर ढीसई बन्हूनवा जे कइए दिहलेन 

अब पेरि जुठनह ना घटवा रे अगोरि 

तब पीरि उगनह, ना सुखर देइ ए देवता 
दूनो एहि गयनई ना भडयाह, रे ज्ःपडटि 
भोहि बेह, छाडि बह, मुमुक्या जे वान्हि रे देहलेत 
ऊहई भाई रोवद देवतवा ज॑ ओहि रे दम्म 
ओऔहि परी रोवइ देवतवा ज॑ सुककर देवता 
अहीछ बढ़ बड़ जातनवा ज॑ जिनि रे ब5र5 
आज नाहि एतनाह, जातनवा जे नारे कएरीत 
तोहार हम दईत ना चोग्याह, रे बताय 
हमरह पहराह, मे चोरिया जे मनाह रे भईल 
नाहि फेरि देईति ना चोरियाह, र तोए बताय 
ऊंगनि आवति ना तरई जे गोवर सईती 

उहँँ तोहार देइह ४ ना भारियाह रे बताय 
ओनवर ढीलइ बन्हनवा णे कराये दिहलेन 
जाई वे दुश्लो बशठ३ ना घटवाह_ रे अगोरि 
जबने घड़ी उगलि सरइया वा गायर राइती 
दूनों भाई गयनह, ना ध्ोठियन रे खपश्ट 

ओह घड़ी वारिहि पह, सुसुविया जे ओन्‍हें ढवेललेन 
डप्नाह, देलेनि ना बहियाह रे चढ़ाय 

ओहि दिन मूपह, ना हलियाहू, आठियन फ्य 
किह, भाई ओटूय रमदपाह, बइ दे हाल 
तरई ये बन्हलित ना दुभोह, भाई ढवेली 
तरईंय बवलइ ना घोरियाह इन रे रासने 
आज़ _ हैं सुनवह_ अहीरवा बीर रे सोरिय 
सावर मनपरह पाहुनवा रे हमा:र 

आह भाई एतनाह, जातावा जिति रे प5र5 
तप्नी एप दीलद बान्हनवाँ यदये देत 

हम तोहार देवई ना चोरिया रे बताई 

ओहि पढ़ी ढोल बान्हावा जे बदहये देहलेन 
सरईय बइठन बानोय ना सम रे तूल 

ओहि पढ़ी बदल तरइया ने गोबर सती 
बानति बानीय सारमर्वा प्‌ देख रे योत 

आड़ बह मूनवह_ धरमियाह मोर रे सावर 
लोरिष' मनवह, काहनवांह, रे (मार 
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जबन तोहार सासुय ना महरिन हुई रे ओठियन 

च्रलि गइनीं गउवांह चउरवा लेइ रे जाय 

आजु वहें भीतरीय ना टोलवा जें चोर खरफरिया 

ऊदहे लेइ अदलींय ना ओनहूँ रे बलाय 

ऊहे भाई मोकाह_ ना देखलसि गिलसिया क5 

ओनकेह अंगनेह_ खनवलेसि 'ुईं रे साइर 

खनत खनत ना जिरवा पर चलि रे ग:यन5 

अब फेरि जाहंह लोरिकत्ना जे रहल5 तूं बहइठल 

तोहरेह जंघियई पर रहलींय रे गिलाउस ; 

भोहि घरी चोरवाह ना अगवांह काटि रे देहलेस (२5४१०) 
अउ फेरि लेइ गयल गीलसिया रे नीकाल 

तद्तड़ 'भागल ना चोरवा जे खर रे फरिया 

जाके गिलास देहलेसि ना सायसु के तोहरे रे हांथ 

सासुय फेकीय ना सोनवां में देलेनि गीलसिया 

ऊहे भाई बहलि हरदिया जे चलि रे जाय॑ 

आजु भकसालीय वीटियवा वा महिचन कय 

ऊह आधी रातिय करति वाह अस रे नान 

ओनके देहियांह_ गिलसिया जे फेकि रे गइलीं 

उय भाई हांथेह_ गिलसिया जे लेइ रे ले 

घरवांह, कच्चीय पीतरिया जे बाइ रे लिहले (२८२०) 
अब चलि गईलि सोनरवाह केनि दृकान 

आजु भाई ओहीय ना रूहवाह_ जाइ गिलसिया 

पीतरी क देलेसि गीलसियाह बन रे वाइ 

उय भाई दुनल्नोहू्‌ गीलतिया जे तई रे या रअ 

लेइ गईलि अपनेह_ ना घरवां दर रे वार 

ओनकर वत्तीस ना गोड़वा क वाइ रे कुठिला 

भोहि मेनि देलेहू गीलसियाह, रे लगाइ 

आजु तुय हमरउ जातनवां जे जिनि रे कषर5 

चलि जाह तूहंउ हरदिया जे एहि रे पाल े 
आजु कहैँ सुनह_ ना हलिया ओठियन कष्य - (२४5३०) 
ओनकर ढीलइ बानन्‍्हनवा जे कइये देहलेन 
तरई रेंगल पछिमुवां वा चलि रे जातय 
अपनेह_ उतरि ना अयनह लेइये एठियन 
सुमिरत बाह दुरूगवाह_ पुज रे मान 
दुरूगह, तोहरेह_ ना बलवांह, बउ रे सइयां 
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दवरीह, दाख्न ना देसवाह, ले खगार5 

मइयाजे अइसइ ना चितवाह, पट रे कइल5 

एहि मह हानीय ना पहुँचीय रे हमाउर 

तनी एक धरतिउ ना रूपवा जे चिल्हिया कष्य 

पट देनी देवह, ना णिरवा जे हमे बताय (२६४०) 
ओहि घरी जिरवाह वे तरवा याय ये चूवल 

अब फेरि देखह ना हतियाह रे हवाल 

ओहि घरी दुष्पताह ना भदया जे उठि व 5 टहरय 

अ्व पेरि देखत ना हतिया जे वाड रे चाल कह 
गगिया ते व रेह, पाहरवा जे एडी र ढिया 

सघा लाख गसूतति वरतिया जे देखु रे वाय 

हम जात वाडीय ना पलियाह, र॑ हरदियाँ 

ओहि दिन गईलि गीलसिया जे मोर रे वाइ 

आडु पहेँ पोलत वावरावा जे वा मलरेसावर 

आजु भाई फाइृत दूसलवा जे लट्ट रे बाय डर (१८५०) 
भाजु पाढ़ि देहलेस दूसलवा जे लेइ रे क्षपन 

जैमे भाई दोराह, ना मोतिया व बान रे गोट 

उय भाई विच्चेह, दुसलवा जे पारि रे देहलेन 

आधाह देलेनि छोरिववाह वेनि रे हाथ 

विचयाह, पारि फारि गूदरिया जे डारि रे लेहलेन 


लोरिक ओर धाँवर का योगी वेश घारण फरना--गिलास की प्राप्ति 
मूतल रहनह, ना घनिया सब रे सोग 

सावर सरगीय ना हथवां में बाय उठवले 

लोरिकाह, लेइलेह, खजडिया रे उठाय 

उहयां से दुश्नोह, ना भइया जे चलि रे गयतय 

अयब पेरि आधीय ना रतियाह_ निच रे साय (२९६०) 
जाइ पेनि हरदीय ना बेती पनि रे घटवां 

टूप्तोह, पध्तेन नो जोगवाह रे बनाये 

जोगियाहू, गावईं ना गोतिया जे मउजे में 

झउ ओहि गईलि हरदिया जे देहु रे पाल 

आह ओहिं गईति विठियया जे महिचन बय 

उप भाई टांगलि या धोतिया जे यसवा पर 

हथया में से सेह, हरदियांह घलि रे जाय 
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आजु कहैँ हरदीय ना केतीय पनि रे घटर्वां 

दूनो जोगी गावत मउजवा में बांड5 रे गीत 

ओहि घड़ी बोललि ना धियवा जे महीचन कय (२६७०) 
बावा सूनवह गोसइयांह मोरि रे बात 
केतनाह दीनइ ना भरवां जे घृमि क $ मंगल 
अब हम देवह सब्रेखवांह रे लगाय 

ओकरे से अद्विक ना हमहूँ घरे रे देवय 

चलि के दुअरा पर बईठि मउजवा याव रे गीत 
जबनेहू ना दिनवांह, राम समदइयां 

बईठि गावत मउजवा कवाड़ं 5 रे गीत5 

ओहि घरी हरदीय ना मोहि गईल रे स 5 हरिया 
आजु मोहि गईलि बिटियवा महिचन कय 
बाबा मनबह काहतवांह रे हमा5र (२5५०) 
जोगिया कवन ना नसवा बाबा रे खाल5ड 

तवन नसा देईय ना हमहूंय रे मंगाई 

तब फेरि बोलई ना जोगियाह्‌ मल रे सांवर 

अडउ फेरि लोरिक हूंकरियाह_ बाइ रे देत5 ॥ 
बच्चाह_ गांजा तमखुइया जे छोड़ि रे देहलेन 

जब सेनि कइलींय ना सातउ हम रे धाम5 

खालिय अक्पर ना एक्कई मत रे बानी 

जउन भाइ भठियाह, दरुइया बाइ रे खात5 

उहूइ नसा हमहींय ना बाड़ीय दुनों रे पीयतत 

बाकि फेरि कइलीय ना तीरथ बड़ रे वा5र (२८६०) 
जेतनाह, अत्तह, ना पतवाह, कुलि रे रहन5 

कलुवाह, देहलींय ना रूपवाह, सुन से आज5 |] 

सब संकलप ना दनवां पर धइ ए देहलीं 

एकउ नाहीं रखलींय ना बरतन रे बनाई 

खाली एक बर्तन ना सोनवा क बाई रे छूटल 

बचवाह सोने क गीलसिया जे जब रे रही हय॑ 

तब हम पीयब ना मदवाह, रे तोहार 

एतना जे सूनति वीटियवा जे वा महीचन कई 

आपन हललि बखरिया में चलि रे जाय 

जाइ केनि मारति काथरियाह, लेइ रे लड़िकी (३०००) 
अब हलि गईलि कुठिलवाह, में ति रे बाय 

जाइ केनि पितरी क गीलसिया रे निकलि कथ्य 
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अब लेइ गईलि ना जोगियन के हाथ रे देइ 
ओहि घरी देखइ ना जोगियाह दूना रे भइया 
रह रूह उहृई गीलसिया जे देख रे हव 

बाज भाई देखइ ना दुनोह लेई ए ओठियन 
लौरिया वे! भयल छोडहवा जे तनी रे वाय 
भाजु कहे धवि घनि ना मइया मोर दुखूगवा 
आजु मोर आदीय ता दिनवा के पुज रे मान 
तनो एक चढ़ि जा नजरिया जे लेइ रे हमरे (३०१, 
सोनह पीतरि ना कइ दह पहि रे चान 

भोहि परी घढ़ि गईलि दुख्गवा जे नजरीय पर 

लोरिबाह_ ताबत ना अखिया जे बाइ ग्रुरेर 

ओह घडी पितरी व” वरतनवा जे वाइ रे ठहरल 

अहिराह्‌ फेंक्त गीलसियाह्‌, देख रे बाय 

बचवाह_ पवन ना तोहइ देईं सराप5 

जरि मरि पायइ बोइलवा जे होइ रे जा 

काउु जबन हाथे से सललप कइ ए देहली 

तबन पितरी देसह, ना हथवाह, रे छवाय 

आजु हम सोने के बरतनवा जे त्तोहसे मगली (३०२० 
तब तोह्दार पीईति दरूइया जे लेल रे वार 

संड़िवीय फेरीय दोहरइया जे बाई रे घुसुरल 

अब हलि गईलि कुठिल्वा ज मय रे दाव 

जाइपेनि सोने क गीससिया जे आति रे देहतेन 

जोमियाह, देखइ गीलसियाह, रे उलदि ब5 

ईहुइ हवइ गीलसियाह, रे हमार 

दूनों भाई पीयइ गीलसिया जे ढारि ढारि मदवा 

अपिया पर चढल सूरूधियाह, देख रे बाय 

ओहि घटी मूनह ना हलिया जे जोगीयन कय 

मठ पेरि पटकत सारगिया जे ओहि रे बाय (३०३०. 
भाड़ भाई खप्तडिय ना थोरिया पेंकि मे देहतेन 

अउ प्वूर झारत मरदवा जे घ॒लि र जाय॑ 

माजु वहूँ तडवत ना दु्लोह जाइ रे भइया 

उड़े भाई डाबत वमालीस जाइ रे हाथ 

आडु बह धरीय ना लियवा बे नि रे भीतर 

अब जुटि गयनह, ना जिरवाह, < य्रेतार 

भोहि परी रिहनह_ ना भयनह, रे भुस्दूरा 
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पुरुबइ देहलेत कठववाह देख रे रो रड 

महरिन सुबचन ना सुबचन बाइ पुकारय 

सुबचन दवरल ना भइ्याह बान रे ठाढ़$ (३०४०) 
आजु कहैं भइ्याह ना सुनिल5 मोर सुबच्चन 

एठियन' मनबह काहनवां रे हमा5र 

जवन भाई साझेंह, गीलसिया गईल बारतियां. 

आजु भाई पियलेन सकलवा बरि रे यात ये 

जाइकेनि मागि कह गीलसिया लेइ रे अइतय 


एतनी बेर पीहईं घरतिहा रे हमार5 


महरित को लोरिक द्वारा गिलास लौटाया जाना 
महर की पत्नी आश्चयंचकित 


ओहि घड़ी रेंगल ना मलवा बाय सुबच्चन 

एकदम रेगल ना जिरवा चलि रे जान5 

जह॒वां पर सूततलि बारतिया आहिरे क5 

अग॒वां रवखल गीलसिया बाइ रे जाई (३०४०) 
भोहि घड़ी बोलल ना मलवा बाय सुत्रच्चन 

कठइत मनबह ना बढ़वा तुब रे बात5ड 

जबवन समधी आईलि गीलसिया रहल रे संझवा 

अब तोहार पियलेनि बरतिया सवा रे लाखय 

एतनी बेर ब5हिन हुकुमिया हमरे देहलेन 

आजु भाई बाड़इ गीलसिया कइ रें मांग5 

एतनी बेर पीहईं गीलसिया लेइ घरंतिहा 

अब तुव देबह ना हथवा रे टेकाई 

ओहि घड़ी लेइ कह गीलसिया हाथ रे देहलेन 

सुबचन ले लेह_ ग्रिलसिया बाइ रे जातय (३०६०) 
जाइ केमनि देह लेनि ना हथवा महरी के ५ 
महरी देखई गीलसिया रे उल्टी 

ऊय भाई छाती ठठवले बाइ रे महरी 

ऊह भाई बोलति ना बोलिया रे बनाई 

आजु बाबू अइसन अहीरवा जे नाहि रे देखर्ली 
आजु हम घुम्मीय मुलुकवा जे सं रे सार 
आजु जबन पानीय के बुड़ले जे नाहि रे बचलें 
कइसे परगट ना दूसर लेइ ये जात 

जबने घरी आधिय ना रतियाह निच रे लझ्यां 


मंजरीय वोलति लारमवां क बाइ ए बोल5 
ओहि घरी सूनह_ ना सइयांह सुख रे नक्षन 
सेतुर मनवह, काहनवाह, रे हमाउर 

एवठेनि बानह_ देवतवाह, रे ग्रोठतिया 

उहू भाई बानह, सकतियाह, लेइ रे दा:र5 
चल के ओनके गोडेह, ना ध्यवाह, सइया हो गीरब5ड 
घलि केनि मगबह, भा बरवा तू बर रे दाइन5 
मोहि घरी बोलत भाहोरवा बोर रे लोरिका 
वियही तू देवताह, ना देवता का ए कइल5 
घलि कैनि देतिउ देवतवा हमे देखाई 

हम ओनके गोडेह, ना हवा गिरि रे लेईत 
ओनसेइ मागित ना बरवा बर रे दान5 
एतनाह सूनई वा धियवा जे महरे फय 

भागे आगे रेंगति ना बानीय ओहि रे दः्म 
पछवाहू लोरिक रावरिया जे घलि रे गयन5 
अब चति गइनीय सेयंलवा के देख रे पास 
जहूवां वे वानह, देवतवाह, स्व रे संकर 
महदेय के गइनीय सिवलवा पर निय रे राय 
मंजरोथ जाइ बह, ना गोड़वा जे बाइ रे गीरल 
ओनसेह, मायति था बरवा जे वर रे दान 
आाजु भाई मायेह भभूतिया जे तेइ सगाइ प5 
ऊडे भाई निफललि दुअरियाह_ पर रे बाय 
आजु पहँ सइयोद, ना सुतिलेह, सु रे नन्नन 
सेन्रूर मनवह, पाहनवाह, रे हमाउर 

जाए फैनि धरह, ना गोडवाह महू देव कई 
ओनसे मागिलहू ना बरवा थर रे दान 

थोहि दिन रेंगल जहीरवा बाइ रे शोरिका 
जाइ कैनि भयल दुअरिया पर रे ठाढ़ 

आज वह सुनवह, ना देवता मह रे देव5 

जर् सोरे रायतीय मूरतिया में मि रे होई 
अब तूथ बोसतह भा हूंि क रे ठठाई 

नाहि भाई अइसन ना अइसन रे पपरया 
हमरेह, बहत ग:उरवा बाय॑ रे गाँव 

महाइव गोघ्साह ना जादेह, तू बद़ई बड़ 
इहयों से सेइवह ना हयवा में फड़ि रे देव 
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जवने घरी फेंकि देव ना हथवाह रे ओठई क$ 

जा के हमरे गिरबह्‌ गउरवांह, लेइ रे गाँव 

एतना जे कहत ना अहीरा वा बीर रे लोरिका 

अउ फेर नाहीं ना मह॒देउ बाड़ें रे बोलत 

ओहि घरी सूरूकि ना, फेंकले जे वाइ मीयन वा 

अउ दह तग्गीय तानत वाह तर रे बार (३११०) 
जेकर भाई चारिय आंगरूवा जे बाह रे भयनीं 

जैेकर ताड़क अकसवा में चलि रे जाय 

आजु कहैँ निचवांह, ना मरलेह वा दवन्हरा 

लवारि गईलि सिवलवा में गुमि रे आय- 

ओहि घरी हंसलि मूरतिया बा पथरा कय 

मह॒देउ हंसनह_ ना ओठियन रे ठठाय 

आजु कहें जाबेह_ ना जाबे भइया लोरिका 

तोर कई देवई अगोरिया में जय रे जीत 

एचना ज॑ कहईं मूरतिया जे महादेउ क5 ; 
मंजरीय ठोकति बानीय नाह तक रे दीर (३१२०) 
आजु कहें हो हो ना दइवाह्‌ मोर नारायन 
का बरम्हा लिखलह ना मंझवांह रे लीलार 
जब सेनि जनम ना लेहलीं जे हम अगोरी 
बड़ दिन कइलीय ना सेउवाह रे बनाय 
खाली एन्हें दूधे ना घिडवा में नह रे बवलीं 
कबो नाहीं बोललि मुरतियाह, लेइ रे बा 
आजु परि गयल ना जोड़ियाह सेनि रे काम 
पथरा के मरति ना हसनीय रे खखाय 

जवबने ना दितवाह रास समइयां 

भब फेरि रेंगल ओटठिनियां से दूनों रे जानः (३१३०) 
अग॒वांह, बानीय भवनियांह, रे बनूसरा 

मंजरीय बोललि लार्मवा कई रे बोल5 

आजु कहैं सइयांह ना सुनिलह सुख रे नच्नन 

आजु मोरे सुनिलह वा सिरवा के मठ रे थार5 

एक ठेनि बानीय भवनियांह रे बन्सरा 

ऊथ भाई मांगह ता ओनहूँ से बर रे दान5 

ओहि घड़ी अग॒वांह ना अंग्रवाह रेंगे मंजरिया 

पछवांह रेंगल लोरिकवा ना चलि रे जातय 

जाइकेनि कहत वा बतियाह सम रे झाई 


आजु कहँ सुनवह, भवनिया मोर रे एठियन 
जठ तोहरे सकतोय मूरतिया मे देप रे होई 
दुइ अच्छर हमसेह_ ना उठिया बति रे याव5 
नाहि हम पीचब ना खंडिया रे दो गाहे 
अब दुरि भागेह, देवइ ना ढोलि रे याई 
थोहि घड़ी तब्यव मूरतिया नाहि रे बोवलि 
अब खीवि ले लह्‌ विज्ुलिया तर रे घारय 
जेनकर ताडक अकसवा देइ रे देहलेन 

लवरि हललि सीवलवा मेनि रे वाने 

बोहि घढी हसनीय ना ओठिन रे भगउती 
बोलति बानीय लारमवाह, काइ रे बोल 
आजु बहेँ जायेह, ना जावेह_ भश्या अहीरा 
तोर कइ देवइ अगोरिया में जय रे जीत 
ओहि घडी हसलि ना धिपवा जे महरे कय 
जेकर भाई दानव माजरिया जे परल रे नाव 
बाई बाबू बहुत ना दियवा जे सेवा कईलो 
आजु एन्हे दुधेह, ना घिउवा में नह रे बवली 
पयो नाही बोललि मूरतिया लेल रे का 5 र 
आजु परि गयल ना यमवा वा जोडिया से 
पपरा क मूरति ना हसनीय रे. खखाय 

बाड़ पढ़ मुनह ना हलियाह_ ओठियन कय 
मजरीय वोललि ना सलारमवाह कइ ए बोल 
आह भाई सइयाह_ ना सूनिलह सुख रे नन्नन 
सैनूर मनवह_ काहनवाह, रे हमार 

माजु बहेँ बारह ना मलवाह राजवा कय 
बरहउ बानह, दईयवाह कई रे लाइल5 
ओनकर जोड़ीय ना देसवा जे नाहि रे बान5 
ऊप मल घातई डेवढ़िया पर बान रे भमोचय 
सदर सेनि जब्बर ना मलवा बा भर रे दम्म5 
ओनकर जोरेह के यहवा जे नाहि रे बान5 
उह भाई नालोय ना रयले जे याइ बखडवा 
दूना हाथें देमह परोसवा रे उठाई 

आदि परी बोलल अहीरवा बोर रे सोरिया 
वियदीय नलियाह ना नलिया वा ए कइला 
घत्ति झनि देतिउ ना नत्तिया हम देखाई 


ल्तोरिकायन | ६५ 


(३१४०) 


(३१५०) 


(३१६०) 


(३१७०) 


८५ | लोरिकायन 


आजु देसी हमसेह ना चलिया लेई रे ऊठाई 

हमहेंय तानित पोरसवा रे बनाई 

आगे आगे रंगलि ना घधियवा ना महरे कय 

पिछवांह रंगल लोरिकवा बाइ से जात5 

जाद फनि नलियाह ना फिहयां ठाढ़ रे भईलि 

राईयांह, ईह४ ना नलिया देख रे हुईं (३१५०) 
अहिराह, फानोय कनगुरिया ठालि रे लिहलेस 

मलियाह बाहई पोरसवा घुम रे रावत 


अगोरी के राजा मोलागत फा मंजरी कौ डोली छकना-- 
लोरिक की मार से राजा के सहायक भाग खड़े हुए 


थाज्जु कहेँ सुनवेह_ ना घनवा मोरि वीयहिया 

एठियन मनवेह काहनवां रे हमा5र 

कहु हम फंफीय ना नलिया एठियन से 

जाइके हमरे गीरट गउरवा गुज ने रात 

नाहि वहु सोनइ मदरवा में फेंकि रे देई 

क्षव हृटि जातइ ना नलिया कट्ट रे सांव5 

नाहि कहें फेंकि देई ना नलियाह_ कीसवा पर 

एक लगे गीरइ बुरूदिया महरे राई (३१४०) 
भोहि घटी सूनह ना हलियाहु ओठियन कय 

मंजरीय बोलति लारमवा क वाई रे बोल 

सइयांह_ बारह ना मलवाह, रजवाह, कण्य 

बारहठ वानह दइयवाह कई रे लाल5 

जउने घड़ी कसरतिया अश्ड़वा में कइये लेव5 

जाइ कैनि मारईं अमिलियांह में नि रे धक्का 

जरिया से हीलई अमिलियाह कई रे पेड़5 

ओहि घड़ी रेंगल मारदवा वा बीर रे लोरिका 

एकदम रेंगल अमिलि याह्‌ किंह रे गईन5ड 

जाई केनि दहिनाह भांगुरिया के धइये दवलेन (३२००) 
अवहींय यूतल अमिलि याहू देख रे बानीं 

एहि जउं नागर अगोरियाह केनि रे पाइर5 

भाजु घुमि कइनीय अखढ़वाह लेइये ओठियन ६ 
नीकल गयनह, माहरवा के देख रे घडर 

'ओहि घड़ी सूनह ना हलिया जे ओठियन कड 

गोड़े मुड़े तनलेन चादरिया जे दुनों रे आय 
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आजु कहैं भदयाह_ बहिनियाह| के नतइया 
दुनो सूति गयनह_ पलंगिया जे लेख रे कार 
तब तक सूनह ना हलिया जे सूबवा क5 
झटपट हाथीय हउदवा जे कप्ति रे गयन5 (३२१०) 
ग्ृंप्राह छूटनह ना पुडवा रे पचास 
आजु फनि गइनीय ना डंडिया जे मंजरीय कय 
आजु भाई छेकलनि माहरवा जे कइ रे घ5र 
आयु बहेँ बाटेहू सबेरवाह यइ ए हुनिया 
महरीन वानीय ना अंगनाह, रे बठोरत 
* मूबवाह बोलत दुअरवाह, सेनि रे बाय 
आज बहेँ धनवाह, ना मुनि लेह, तुँई महरा 
एठिपन मनबेह, वाहनवांहू रे हमार 
जल्दीअ से मंजरीकष वेः डंडिया में बद रे ठवती 
सेइ जाब अपनेह ना फीलया भर्व रे नार (३१२२०) 
ओहि धरी बोललि ना धनवा जे बाइ रे महरो 
दरियांह, करई ना बेडयाह, रे जवाब 
भाजु कहेँ सूनवह ना सुबवाह मोर मोलागत 
एठियन मनबह, काहनवाह रे हमार 
एतनाह, दीनई बीटियवा जे हमारि रहली 
आजु भाई बेगानह, बोटियवा जे हो रे जाय 
भआजु पहें जेन्हईं ना दरलेन सिर रे सेनुर 
ऊ लेइके मूतल कोहवरे मेनि रे बाय 
थाडु भाई हमकहं, ना जानीय मंजरीय के 
तोहई महीराह, ना देईतह_ लेइये जा (३२३०) 
आज वहेँ मूमह, ना हलियाह, ओठियन कई 
जेह, भाई नागर अगोरियाहू कई रे हाउ्ल 
दुअरा पर उछ्दूय में गरियाह, देंई ए मुबवा 
महरिन से नाहिन ना बुतवां रे सहाला 
एड्दम हलत कोहबरे में चलि रे गईली 
दुश्नोह मूतई चादरियाह, बान रे तानी 
जाए केनि सनलेह_ चदरियाह, बानः गोडवा से 
महोराह, ऊठुस बान६ माह, जक रे साई 
जदने धरी देखई दअरवाह पर फउद्दिया 
पहिराहू, के गोसाह, सजरिया पर घड़ि रे गश्नी (३२४० 
० 
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आजु जिन्हें खींचि कइ मूमुकवा मारि रे देन5 

अब झरि जानह_ बतिसवांह देख रे दांतय । 
केनहूँ के धइ कह टंगरिया जे फेंकि रे देव5 

ऊहे भाई लंगड़ ना लुजवा जे होइ रे गयन5 


जाव बचाकर राजा मोलाभत का भागना 


उह॒वां से भागल ना रजवाह बाय मोलागत 

गारिय देतई मह5्उतेह केनि रे वाड़ध्य 

आजु कहें सुनवेह_ न सरवा तोर म5हउत्ता 

हथिया के सोझइ ना भलवा पेरि रे देते 

जिउ लेके भागित ना किलवा भईं रे तार 

अहिराह लेलेसि पारनवां रे हमाइर ह (३२५०) 
उहवां से भागलि ना हथियाहू लेइ रे लीहले हा 
सोंझइं हलि गईलि ना कीलवाह भंँवंरे नार ह 

सूनह ना हलिया ओोठियन कथ्य 

अहिराह, भागल ना ओठियन सेनि रे बान5 

अपनेह_ रेंगल बारतिया में जुटि रे गयन5 

दुई चारि ऊठल ना संघधिया जे रहईं समउरी 

सवालाख सुतलइ बारतियाह देख5 रे बानी 

ओहि घरी हंसइ ना संघियाह लोग रे भइया 

अहिरू मानह काहनवां रे हमा$र - 

आजु कहैं साँझेह ना डललेह, सिरवा सेनूर (३२६०) 
भाधिय रतियाह ना कइलह., ससु रे रार 

हाथ जोरि के बोलल अहीरवा बा बीर रे लोरिका 

भइयाह, मनवह काहनवांह रे हमा5र 

के त हमहीं वा जानीय के ये तुहई 

सवा लाख जानई बारतिया ना पावे हमार 

तनाहि जउन सुनहई ना ककवाह मोर कठईता 

घरमीय सुनिहईं ता भइयाह रे हमार 


आजु कहैं सुनह॒ईं ना गुरुवाह_ मोर अजइया गे 
आजु हमार लाजेह_ में जिउवा जे परि रे जाय 
ओहि घरोी विहनह ना भयनह, रे भुरूहुरा (३२७०) 


पुरुबइ देलेह_ कउबवाह बाय॑ रे रोर 5 
ओहि घरी सुबचन ना सुबचन महरी पुकरलेन 
सुबचन रेंगल दृअरवांह_ भयन$ रे ठाढ़ 
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आजु कहें भइयाह ना सुनिलह मोर सुबच्चन 
एठियन मनवह_ काहनव्रा तूथ हमार 

आजु भाई जाइ कह, खपरिया दया वरातो 
बहिं दब्जे गइयाहू भइसिया व होइ रे भूखल 
दइजा चढ़ि जाउं ना परवन रे पहाउर 

जेन भाई सोनाह दरहिया कई हाई भूखन 
मढये में बान्दूउ ना खोलिया रे जेठाई (३२५०) 
अब जैन घनइ ब्रोयहिया 4 हाइह इ रे धूखत 
किलवा मे दतहू ना डडिया अम रे राय 
ओहदि घटी गदयांहू, भइध्िया प्‌ झुघले संवर् 
ऊप धदल जालह, ना गेख्वाह, रे पहार 

भाजु बहँ सानाह, दरविया के भूखल बरतिहा 
बान्दृत बानह मडठवा में झोरि रे आय 

आडु पहँ घनइ बीयहिया क भूखल रे लोरिया 
क्सिवा में देलेसि ना डडिया रे डवाय 

मंधरी को विदायी 


ओहि दिनु करत रोदनवाह बाइ रे माजर 

मदयाह, मनवह, बाहनवाहू रे हमार (३२८०) 
देख भाई बडेह, सवेरयाह्‌ रतियाँ म 

महलीय योहरइ मायनवाहू हमरे राज5 

आजु म हैं आठइ ना नेतयाद_ नव ए बनिया 

दप ठेनि फूटलि चारूइया जे वाइये राज5 

एतना जउ हाइह्‌६ जीयनवा जे गउरा में 

सामूम मरिहृ३ मेहनवाहू बरि रे या८ 

आउु गहैं अहमद जावरवा ये रहुतिउ बिटिया 

साने के लैसई ना बनिया छोट सोपदतोउ 

सोनवा व्‌ ले सेह_ भारूइया जे अमि रे ताहय 

मश्याह, एतनाह, सामनिया जे हमे देइ द: (३३००) 
तब तार धरश पसबियाह मेनि रे सातय 

महूरिन नादिय टृररियाह बाइ रे भरय्त 

मजरोय शरति रादतवा बा बरिरे यार 

अं हि पड़ी मूनह_ ना हसिया सुदचन व: 

ऊप भाई रेंगस ना भोठिया घाइ र जातय 

भा व है सुनधेह बहितिया जे मारि रे मदरिन 
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एठियन मनबेह_ काहनवांह_ रे हमार 

आजु भाई भयनेह अस घरवा से निकललि जाति बा 

बुजरीय कथ्वनि चारूइया क बुनि रे यादि 

आजु कहैं छोड़ह_ ना नेतवा जे कनि रे देईद$ (३३१०) 
भयनेह_ धरउ पलक्षियाह मेंनि रे लात ' 

सिरवा के उतरि जातइंना दुख रे भार 
आजु भाई ऊहउ दइजवां में सटिए देहलेन 
एकदम कइलेह पालकिया में चलि रे जाय 
एकदम रेंगलि ना ओठियन सेनि मंजरिया ५ 
अडउ फेरि गईलि दुअरवाह मेंनि रे बाय 

उहवांहू बइठल ना बापवा जे बाड़ रे महरा 

. जाई के गोड़ धइकह्‌ रोदनवां जे करति.रे बाय 

आजु कहें बाबिल ना सुनिला मोर ए मःहर 


एठियन मतबह_ काहनवां रे हमाउर (३३२०) 
आजु तूं जाहां बीयहवा जे कइ रे देल5 ्ी 

तहं वहूं नाहींय कहहलवा जे बाइ रे जात 

आजु कहैं लोहइ ऊठनवह लोह रे बईठल 


अहीरह क लोहा पारनवा जे हउ॒व5 अधार 

कतहूँ जें खालेह_ ना उचवां जे गोड़ रे परिहईं - 

ऊहे भाइ जइहंइ ना मथवां रे गंवाय 

हमकेह परि जाई बीपतिया जे गउरा मे 

कइ दिन भोगब रंड्पवा जे हमरे जाय 

ओहि दित सूनह_ ना हलिया जे ओठियन' कय 

के भाई ओहूय समइयाह कइ रे हाल (३३३०) 
मंजरीय धरति ना गोड़वह_ लेइ ए महहर कथ्य 

अब नाहि बोलत बाबिलवा जे शोकरे बाय 

ओहि घड़ी मम्माह ना जुटि गयल रे सुबच्चन 

दरियांह, करत ना बेड़वांह, रे जबाब 

आजु बहनोइयाह, ना सुनिलह तूं ए महरा 

एठियन तूं मनबह काहनवांह रे हमार 

आजु भाई भयने अस पदारथि निकलल जाति बा 

कवनि बाड़॒ह पग्गरिया क बुनि रे याद 

आजु तूंथ साटि दह_ पयगरिया जे दइंजा में ४ 

अग्नेह_ धरठ परक्रियाह पेंनि रे लात (३३१४०) 
उहे भाई धइलेनि ना हुउ ओठिन रे पगरिया 
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मजरी वे देलेनि प्रिया जे अपने उठाय 
जउने घरी आचर में पगरिया जे रखिये देहलेन 
जे मांह हीराहूना मोतिया का बाड रे गोठ 
बउनों जो खाटिय आपदवा जे परि रे जइह ड़ 

बइठेह, पहहुइ पृहुतिया जे दुइ रे चार 
एतनाह, लेइ सेइ आगमवा जे धन रे माजर 
जाइवनि बइठल पसशियाह मेनि रे बाय 
ओहि दिन उठिन से उठली बाय पलकिया 
पाँचि परग नीव लि दुअरवा सेनि रे पाहर (३३५०) 
कैर छपि गईल पसक्िया मय रे दान ये 
ओोहि घडो ऊठन मारदवा बोर रे सोरिया 
अब ह॒सि गयल भीतरियाँ भय रे दाइनइ 
जाने भाई रमइ ना ओठिया बाइ रे डावत 
उठि बनि बरत पालगिया पर रे नाउम८इ 
सासू सानेह ना बोरवा कइ ए घोती 
सोनवा के देलेनि बरघनियाँ रे सपेटी 
ओहि धघरी ऊर्दाँ रो माहीरवा चलि रे अयःन5 
दुअरा में बइठल साथुरवा थार्य ए माहर 
जाई मेनि नीहुरि ना बइसे दा पर रे नाउम (३३६०) 
महरा भरिभुष देतइ बाह, अप्ति रे बाद 
मोहि घरी पेलइ ना दृपया जे जेबवा में 
ऊठे भाई पाठत सामनियाँ जे देय रे बाय 
भाजु पहँ साठीय मोहरवाह बद रे हाइर 
दल्लर मे देलेस ना गरवा में पहिरे राय 
उहूवाँ से रेंगल मारदया जे लेइये दुअरा 
अय जापे भयल पालतिया गिह रे ठाद 
जउने परी देखइ ना हलियाह_ अगोरिया बड़ 
आउ भाई यहूत ना गलियाह बानी देखाश्त 
ओहि दिन गाललस आहिरवा जे मनवाँ में (३३३०) 
आज गवने गन्‍्लीय मा यलया जे ऊँचे धदर5 
गेहरउ से नीवलि मा हमहूँ जे जय रे जाव 
आडु बहैँ सुतीय ना रजयाह रे मोसागत 
सोनर्याह, बहुत याउथियाह, रे भुतइृहृर 
ऊहझू भाई मरिहृइ मेहनवाह, लेल रे बार 
संगवाह, रहते अद्वीरदा थे घोर परइया 430 


१०२ | लोरिकायन 


खाले ऊँचे लेई गयल ना डंडियाह रे पराय 

आजु कहैँ चत्तिसउ काहरवां जे मोर रे सुन$ब5 “ 

सोक्षइ किल्लाह_ दरेरत चलय रे इंडिया 

घुमि कनि छिपीय ना जिरवा रे बेतार (३३५०) 


मंजरी की डोली उठी-राजा मोलागत का दुःखी होकर रोना 


ओहि घड़ी सूनह ना हलिया जे ओठियन कष्य 

डंड़ियाह_ उठलि मंजरिया ना कइ ए चाड़5 

ओहि घड़ी सूनह_ ना हलिया ओठियन क5 

रजवा क लागलि कचहरी लेल रे कारी 

जबने घड़ी प5रलि नजरिया सूबवा कश्य 

उये भाई रोवत रकतवा कइ रे अंसय 

आजु कहै हो हो ना दइया मोर नारायन 

का बरम्हा लिखलह ना मंक्षवा रे लीलाइरड 

आजु हम ननन्‍हवें चीरइया रे जीयवलीं 

भेंइ कनि देंहलीय र$हिलवा कइ रे दाली (३३४०) 
सरवा कहां क चढ़ल ना पर रे देसिया 

आजु मोर चिड़िया उड़वले बाइ रे जात5ई 

भाजु भाई अइसन मारदवा जेकनि अगोरी 

अहिरा के मरतह ना खेतवा पर बहि रे बाय 

आजु कहैँ मरतह, अहीरवा के जीरवा पर 

डंड़ियाह_ लेइ अयतह किलवांह अमरे राय 

भाजु कहेँ डंड़ियाह_ भीतरवांह, लेइ ये जाईत 

मंजरीय संघे भोगित ना रनि रे वास 

भोहि घडी सूनह ना हलियाह ओोठियन कय 

भाजु कहे लागलि कचहरी बा दर रे बाउरड (३४००) 
ओहि घड़ी मतियाह, मंतिरीय बांय रे बोलत 

चुगुलाह बोलईं ना बेड़वांह_ रे सोनाइरड मु 
आजु कहैं राजाहू वा सुनि लह मह रे राजा _ 

एठियत मनबह, काहनवांह, तुंय हमा5र5 
तोहरे पर कवनि मोसीबति एतने परलीं 
रोवत बाड़ह, या जरवाह रे बे जाउरड 
आजु कहें इनकइ फनिगवा केनि ए करने 
एतनाह सहूरि बजरियाहू तोर रे बानी 
छेंकि केनि कइ देह सतृववाह कई रे नुन5 


ग 


सारिकायन | १०३ 


एतना जब बहत ना बतियाह बाइ मतिरी (३४१०) 
बोलत बानह, ना सूचवाह, ओहि रे दम्म5 

आजु बहँँ दारह ना मलवा बेनि रे उपर 

आजु सरगानाह, ना मलवा था भर रे दम्म5 

जेबर घोजलेह जाडियवा नाही रे वाइउन5 

एनने हू, भेजि दह, ना जीरवा रे खेतारय5 

जाइ बैति बातइ अद्दीरवा बे मारि रे देइहइ 

दिनवाह, दिनवइ हूटीय जाइ कल रे बान 

आज पहेँ डाडीय ना ओठियन रो उठरेवइहय 

आनि बेनि विल्लाह भोगह, तुथ रनि रे वास 

तोहरे पर कवनि मोसीबत एठिने परवी (३४२०) 
मूबवा तू रोवक्तह, जरवा देख: बेजार 


भोलागत के सिपाहियो का भाद के यहाँ जाना-- 
आधा राज्य पाने के लोभ मे बीर भाट लोरिक से लडने फे लिए उद्यत 


बहँ तवने मा दिनवांह, राम समहया 

बी फिर ओहूय समइयाह्‌, वह रे हास 

ओही परी छूटनह, सीपहिया जे ओठियन से 
एबदम रेंगल ना भटवांह, घरे रे जाय 

भाड्ठ पहेँ भटवाह, ना मलवाह, भर रे दस्म 
जेबर सखोजलेह, जोटोयवा जे नाही रे बाय 
ओनवर सहुरीय ना जेठरी जे मेह रे रस्वा 
परवाह, धरया पेवनवां जे रहनी कातत £ 
अपने है, रेंगल ना जानहे, दर रे बार (३४३०) 
अउ फेरि छूटनह, सीपहिया जे सूचवा बय 
अउ फेरि सुनवह, ना मलवा तू भर रे दम्म5 
मूदा ताहरठ चाननिया पर ब६लन बलाव 
ओदि परी रेंगल ना मतया वा भर रे दम्मा 
थउ पेरि रेंगल ना गयन5 ओहि रे ठाढ़ 

ओहि पड़ो वासल ना रजवा जे बाय मोतागत 
अब मल सुनयह भर दम्मल रे हमाउर 

देख तोह आधीय ना रजियाह, देव$ अगोरियां 
आधा विस्साह, देव६ ना भव रे नार 

शाधाह, ददइ ना गउवांह रे घटाहिटा 


ग ३४४ 
जयन हुए मोहे गाजइयाह, शइ रे छान ०) 
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आधाह नोकर चाकरवा रे वांटि रे देव5 

आधे फ होई जा ना हमरई पटि रे दार 

बाकी भाई जातई अहीरवा के मारि रे डलउत5 
काड़ि कनि कइ दह सेतृववाह_ कई रे नोन 
मंजरीय क जल्दीय ना डोलवा जे उठ रे आवब5 
लेइ आव5 किल्लाह, भोगीय नाह रनि रे वास 
भआाजु कहूँ तवनेह_ ना दिनवां राम समदइयां 
मलवाह सूनत मरदम्मा लेइ रे बान5 

एकदम लवटल गीरिहियां बाय ने जात5 
लउंडीय जेठरीय चारखवा रहंई र कातत 
ओोही घरी ज़ूटल ना मलवा देख रे बान5 

उह मारि देलह ठोकरवा से देख5 चरखा 
चरखाह पेवनाह, हृटल ना चिटि रे राई 
बुजरीय फवन चरखवा के अब रे कामय 
आधेय भइंलीय ना हमहूँ पटी रे दारय 

अब हम पावल ना रजिया रे अगोरी 

आधा पाइ गइंलीय ना किलवा भवं रे नारय 
आधा हाथीय ना घोड़वा रे बंठालय 

माधाह, नोकर चाकरवा हव4 हमाउर5 
सरवाह_ कवन अहीरवा क वुनि रे यादय * 
जातई मारव ना खेतवा पर बहि रे आई 
एतना ज सुनइ ना लंउड़ीय मेह रे ररूवा 
दरियांह बोलति ना बेड़वांहू रे जवाब 

आज़ु कहेँ सइयांहू ना सुनिल5 तूं सुख रे नन्नत 
आजु मोर सुनिल5 ना सिरवा के मउ रे राय 
आजु कहें मरलेह, अहीरवा जे ना मरइहंय 
नात उत जरिहंइ आगिनियाह, केनि रे धार 
आजु भाई मुहुई ना बोलिया वा मिठ रे बोलिया 
लोह॒वा में बाड़इ ना बांकवाह, रे जूझाउर 

अब जैने तअहीरे के पईडढ़िया में परि रे जइहंय 
ओनकर होइहंई बीयहिया जे घरे रे रांडि 

आजु ना लहुरी बा भेहररूवा 

. भंटवा छुकल भरदस्माह भोठियन से 

अब जाइ लेहलेस ना झोंटवाह, रे पकड्डी 

उपरां से दुइ चारि ना घुसवाह_ बाय लगउले 


(३४५०) 


(३४६०) 


(३४७०) 
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युजरों तू मतवह बाहनयांह, रे हमाइर 

अब तोहार गउवांह ना घरवाह_ बे नतइयाँ 
अद्दिराह, लागइ भातरवाह, रे तोहापइरप 

आजु बहैँ हमरेह, अस जाबिर बीरवा के (३४६०) 
तबन तू नीचह, नां बतियाह, वि रे यवलू 
एतनाह, बहत ना बतियाह, लेइये हवा 

अब भट रेंगल ना मल्वा था चलि रे जात 
जउने घड़ी उतरई ना सिढियाह लेइये ओठियन 
अउ केरि रेंगल ना जिरवाह, जाई सेता5र 
जउने धरी परि गईल मणरिया जे लोरिवे फप्य 
उय भाई बोलत ज्ञार॒मियाँ व बाड़ रे बोल 

आजु बहेँ धनवाँ ना सुनि लेह, मोरि बीयहिया 
एडियन मनवेह, काहनवाँह, रे हमार 

एप ठेनि आवत मारदवा बा बीलवां से ३४६०) 
देखु भाई दाईय मुदइया जे देखु रे हउ 

आजु पहिले हमईँ सारेखवा मे तोहि लगउबे 
अपने ठप्न में रहवई हम तई रे याउर 

आहि परी उल्नटि ना नेतवाह, मारे मजरिया 
पच रग पकति भ्रोहरवा जे लेइ ये दाय 

ओहि पडी मुड्दियाह, निष लिया व बाइ रे देखत 
दर्श्याह, बहति ना बेडवाह, रे जध्वाय 

आज पहँ सहयाह, ना सुनिल5 सुख र नप्नन 
आउु मोर सुनिसह ना सिरवा मउ रे यापर5 
अइसेह, तइसेह, जीनिगरिया वचि रे गइसी (३४००) 
अब ना हि बचिहृइ जीनिगिया हो तोहाइर 

आजु भाई धम्दल ना मलवा या भर रे दम्म5ड 
जबर घोजलेंह, जोडीयवा नाहि रे वान5 

ओहि पडी देखह ना हलिया जे भटवा बय 
ऊंप भाई कूटल पलवियाह बिह रे बाय 

जाइ गनि नीहुरि ना मथवा जे बा नेवरले 
घछोरिषाह, भांर मु देतइ था असि रे बाद 
आडु बहै आयेह भामरवा जे भर से धम्मा 
तुप भाई जीयह ना सथवाह रे बरोस 

जदसेह, यादई ना पतिया जे गगिसे कप्य 
शोइसइ दाढुइ ना अद्या जे भश्या तोहार 
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आजु कहै छोड़ि देवह ना डंड़िया जे मंजंरीय कय 


ले जाईं किल्लाह भोगउबह रमि रे वास 
आजु मोर बूढ़ई ना रजवा वा तिरिया अस 
ओन्‍हे लाग तारूत जोइयबाह कई रे ख्याल 
नाहि हम मारब ना एटियन तोहें रे अहीरा 
खेतवा पर मारब ना हमहूंय जे बरि रे राय 
आजु कहैँ खालीय ना सोटवा से खिच रे वइबड 
तोहार भूसाह_ भरवाइ देवा हम रे खाल... 
ओहि घरी बोलल अहीरवा बा लरमें से 
मलवाह सूनह भरदस्मा रे हमाइर 

कइसन होलई ना सटियाह साहिले कष्य 
हमंकेह देबह, न कान्हेलवा जे भरि रे आय 
घरवाँह द्रुटहीय मड़इया जे लेइ रे बानी 

लेइ जाब हमहुँय गउरवा जे अपने घडर 

जाइ कनि समह, ना सोंटहं कर मड़इया 
सहलजे में छोड़ि देब बीयहिया क डोला रे हम 
लेइ जाह किल्लाह_ भोगउ नाह रनि रे वास 
एतनाह, साँचइ ना बतियाह_ पतियायल 
भंटवाह_ लवटल ना घरवा वा चलि रे जात 
जाके घरे हाथे टंगरिया जे बाइ उठउले 

चढ़ि गयल गेरूवाह ना प्रबत रे पहार 

अछा अछा काठइ ना सलिया जे आइले कथ्य 
उहे भाई बान्हत कन्हेलवाह बरि रे या5र5 
उहे भाई लेइकह_ कन्हेलवाह जे ओठियन' से 
जाइकनि पटकति पालकियाह किह रे बाय 
आजु कहैँ सुनबेह, अहीरवा जे तुव॑ रे लोरिक 
एठियन मनबेह, काहनर्वाह रे हमार 


देख भइया तोहरंई काहनवाँ जे हम रे कइलीं * 


अब तूंय करतह काहनवाह रे हमार 

अब छोड़ि देतह्‌ ना डंडिया जे मंजरीय कय . 
लेई जाई किल्लाह_ भोगउं नाह रनि रे वास 
ओतना जउ सूनत अहिरवा बा बीर रे लोरिका 
“ आजु ओसे नाहींय ना ग्रुववाह रे सम्हार _ 
जउने घरी डाँकल अहीरवा बा ओठियन से 
खींचि केनि मरलेह मुठ्ुकवा वा ब5री यार 


न 


।३५२०) 


(३५३०) 


(३५४०) 
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आडु पहें बाजल मृदुक्वा जे मुहवा मे 

अब झरि गमल वत्तिसवा जे उनकर रे दाँत 

धाजु वह सौजई ना संटिपाह_ अढीरे बच्प 

शगे अंगे देलेप्ति बदनिया पर बइ रे ठाय (३४५५०) 
जेंहर जेहर वाजई ना संटियाह, जे अहीरे व5 

छर छर जानहें ना सूनवांह रे पसार 

ओहि-परी गयल ना मलवा जें अकुलाई 

अब फेरि देतई दोहइया जे पुनि रे बाइ 

आज कहूँ मंजरीय ना लखवाह रे दोहइया 

आह्हर गठयल पारनर्वाह, रे हमाइर 


लोरिक के प्रहार से भांठ का खून से लथपथ होना-- 
मंजरी के हस्तक्षेप से जान बची 


ओहि घरी निवलल्ति ना घनवांह बाई मंजरिया 

जाइ वनि धरति लोरिकवा क फरि रे हाँव 

भाजु बहँ योलइ ना बतिया वा लफरमे से 

सहयाह, मनवह बाहनवाह रे हमाइर (३५६०) 
देख भाई तोनोय ना जतिया णे जिनि रे मार$ 
एक तह वाभन ना भटवाह रे कहार 

इय मोर नान्हूंह, के हवंह, रे जियावन 

भरले बहूत परीय नाह अप रे राध 

भोहि घरो णीदस अदह्दीरवा वा वीर रे लोरिया 
दरियांह, ब5हत ना बतिया बा अर रे चाय 
आजु वह सुनवेह ना धनवाह, मोरि बीयहिया 
एठियन मनबेह वाहनवाह, रे हमार 

चुजरोय छान्हीय पर बछियवा जे घढ़ि रे जइहूं5 ् 
बद्ाह हम हँगेय डुकुरवा जे मारी वीझार (५००) 
***तवनेह ना दिनवांह_ राम समइयां 

भद्दोराहू बोलत लारमवोह_ बह रे बोल 

आज बह सुनधेह ना भदवाह_ भर रे दम्मा 

सरऊप संचेह, घारतिया में बइठल रे रहयः 

गूनहू ना दृतिया भोठियन बय 

भहिराहू, तोरई ना देसवा रे बनाई 5 

अब फेरि देपीय संदितवा याद रे तोरण्त 

भाड़ भाई भुद्यांह_ ना देहसे वाइ गिराई 
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अह्दीराह_ उतरन ना बेलवाह, पर से बान5 

जेतनाह रहलीय ना चुनियां कई रे बा5र८ (३५५०) 
ढेपियाह, वान्हरई ना डोलवा घुम रे राई 

जैतनाह, टृटल ना ब्रेलवा बाई रे बांचल 

भंटवा के ले लह चादरवा लेद रे खींची 

ओन्‍हें भाई बन्हलेस मोटरवा बरि रे या5र 

अउ फेरि देलेसि फापरवा पर उठाई 

सरऊय लेलेह_ ना बेलवा घरे रे जाय5 

एकदम जाउयह, व5खरियां कीलवा में 

नाहि एक्क्ऊ डहरेह_ ना बेलवा जउ रे फेंकबठय 

किल्लांह काटव ना मथवा जे वरि रे यार 

आजु भाइ रेगल ना भंटवा जे चलि रे जाला5 

हुनुकत जाला ना मुंहवा से देख रे खून 

एक्कउ दांतई ना मुंहवाँ में रहि रे गःयल्‌ 

रोवत जालह गीरिहियाँह लेइ रे आज 

ओही घरी लहुरीय ना जेंठरीय मेह रे रमवा 

दुन्नोंह कइलेनि झ्षगरंवा जे बरि रे यार 

भआजु ननदोइयाह, ना हंवह बीर रे लोरिक 

आजु भाई कइलेनि बीदइया जे बड़ रे वार 

आजु ऊ कहावई कष्मइया जे देखा रे हमरय 

भआाजु भाई हमरइ ना परिया जे देख5 रे हु - 
ऊहें भाई अपनेह, के झगड़ाह लेइ रे कर5 (३६००) 
तब सेति आयल ना भंटवा जे निय रे राय 

ऊहे भाई पटकइ भआंगनवा में लेइ गठरिया 

ठाढ़ई गीरल खटियवा पर भह रे राय 

लहुरी लेइकह वाढ़नियां रे पहुँचनी 

टुइ चार देलेति बाढ़नियां जे ऊपर लगाय 

ओहि दिदि सुनह्‌ ना तोहऊंय लेइ ए लज॒ड़' 

कहना तूं मनवह, ना एठियन रे हमाउर 

कहला5 जे गउवांह ना घरवांह_ के नतइया 

अहिरा हवई ना तोहरउ घिग रे हार 

आजु भाई हमरे अस जाविर मलवा के 

अब तुय तरेह_ करतिया जे बाड़ "रे आज 

आजु कहैं एकई अहोरवा जे दूरं देसिया हे 
हमरे से बरियायद्ट जावरवा जे देलड$ रे बनाय 


लय, 
44) 
३ 
न 
ह> 
जन्‍न+ीं 
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आजु भाई दुग्नो क झगडवा जे फरि रे आयल 

ई का भयल ना दमवाह रे तोहार 

आडु फहेँ सनह ना हलियाह, ओठियन ब5 

वोलत बानह, क्चहरीय बय ए लोग5 

आजु भाई सुनवह, मन्तिरोय रे हमा5र 

भटवाह, गयल ना खेतवाह लेइये गयन5 

दूस्नोह, जाइबह, सुनहवाह, बइम लेहलेस (३६२०) 
पूटाह_ लेदनिमि बादइयाह_ जाटये लेइ 

चुप्पेह, भाइ बह, ना अपने घर रे बईठल 

बु8 नादि भाईलि खबरियाह_ लेड ए भाज 

भोहि परी तुए्रीय सीपहिया छृटि * गयन5 | 

दवरस जानह ना मलवा केति रे घटर 

जाइ फनि देखड ना मलवा कई रे हापल 

घर धर कापत सिपहिया ओहिं रे दम्म 

भाजु कहूँ हो हा ना दइया मोर नारायन 

का बरम्हां लिपलह, ना मश्चवा रे लिलार5 

आजु छोडि देवेह_ नोकरिया सूबवा क5 (१६३०) 
कहनो देसेह मुलुबुवा चलि रे चली 

नाहि अहसे भेजिया रईनिया मेनि रे देइहई 

अइ सइ होइहइ ना दसवा सबही क5 

एठनाह, हृदर्त सीपहिया बान रे जात5 

ओहि घरो रेंगल ना भटवा भर रे दम्मा 

दुभरा गयनहू_ न ऊहऊ ले नीबाइली 

ओहिं परी बोलल ना जेठरी लेइ ए वात5 

आज बहेँ मुनये मा जेठरी मेहररूवा 

गयधा में साटिफ फीटियया जे धयल रे बाय. 

आज तोह हमरेह, ना हवा मे देई देवे (३६४०) 
मूबवा के देह देश ना सपस्त लेइ रे हम 

बदसउ बचि जाति जीनिगिया जे एठियन से 

एटिन से नीक लि ना भाभषित कउनो रे राय 

बलबुल्त भीखिय मा मगिया ग्‌ रे हम याईत 

अद नाही बरय मलह॒याह, बइ रे काम 

भोहि पड़ी रोदत ना रजया जे बाढ़े मोसागत ऊ 
पटक ते बानह_ भाननिणं जे पर रे माप्यय 

आज मोर तेजस ना रजिया जै जासई अगोरो 
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मंजरीय रानींय तेजलवा वा नाहि रे जातथ्य ः 

आजु भाई नान्‍हें ना सुगिया जे हम जीयवली (३६५०) 
भेंइ कनि देहलींय रष्हिलवा क देख5 रे दाल5 

आजु कहेँ काहं क चढ़ल वा दूरन्‌ रे देसी 

आजु मोर सुगियाह उड़वले जे वाड़य जातय 

आजु अइसन नाहींय मरदवा जे केह अगोरी 

खेतवा पर मरतंह_ अहीरवा के वहि रे आइ कय 

इंड़ियाह_ देतह, ना किलवा में अम रे राई 

भोहि घड़ी मतियाह_ ना मतवा जे ठसे रे मंतिरी ८ 

चुगुलाह देलहं ना वतिया भर रे थाय 


मोलागत का सभी राजाओं के यहाँ सहायता के लिए पत्र लिखना 


आजु भाई राजाह_ ना सुनिलह मह रे राजा - 

एठियन मानह काहनवांह रे हमार (३६६०) 
देख भाई मरलेह_ अद्वीरवा जे नाहों मरहहं5य ल्‍ 

नात अहि जरीय अगिनियाह केनि रे झार 
आजु कहूँ सगरिउ ना पल्टनि रे जुटइवा 
तब्बइ मारह_ अहीरवा के वहि रे आय 

आजु कहूँ चउमुख ना पतियाह_ लिखि रे देव5 
चारू कोने लेवह्‌ ना सेुबवा जे बल रे वाय 
जारिउ कोनेह, ना सूववाह, वई रे ठइंव5 
आजु भाई जेतनाह पषरजवा जे वाड़ं अगोरी 
अब तोहार पल्टनि अगोरवां जे बाड़ तिलंगा 
सब भाई कई वह पल्टनियांह_ मेन्ति रे ठाढ़ (३६७०) 
जेतनाह_ अगोरी क करधन वान रे बानय 

रन पर कई द5 पल्टनियां में सब रे ठाढ़ 

आजु कहें सातइ फेवरबाह_ केइ रे घोड़ता 

अहीराह, के बिच्चेहू ना कइलह लेल रे काइर 

आजु कहैँ चारिउ ना कोनवां पर सूबा रहिहंय 

केहर भागल अहिरवाह्‌ कई रे पृत 

सरवा के छकिदह ना मारि दह्‌ जीरवा पर 

कांडि कनि कइ दह सेतृववा क ओनन्‍हें नून 

ओहि घड़ी सूनह, ना हलियाह ओठियन कथ्य 

मंतियाह ठठलेह_ मंतिरीय लेइ रे बाव5 (३६५०) 
_सुबवाह, कोरह, कागदवाह लेइये निकाल$ 


न 


हथवा में लेनह, कःलमियाह, मसि रे हाउन5 
आडु कहे सीखई ना पतियाह, चारि रे कोने 
पहिनेह भेंजत ना पतिया वा लेइ रे पछिवा 
जाई कनि नेवतइ ना सुववाह बाइ बघेला5 
अब जेन बानह, तुपकििया में वरि रे या5र 
दुसरीय पातीय दाखिनवाह, कइ ए लीख$ 
पतियाह, देलेह, दाखिनवा मे देव रे राई 

आज भाई नेवतइ नो सूववाह दे कोरइया 
अब जेन वबानह, ना तीरवा में बरि रे यार5 
आडु गहूँ नेवतड ना सुवबाह, रे पुछुवहा 

अब जेन वानइ ना लोहवा में बरि रे याउरय 
आजु बहें उत्तर न; देसवाह पाती रे गइली 
रजवाह, नेवतइ ना जहियाह, रक रे सेला5 
जेववर यारह ना मनवा वे भीरइ र सेलाई 
ध्रत्र तद मरिहृइ अहिरिवा के बहि रे आई 
आज बहेँ लीखई ना पतियाह, रे बनाई 

देख भाई छतिरोय ना जतिया जे जवन रे होईहय 
पत्िया में लीखत ना हउवहू रे तोल:कय 
पतियाह, गइसेह, नां वचियाह बइ रे देखले 
घरवांहू, अप्नई ना खबहइ जाइ हराम5 

पतिया पीहुड्ट रघुटिया रे समान5 

जवन भाई खात4 ठाहरियाह पर रे होइह5 
हाथ आई के धोइहइ अगी रियाह दई रे पाल5 
आज मोर ऊजरि ने रजियाहू जाई अगारिया 
थाडु परदेसोय अह्दी रवाह, चढ़ि २ अयनउ 
शगारी में देत दाह कोइलवाह रे बोवाई 
एतनाहू छ्ीघत ना पतियाह लेइये सूवया 
अठ फेरि एट्रीप अगोरिया थे बरइ बलाउ 
ओहि पद्े छुटनह ना सीपहिया जे सूबवा कज्य 
आज फेरि गयनहू, अगोरिया में छिति रे राई 
जेतनाह, रहनह्‌ पारजवा जे अगोरी कई 
जेठनाह बरघन ना बनवाहू रे जेबानइ 

रन पर करत ना सूदवा बा तई रे यार5 

आज भाई छेंफसेह, मा जोरवा जे जडन येताइर 
माड़ फेटि मुनहू, ना हसिया जे ब्ोठियन कई 
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(३६८०) 


(३७००) 


(३७१०) 
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आजु छेंकले जातीय फउदिया-जे बांड रे आजड 

ओोहि घरी मारूय डंकवा बा ठोक रे वउले 

रन पर बोललि लाकुड़ियाह रे जुझार 

सिंहवाह,] कइलेसि गोहरियाह रे गोहापरः (३७२०) 
फाउदि चढ़लि ना जीरवाह, जालय खेता5र 

जउने घरी मारेह_ फाउदियाह केनि रे मरने 

कहिं भाई साई ने सुधिया जे नहिं रे बाय 

छेंकलेह जालई ना जिरवा जे खेतवा पर 

मंजरीय बोललि लारमवा क बाइ रे बोल 

आजु.कहैँ हो हो वा दहवाह मोर नारायन 

का बरम्हा लिखलह ना मंझवांह रे लिलार 

आजु भाई देखह वा हलिया जे एठियम. क5 

आजु कहे एक फडतिगवा जे केनि रे करने ५ 
एततीय फाउंदि ता कसकलि आवति रे बाय (३७३०) 
आजु कहै चारिय ना कोनवां पर चारि रे सूबा 

बिचवांह. बानह फाउदिया सात रे फेवरा व 

अहीरे के बीचेहू_ कइनवा ज बान रे जात 

ओहि दिन बोललि ना धियवा जे महहरे कय 

जेंकर दांवन मांजरिया रे परल रे नांव 

आजु कहैं सहयांह, ना सुनिलह्‌ सुख रे नन्नन 

सेनूर मनबह काहनवाह रे हमा5र 

जऊं भाई भांखीय भोलतवा जे होइ रे जाब5 

हमहूँय ले लेह माहुरवा क बानी रे गांठ 

जउं भरि आँखिय ना भड़वां जे सइयां भयने 5 (३७४०| 
हमहूँग खाइ कह जाहरवा जे मरि रे जाब 
अउ भाई अहीरवाह बीर रे लोरीक 

आजु बाबू मारेह्‌ फउदियाह कनि रे मरले 
कइसेह_ लागीय ठेकनवा रे हमसाउरय 

का जानी कवनेह ना ओरियांह घुमि रे जावय 
बियहीय खाइ के जहरवा जे मरि रे जइहंय 
आजू मोर बीथह्‌ लड़इया होई रे जाई 

ओही घड़ी बोलल अहीरवा बीर रे लोरिका 
बियहीय तूं मनबह काहनवां रे हमार 

भागे कहांह_ जाहरबा कइ ए गांढी (३१७५०) 
आजु तूंध हमई ना जहर रे देखइब्या 
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| मीला खाई जाहरवा ज॑ मरि रे जाएई 
दिनवाह, दिनकई टूटीय जाई कत रे कान 
साचई गईईलि मजरिया जे पति रे याई 
पटवा से काढति माहुस्वा जे पुर्ति रे बाय 
आहि घटी पलेसि माहुरवा जे बीर रे लारिका 
अग्र झुकि के घइसेसि माहुरवां जे कई गराठ 
उह्दे भाई पत्लेह_ से कढले जे वा कप्टईया 
अब फेर बटलेह, माहरवाहू, रे संटेल 
आयु बह पूचुये माहुस्वा जे छाड्यि लीहने (३७६०) 
अउ फेरि देलेसि ना पडिया जे महु रे राय 
बुष्ठ माहूर देलेसि वा नदियाह, रे पवारी 
मगर मछरीय मारत वा अठ र॑ जाय 
बुछ्ठ भाई देलेसि माहुरवा ने सपरगे मे 
अठ फेरि लानई पीयरवा जे होड़ रे जाय 
जेतवाह, गीरल घडरतियाह मेनि माहुरवा 
होई गपल बाडइ कोचीलवाह, कई रे पेड 
आंहि घढ़ों तवनेहू, ना दिववाह, राम समइया 
को फेरि थोहूय समइयाह्‌_ कई रे हाउस 
ओहि परी रोवई ना धनवाह_ रे मजरिया 
पदर दि दानीय पलबियाह_ रे कपाउर 
आज पहेँ सश्पांह_ ना मुनिलह, छुख रे नन्नत 
एहि ठिव मनवह_ काहनवाह तुय हमार5 
आजु भाई एवट्र आगमवी जे माहूर रे रहन5 
दवन मार देलह आगमियाह_ तुय रे टारी 
गवनों जो नावइ दागरवा जे हाइ रे जइह5 
परापयाह, लेइ जाई न बीनवा चढ़ र वाई 
अजु भाई भागीय ना विलवा मे रनि रे वासय 
आजु हमार धीरिग जीनिगिया जे सइया रे हाइहय 
गाचा देत बाई ना हलियाहू_ रे बताई 
भाहि पही छेंक्लेह 'दाडबिया था चारू आर (१७५०) 
ताणिहू मुमिरत दुरूगवाह_ वाई रे माई 
दुष्याह तोहरें ना दसवाह बउ रे सइया 
इाती जे दास्म ना देयवांह_ रे खगारय 


मध्याह ना दिष्वाह ना छोडि थे लू जो भगव5 
प 


(२३७७० ) 
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मंथवाह_ जहृहूई अगोरियां मोर गंवाई 

भद्या तूं ईहई रइनियां जे हमई जीतइव5 

आजु तोहार करव ना सेवन पूड़ा बनाई 

आजु कहें खंसीय ना भेंडवा क कवन गन्तीय , 
भइंसाह काटव ना पुड़वाह रे पचासय (३७६०) 
आजु सवा लाखइ त्ता मनवां कइ हुमदिया 

दु्गाहू_ करव असथनवांह, लेल रे कार 5 

आजु तुयं परगट दुर्गवा जे माई रे होतू$ 

दृइ हाथ चलति अगोरिया में तर रे वार 


दुर्गा की सहायता-समस्त सेनाओं की लोरशिक के हाथ प्राजय 


ओहि घड़ी परगटि दुखूगवा जे माई रे भइंली 

छमकति बानींय दाहिनवांह लेइ रे बांय 

तब तनी भरत ना पेटवा जे अहीरे कय 

फेंकत वाड़इ वीजुलिया जे तर रे वार 

जउने धरी वितनिकत ना जालइ तर रे वरिया 

अउ फेरि जालइ ना सन सन रे कारी (३८००) 
तव तक सूनह_ ना हलिया जे दुलूगा कष्य ' 
अब फेरि धइलेह, चिल्होरिया क जाली रे रूप 

जाइ कनि धइलेसि चंग्रुलवा में तर .रे वरिया 

जाइ कनि देतीय लोरिकवा क बानी रे हाथ 

आजु कह थमयवे बरूववाह_ फुल रे झख्वा 

तोर कई देबई अगोरिया में जय रे जीत 

ओहि घड़ी कट कट ना कट कट तीर रे चलन5 

सन सन सन सन करति बाय॑ तर रे वार 

गोलिया वानीय ना घोइयाह रे भरावत 

गोलवाह, गमकई भरहिया रे भराय (३८१०) 
ओहि घरी धनि धनि ना मइयाह मोरि दुरूगा ' 
परगट भईलि ना जीरवा जे वाड़ खेता5र 

अहीरे के ऊपर अंचरवा जे वा फइलवले 

गीरत बानह_ चीपउरा होइ रे जाय॑ | 

आजु भाई गिरिकह आंचरवाह मेनि रे गोलिया | 
ऊहे भाई चुवलि धारतियाह मेंनि रे बाय 

दुरूगाह_ अइसीय सकतिया जे बाड़ी भीड़ंवले 

गंउ फेरि गञ्यल मोहरवाह देख रे फेल 
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आजु महेँ तिरियाह बहूदिया में लगउलेन मि 
तोषियाह_ गइलोय ना आठियन मेह र राय द (३८२०) 
ना त भाई गासीय बाहूदिया जे बाई रे चातत 
ना त बुछ्ठ होतई रईनियाह, पर रे बाय 
ओही घडी बोलल अह्दीरवा वा बोर रे सोरिका 
दरियाह, करई ना बेडवाह से ज:बाब 
आशु बहेँ सुनवहू वा भड्याह त ए सूबा 
धडियन मरयह, बाहवाह रे हमार 
दैय ताहार परशैय आवॉरिया जे बम्दि रे लेहनी 
अब वचलोइयाह ना चम्हयह_ रे हमाउर 
ओहि धरी सूरूकि न पते ज बाद मीयनया 
अउ दहतग्गीय तानत बाह तर रे वाउर (३5३०) 
जैफर चारिय अगुरवा ज बाह रे भडलीं 
जे।र भाई तड़श' झाइसवा मा बलि रे जात 
आज पहेँ नीचवाह ना मरसे जे दा दवन्दरा 
पोरंयन गदसीय सावरिया जे गुव रे आय 
आड़ फिरि गईलि मालदिया जे सूववन व5 
यहियाह, गइनीय ग:रदनेह, रे विसाय 
आज गहँ पूस्य काटतवा जे पच्छु रे गयना 
अउ पेरि पछुताहू दामिनवा ने घुमि रे जाय 
जइसेह, गाठदइ कोईरिया जे गोइ रे रढवा 

« ओइसए शाटत अह्वीरया के वाई रे पूत (३६४०) 
आज वहें मारेह, ना सतियाह, फउदे मे 
पूतवां के चालत ना धरवा जे लेल रे बार 
आजु वह सगरीय सा फैसवा ले चोहुवा पानी 
बहा जातह, गा सीनवभां थे एहि रे धार 
ओहि परी सूनह ना हुलिया जे ओडियन कध्य 
मावर बानह, बोलियया जे बेनि रे पाटय 
जब परी सासइ पीयरवा जे होए रे गयसे 
ऊल भाई बरत सहईता जे पुनि रे बाइई 
आज़ बोर मारइ ना शश्वा सेद रे बोसिया 
ऊप तीर से सा जासा रे अयोरियां (१५५०) 
दुएई गई सशशह, बाटतया बाई रे गोरत 
घठ पेरि गदस पापरिया के मगोघ: 
मोह परो निक्मासि मा धनवां बाई मजरिया 
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तिरवाह, ओड़िय जातिय बा निय रे राई 

अब तीर फूंकत ना संपवा होइये कष्नी 

तजरि परल लोरिकवा कई रे बाषइड़य 

आंजु कहैं सुनबेह_ ना धनवां जे तें बीयहिया 

एठियन मनवेह काहनवांह रे हमाइर 

ऊहे तीर भसूर ना हउबंह लेइ रे तोहरउ 

भट्याह_ मरलेह_ सः्हुइता जे बान5 हमार (३८६०) 
ऊहे नाहीं तिरवा ना तूहंउ जे जिनि रे छूव5 रु 

ईय भाई तीरइ संवरूयाह_ कनि रे हउ है 


युद्ध के लिए घोलागत का इनरावत हाथी भेजना पर 


.»««ुनह, ना हलियाहू ओठियन कड्य 

कीह फिर नड्गर अगोरियाह_ कइ ए हालय 
ओहि घरी रोबइ ना सूबवाह रे मोलागत 
जेनकर उरदुल काबलवा बा विर रे लाउत३ 

आजु भाई तेजलि ना रजियाह_ जाइ अगोरिया 

मंजरीय रानीय तेजलवा बा नाहि रे जातड 

आजु हम नान्हेंह_ चीरइयाह_ रे जीयवलीं | 
भेंइ कनि देहलींय रहिलवाह_ कई रे दाइलड (३८७०) 
आजु भाई कहां क चढ़ल वा दूरनदेसिया ' 
आजु मोर सुगियाह उड़वलेह बाई रे जातड 
अइसन कोईय मारदवा जे नाहिय अगोरिया . 
अहिरा के मरतह नाखेतवा पर बहि राई , 
डंडियाह_ देतह_ ना कीलवाह बम रे राई 

लेइ कनि हमहूँय भोगित नह रवि रे बाउस5 
एतनाह कहत ना सूबवा जे बाइ मोलागत 
अब फेरि बोलल मंतिरी जे ओहि रे दाम 

आजु कहैँ सुनबह ना रजवाह मह रे राजा 
एठियन' मनबह काहनवांह रे हमाइर हि शे८८०) 
आजु तुव॑ं सातउ हथिनियां जे भेजि रे देतड 

अउ चलि जातींय ना जीरवाह रे खेताइर 
« जगे आगे भेजि दह ना हथिया जे इन रे रावत 

' सड़वा में लोहे क मूसरवा जे द धराय 
ऊहे भाई जाईय ना हथिया जे छेंकि कड मरिहंय 

अहिरे क फवनि वाबूइ नह वुनि रे याद 


* अद्दोरा मे मारि रे देइहय 
दितवांह दिन बई ज्ागरवा जे द्रुटि रे जाय 


सुमिरन 


[ है राम राम राम राम राम हो राम 

साजु पहैं बहत ना रहनीप हम रामापन 
मगसन परत जोयरवा में बाढप रे भार5 

अय जिनि भूलह, ना संगिया मोर समउरो 
जिनि भूति जायद, दुस्मवा जे मोरि रे माई ] 
ओहि घरो मतियाह, ना मतवा जे ठठ३ रे सलगन5 
घुगुलाह देवेनि ना वतियाह, रे उतारी 

आजु बहैँ सुनवह ना रणवा ने मोर मोलागत 
एठियन मनवह, बाहनवा जे तू € हमार 

देख भाई मरसलेह अद्वीरया जे नाही मरइह 
ना त ईत जरिहृद अगिनियां के देय: रे घर5 
अब तुय सातय हृथिनिया जे भेजि रे देब्य5 
सुडवा में लोहे व मूशरवा जे देव: घराम 

ऊपे भाई जातइ ना जोरवाह र॑ परेतरया 
छेकि बेनि मरिहई अहोरवा में वहि रे आय 
आजु मारि देइह्‌इ आहीरया वे जीरवा पर 
दिनवाह, दिन बइ झागड़्या जे टुटि रे णाय 
ओहि दिन घसनीय ना हृपिया णे ओठियन से 
सूदा बे गयल ना मनवा जे बाड़े बईठि 

आड़ पहैं देघह ना हृत्तिपाह, भोडियन यथ्य 
साहयन श देसेति मूसरवा जे ऊह घाराय 

सेइ बनि रगनीय ना हृथिमा रे इनरे रावत 
आड़ भाई स्तायत्त सरगवा जे ठेवल रे बाय 
ओहो परी प:रति नजरिया था सोरिरे बज्य 
अब फेरि बोनत सारमया | याई रे बोल 

बे भाई घनवांह, भा सुनि से मोरि बोयहिया 
एडिपन मनदेह, बाहनयां जे देखु हमाउर 

आज भद्दवा पायइ ना गाटदया के शयत जनावर 
भआवत बादहू ना जोरबाह, ९ येतार 

तर पेरि उसदि ना नेठवा जे सारि ए माजर 
पद पेरि पपरण गा पेरसे जे बारे बोहार 


सारियायन | ११७ 


(३८४८०) 


(३६००) 


(३८६१०) 
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आजु भाई मूड़ियाह_ नीकालिये के बाइ रे देखत (३६२०) 
ऊहे भाई बोलति लारमवां क बाड़5 रे बोल 

आजु कहूँ सइयांह, ना सुनिलह सुख रे नन्नन 

आजु मोर सुनिलह_ ना पिरवा क मउरे यार 

अइसेंह, तईसेंह जीनिगिया जे बचलि रहली 

अब नाहि बचिहुई जीनिगियाह रे तोहाइर 

आजु कहैं सातउ हथिनियांह_ रजवा कय 

छेंक लेहू आवति ना जीरवाह जे बानी ए खेतार 

आगे आगे बाड़इ ता हथियाह्‌ इन रे रावत 

ऊहे भाई लेइहई जीनिगियाह_ लेल रे कार 

ओहि घड़ी सूनह_ ना हलिया जे ओडियन कठ्प (३४३०) 
के फेरि ओहूय समइया क देख5 रे हल 

ओहि दिन भादउं ना बनवा जे बाइ रे खांखर 

फग्मुनीय बाड़इ मेंहुड़िया रत रे नारी 

जीउ लेके भागह्‌ मेंहुड़िया में तूं ए सइयां 

अलकह तेजत परनवांह बाड़5 रे तूं हुई 

बलुकन गांठिय रोकड़वा जे कहीं लगाइ कड ! 

हमरे से सुन्नरि ना लेबह रे खरीदी है 

आजु कहैँ हमरेह_ जूठहियाह, केनि रे कष्रने 

काहें तूंय आल्हर ना तेजलेह बाड़ परान 

जेनकर अइसन ना ललवा जै जूझि रे जाब्य5 ड (३८४०) 
मइयाह खाइ कह कनीयवा जे मरि रे जाय 

एतना ज कहति ना धनवां जे बाई मंजरिया 

अब नाहि ऊठत अहीरवा जे पुनि रे बाय 

आजु कहें पलथीय ना मारिय5 के बाड़ें रे बइठल 

पल्‍थी पर धइलेह_ बीजुलिया बा तर रे बार 

आजु कहैं देखह ना हलियाहू ओठियन कड्य 

तब तक जूटल हथिनियांह बाय॑ रे जाती 

जाइ कनि ठाड़ीय हथिनिया जे होइ रे गइनीं 

. डंड़िया से निकललि ना धनवां जे बाइ मंजरिया 


संजरी और इनराबत पूर्व जन्म की बहनें थीं 


जाइकनि धरति ना गोड़वा बा ईनरावति कड | (१८५०) 
हभियाह, से कहति जावनियां लेइ रे बानीं 
आजु कहें सुनबह ना हथिया इन रे रावत 
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सतजुग में एपडे बहीतिया दुनों रे रहती 

तुय भाई जेठह, वहीनिया रे हमारी 

अठ पेरि दुरापति बादतिगा लेइ रे जानम 
तुय भाई हाथी व जनमवा बहिन रे पवत5 
हमटे त मानुषि जनमवा पाई रे गईली 

हूं ताहार हवह, शहुरवा बढ़ रे नोइया 
वइमेह, छूवह, ना तोहउ एहि रे दम्म 

छू थे! बडसे मरवह लहुरवा बह रे नोइया (३८६६०) 
बाइसे हमार देवह, सेनूरवा रे बिगादी 

एताा ण सोच ति ना हषियां वा इन रे रावत 
बाने पारि के गूतति ना सम्चेह, देख रे वाय 
उदहे भाई बतियाह_ना मनवा में हाथी दह्यवत 
साथइ वह्ति मॉजिरिया जे देख रे बाय 

आउऊु भाई सतझुग जानमव्रा में दुना रे बोहीन 
एवरइ पीठिय सा सेहलो थे अब रे तार 

आज़ भाई दुरापति ना दिनवाह, रे बदलन5 
अठ फेरि देखह, जानमवा जे गयंल मदस 

ईहे भाई अदमी व जानमवां जे पठलस मजरिया (३६१०) 
हमहूँय हापी जानमवा जे मोलन रे जाय 

अब नादि सहुराह, बहनोंहया ये हमरे छूवब 
अब नाहदि सेतर वीगडयई माजर तोहार 

उहूंवा से भगनीय ना हयिया जे ईन रे रावत 
प्रि कह येहुई उवले जे बानी रे जात 
एश्दम भागत्ति मा हथियाहू, रे संगावलि 

सब जूदि गइतीय ना विसया जे भवरे नार 
ओहि पढ़ी पायक्ति ना हृपियाह_ चलि रे मइनी 
अब डटि गइसीय ना शिसवाह भव रे नार 
आदि बगदल ना मूरवाह, राजा मोत्तागत (३२५०) 
एविपत ने गारोय प्रद्रवाह, देत रे मान 
युगरोय गुनि लेहू भा हथियाह इन रे रापठ 
पहुताह, सतवेह, ना एडियन रे हमाउर 

आड़ तार उद्ौराह, जवध्याह, सेई रे हृउव5 
यहवा पर जीमव मुदइपाह, छोड़ि रे देहम5 
एहि दाइ नाहोंप सा मससह रे हमाइए5 

माई भाई पीषद ना ह्वाह, रे सवुपिश 
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उन्न में लेवइ पारनवांह, लेल रे कार 

अब फेरि मतियाह ना मतवा जे ठठय रे लगल॑ 
, जंगुलाह_ देलेनि ना बतियाह भर रे थाई 
आजु कहें राजाहू ना सुनिलह मह रे राजा 
एठिपन तूं मनवह_ काहनवांह रे हमाइर 
अइसेह नाहींथ ना हथियन के सील रे द्वुटिहंय 
पिरिथमीं में तिन्निउ भूवनवां जे बीति रे जाय॑ 
आजु कहूँ एकक हथिनियन केनि रे पेटे 

सात सात भट्टीय ना मदियाह_ द5 पियाय 
जबने घड़ी बमकूल ना नसवा जे नजरे प्र 
लोहवा क मूसर ना सूंड़वा में देव धराय 

ऊहे भाई जातई अहीरवा के मारि रे देइहंय 
दिववांह_ दिन कइ झगड़वा जे ट्रुटि रे जाय 
ओहि दिन सूनह ना हलियाह ओठियन क<्य 
अड फेरि देहलेन ना भठियाह तोर रे वाई 
खाली भाई झुरियाह_ आगड़ियाह मंग रे वउलेन 
अब रखि गईलि हथीनियनि के रे पास5 
दिलवाह जरींय ना हथिया वा मंग्र रे वउले 
आजु फेरि देलिसि महउथइ बल रे वाई 

आजु भाई देनह ना भठियाह, रे महउथ5 
बोतल बोतल ना दखू्वाह देईं पिजाई 

आजु भाई एकक हथिनियन केनि रे पेटवां 

सत सत्त भट्टीय ना मदियाह, देईं पियाई 

ओहि घड़ी घंटाह्‌ पहरवा जे रोकिए देहलेन 
नसवाह चढ़ल नजरियाह पर रे वानी 

जउते घड़ी बमकल ना नसवा जे देहियां पडर 
लोहवा क देलेनि मूसरवाह रे घराई 

उहवां से चलनींय ना हथियाह, बम रे कात 
सोझइ जिरवाह ना बहतरि रे खेता5इर 

ओहि घरी परि गइलि ना नाजरिया जे लोरिके कथ्य 
उठि कमि भयल अह्दीरवा वा तइ रे यार 

आजु कहें जाईय ना हथवा में लेइ बीजुलिया 
फरकेह ठाड़ाह, अहीरवा जे लेइ रे बाय 

ओहि घड़ी चारिय न ओरिया से हथिया छेंकि कय 
मूसर मारति अहीरवाह केनि रे बाय 


(३5६०) 


(४०००) 


(४०१०) 


(४०२०) 
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ओहिं परी घनि घति ना मश्याह, मोरि भगउठती 

दुरुगाहू, लगनीय सक्तियाहू, रे सहाय 

उठे भाई लेइबह, वध्ववाह लेइ रे ओड्यिन 

अम्फाह डावबत आक्सवा में चलि रे जाय 

जवने परी छुटनह ना हथवाह, मेइ रे मूसर 

सुदवा में देलेनि ना हथियाहू गुम रें राय 

उद्दे भाई पिनियत मूसरवा जे लेदये गयन 5 

धरती में चूडई ना चुदवा जे होइ रे जाय (४०३०) 
बे फेरि घरीय पहरियाह केनि रे बीतय 

अद्दीराह आगेह ता ठढवा छे होइ रे जाय 


लोरिक फी ओर बढते इनरावत हाथी का सूड़ 
दुर्गा द्वारा पफड़ लिया जाना 


ओोहि दिन दृव लि ना दृचिया इन रे रावत 

ऊदे भाई रेंगलि लोरियवाह, ओर रे जाय 

जाह पनि सू४ह शोरिकवा व धइए लीहलेस 

अठ पेरि झटकति आवासवाह, में नि रे बाम 
आडु भाई झटकि आवसवा में हथिया देहलेस 

पनि धनि मश्याह, दुरूगवा जे पुज रे मान. ४ 
मह्याह, अपरेह ना सुनि ले ले सुमिरि वज्य 

अठ पोरि लेहलनि उपरवाह, रे भा सो (४०४०) 
आजु गहूँ झुम्हिया घरतियां मे रे गिरवलेन 
हविया गश्सीय ना ओडियन गर रे माय 

आड़ भाई आथोय पारदवा जे परि रे गयनई 
हथियाह, नासा में बीयजुल्तई जे होइ रे जाय 
उहृवां से भागसि ना गोसियाह, हृथियन गठय 
सोशई द्दस्मीय ना सोनवा बिच रे घार 

भाजु कहेँ आगेह, ना अगवा जे तेइ ए इन्दर 
अब पीछे सातउ हायथनिया जे बागी रे जात 
बागे भागे घदा्भति ना हृषिया वा इस रे राबर 
अर पेरि देखह सोरिकवाह, बह २ द्वाम 
सारिशाह हां सेतीय ना शाह रे >छरत 
एरदस बलि गयस मा विसवाह जरि > जाय 
जाइ नि बईडदि ना ट्लिया के माह ४ जरिया 
देखतठ बादइ ना मोबयाह, सेड रे आज 


जा 
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तब तक चमकल ना मुंड़वा बा इनरावति कअ्य 

अउ फेरि बोललि दुरूगवा जे बाइ रे माय 

भाजु कहें मुनवेह_ बरूववा जे फुल रे झरूवा ; 

एठियन मनबेहू काहनवांह रे हमा5र 

देखु भाइ सगरउ ना देहियां में पीटल बा तझवा 

थोरा घुकधुइया हथिनियां क बचल रे बाय (४०६०) 
आजु कहैँ अइसन ना खंड़ियाह रे गिराष्य5 

जउने दुई भागेह जातइ नां अल रे गाय 

ओहि घरी यूनह न्‍ग हलिया जे लोरिके कय 

उहे भाई बइठल काररवाह पर रे बाय 

जउने घरी चमकलि ना मुड़वा जे ईनरावति कथ्य 

अहोरा खीचत बीजुलिया वा तर रे वार 

जेवकर चारीय अंगरुरवा जे भईनीं बहरे 

जेकर भाइ ताइ़क आकसवा वा चलि रे जात 

के फेरि नीचवांह था मरले जे वा दावन्हरा 

पोरसन गइनींय लावरिया जे बुमि रे याय >» . (४०७०) 
आजु घुमि गईलि मालक्रिया वा हंथिया कड्य 
खंड़ियाह गईलि गरदनेह रे बिसाय 

भाजु कहैं मुड़ियाह वा अंग्वा जे ग्रिरि रे गईनीं ! 
अबहीं ठाड़इ हथिनिया जे रहि जाय 

जउने घड़ी ऊठल अहीरवा वा ओठियन से 

चम्फाह्‌ डांकल ना बाचह रे काररवां 

जाइ के पीठि भयल हथिनियां के तइ ये याउर 

पिठिया पर मांजत बाड़इ ना तर रे वार5 

ओहि घड़ी देखइ वा रजवा रे मोलागत 

उहे भाई उरदुल कावलवा विहि रे लाउन (४०८०) 
आजु कहैं हो हो ना दइया मोर नारायन 

का बरम्हा लिखलह ना मंझवा रे लीलाइर5 
एतनाहू दीनहू आहीरवा जिरवा रहनं$ 
जाइकनि जिरवा ना खेतवा रे अगोरी 

एक ठेनि आगम ना हथिया इन रे रावत 

आजु मारि देलेसि ना किलवा भंवरेनारय 

जाजु कहैँ मुड़ियाह्‌ ना धरती में गिरि रे गइलों 
पिठिया पर मांजत बाड़ई ना तर रे वाइर 
**'*तवनेहू ना दिनवाह राम समध्यां 


कि फेटि बहन उनद्माए_ रा है हमसे 

ओोहि परी सेव दा रवदार_ हे माममह्दर 
पटकत बानहू चाननिदाह है कडमजय 
आाजु मोर तेदनि ना रडिया जे बाइ अऋषीिदियए 
मजरीय रानीए तेशहदा बढ नादी ने जादे 
आइडु हम तत्हवद्द चोरमाद, *े जीरदरसो 

प्रेंइ बनी देहतीय रहीलवाद, अट 
सारवाह, बाह्ा वे चदल साई, दृस्द देखिया 
आजु मार विडियाहू, क्दवरेड, दाद ये बस्स्ट८ 
भाज़ु कह अइपत मरदवा दे स्ट्रुट डाटिन 
अदिरा के मरतह, ना दैददा पर दि ब्र्् 
भाजु भाति देतह, ता डबियि दे झलदा मे 
सेइ बनि भोगित ना हमटुद रति दे दाचर 








लोरिक से लड़ने के लिए मोलामत का अपने मजि 

निरम्मल को आमन्त्रित करना 

ओदि घरी मतियाह ना मददा डे दि ए देल८ 

घृगुमाह, देलेनि ना मतवाह, रे ददाद 

भाड़ बहू राजद, ना सुनिलह, मदद रे सजा 

एशियन मनवह ब्राहनवाड़, रे दृधार 

देख भाई भइसेह मा अद्दीरा जे मारत मरददय 

माह ऊये जइहु४ आगिनियाट, मे नि रे दाह 

आज गहँ बीरदह धागदवा तू ए मगदठ: 

पिध्याह, सियतद ना तुदृइ अरने दाय 

आज पहे देतह घावदिया बेनि रे हाय: 

पत्ति जातम शोटवाह भदोखरि मेद रे सावि 

जठन तोहार मम्मर ना रजवाह_ वा नौरम्मन 

प्रमनेह ग्रोटयाह_ ना बानई रे ठोहार 

कदे भाई भवतई अद्वीरवा हे मारि रे देइहंय 

दोनवांहू, दिखे कह आर दवा जे टुटि रे जाद 
कागदवा हे नोवाल5 

हमवा में तेनह हततवियाहू मसि रे हाफ 

पहिमेह येमर कूस तियाहू, शाद रे सौथठ 

अश्वाट बहुत सीयतदाह वांय हे आवेगद 

पाई माई ऊजेरि ना रतिया जे गईनि अगोरिया 


(६१००) 


(४4१०) 


(४१२०) 
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कोइलाहू गयल अगोरियाह रे बोवाई 

आजु कहेँ जबन ना मायाह रे अग्रोरी कष्य 
आजु लूटि लेहलें अहीरवा दर रे बाइर5 

तब कहैं वीनाह_ मारदवाह्‌ कई रे तीवई 
गललीय गललीय अयोरिया में डिंडरेयाय 
एतनाह लीखद कालमिया जे राजा मोलागत 
अथउ फेर लोखत ना अगवां जे बाइ रे बीरोध 
जउ फेर भयनेह छतिरिया जे होय निरम्मल 
अम्मर देखिहंइ ना पतियाह रे हमाइर 

जउ भाई खातइ ठ5हरिया पर भयने होइहंय 
हाथ आइके धोइहंड अग्रो रिया जे दइ रे पाल 
भाजु कहैँ गइयाह संचिलिया जे अन रे खइहं य 
पानीय पीहुईं रूधुरियाह_ रे सामान 

आजु कहे बीनाह_ अगोरियाह केनि रे अइले 
ओन्‍हुईं अन्नइ लीखल वा जो हरामय 

माजु कहैं अन्नइ ना पनिया ज लीख हरामय 
पत्तियाह देलेहू धावनिया के दव रे राय 
आजु कहे लेइकह_ ना पतियाह रे घवनिहां 
अब धइ लेलेसि राहृतवा जे पछिवां कय 

अउ फेरि रेंगल पछिमवां वा चलि रे जातय॑ 
आजु भाई रातीय रेंगत बाह_ दिन रे दवरत 
कतवइई बादत ना कुरवाह_ रे मोकाम 

एकदम रेंगल ना ऊहऊय रे रेंगवलस 

चढ़ि गयल नागर भवोखरि लेइ रे गांवय 
पृछत जालह नीरम्मल कई रे धडरड5 

दुअराह, देलेनि ना घरवाह, रे बताई 

एकदम रेंगल बाखरिया में चलि रे जालाई 
निरमल बिहनईं गावनववाँ लेइ रे अयन$ 

उहे भाई देलेनि बहूरिया वई रे ठाई 

अपनेह गयल अखड़वा में नि रे बान5 

तब तक धावन दुअरवां चलि रे गयल 

जइ केनि दुअरांह ना कइलेह बा पुकार5$ 
दुअरा निरमल ना निरमल नेरि रे आय 

भोहि घड़ी भित्रीय महलियां जे लेइये बुढ़िया 
निरमल क रेंगलि मतरियाह लेइ रे बाय 


बज. “० “<,०... 


(४ हे ) 


(४१४०) 


(४१५०) 


हथवा में लेखइ ना सोवरन सेइये छड़िया 
बुड़िया येधति दुअरवा पर घलि रे जाय 

आहि धरी पूछई वा वतिया जे सरमे स्थ्य 
अउ फेरि पूछति जावनिया जे फुनि रे वाय 
आजु भश्या वाह है शोतनवा जे हवं रे गोतन 
बह॒वा पर हूटीय गईलियां वा बुनि रे याद 
बहुवां से बइसह३ चढ॑इया जे दूरन देसिया 
मीरमल नीरमल ना वा रे नरि रे याठ 

बह वा से कष्मह, चीन्हरिया वेटवा से 

नाव धह़के बोलत नीरम्मत के नरि रे यात 
तय फेरि बोतल धावनिता रजवा कय 
दरियाहू, परई ना बेडवाह रे जप्वाव 

आज मोर अगोरी भोतनवा जे हवम रे गोतन 
अगोरिया में टूटीय गईलिया वा बुत रे याद 
आशझु हम कदलींथ चढइया जे कोटवा के 

घत्ति अइली कोटवाह, भदीखरी जे लेइये गाव 
पूछ्ठत आवत था वखरिया जे नीरमल कक्‍्य 
गवन हवह मूवाह, ना लेइये आज 


तब फेरि वोसलि ना युदिया जे वा निरम्मल कय 


भदयाह अयनह ना अवबहे रे हमार 

अब ये गवन ना लेइवह बेटवा अईन5 
दुप्तहिय देखेनि कोहयरे में वई रे ठाय 

आजु कहूँ पलगीय असौसवा जे करत बेटवा 
एकदम भागल आधड़वा में गयल रे बाय 
जवबने घड़ो सुनवह, ना भश्याह मोर धवनिहा 
प्रव बलि जावह अखाडवाह_ रे हमार5 
जहवां पर बानह, ना सुदवाह्‌ जाई निरम्मल 
बेटवाह, भोदल आयडवा में बान हमार 
मरोह्दि दिन रेंगस ना भद्या बाइ घवनिहृय 
एकदम रंग अयडवा मे चत्ति हो जान5 
जाए गनि देख आयढ़वा बह रे हाइल5 
ठहवॉह, एशक में मश्या के आइ5 हो दूसर _ 
एशक बानह भूधरवा सर रे दाइरय 

रहो भाई बोरइ ने तोरवा थे दान देखात्नय 
पहली होतइ नौरम्मस पहि रे बानये 


(४१६०) 


(४१७० ) 


( ४१५८० ) 


(४१६०) 
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ओहि दिन धावनि ना देखत बाय रे ओठियन 
ताहि फेरि लवटल गीरिहिया जे बान हो जातय 
जह॒वां पर बइठलि ना बुढ़िया नीरमल कष्य 
मतवाह, सुनवहु नीरम्मल कईइ रे माई 

ऊहवां पर एकक दईयवा कइ रे लालय 

अब नाहिती होतइ पहिरे चान5 

कवन हम जातींग तीरम्सल सर रे दारय 

के दिन बोललि वा बुढ़िया बा नीरमल क5्य 
भइयाह_ मनबाह काहनवांह रे हम्मार (४२००) 
आजु कहैँ अइसन ना तइसन भटया रे नहिनीं 

भइया हमार बानह दइयवाह कई रे लाल 

ऊत भाई बबहें के गवनवां जे लेइ उत्तरलेन 

मथवा में तीलक लगलवा जे बाड़य दुधार 

बाजु अइया काजर सुरूमवा जे अंखिया में 

भइया के लागल अखड़वा' में होइ हमार ञ 
जउने घरी मरिहंइ ना तलवा जे ओटवां पर 

जइसे भाई भादउं दइयवा जे घहरेराय 

ओहि दिच लवटल था भइया. जे वाड़य घवनिहां 

फेर भाई रेंगल बाखड़वा में चलि रे जाय (४२१०) 
ओहि घड़ी ऊठल बा जोड़वा जे वीरमल कड्य " 

दूनों जोडी लड़ल आखड़वा में देख रे बाय 

ओहि घड़ी मारइं ना दउवा जे राजा नीरम्मल 

जोड़ियाह्‌ गीरल आजड़वा में भहरें राय 

उहवां से डांकल ना सूबवाह_ वा नीरम्मल 

ओटवा में मारत ना तलवा जे देख रे बाय | 

ओहि धरी बानह वा ओटवा जे घहरे रायल 

धावनि दवरि ना गयनहं_ रे पहुँचि 

जाइकनि चिट्टीय ना हथवा में देइ रे दिहलेन 

नीहुरि करत बानइ नाह पर रे नाम हे (9२२०) 
आजु भइया आखेंह आमरवा जे होइ रे रहब्या 

तुब भाई जिय बह ना लखबाह रे बरीस 

जइसेह_ वाढ़त बा पनिया जे गंगा कय ४ “ 

ओइसइ बाढ़दइ ना भइयाह्‌ हो तो हार 

आजु कहैं काहंह_ श्ोतनवांह_ तोहार रे गोतन 

कहुवां पर ट्रुटीय गइलि बाह, दुनि रे याद 






बाज तय खोजर 
ओहि दिन बोचन 





आड़ मोर अग्ेयेद 
अग्रोरी में टुटौय बरलियप डा 
आडु हम गइनीएर 
योजत दादी 
आह बहै आइन वा एविया 
ईय पाती देवट म्देरस्नत ईजि के कह 
जवने परी नहर मे न कर्द्दा हू 
उदे भाई रेंगर रोरि 
जाके भाई देखई ना परटियाट_ उमा दा 
व्य पाती ते मेह अचदर्द गा इलि है बप्टय 
करे भाई बागेह ना अदगड ड़, झा दुलाडद 
आज कहूँ कजरि ना पचिया 
गोइलाह गये अगोरियट, 
तब बह बोनहू मारददा5, 













अब नाहि रहतह़, अगोरियाड़ 
जठ भयनेह छतियोय ना जटियाद 
पत्रिमाह, देखत का छोड़ियाड़ ड्स्धि 
ढहे भाई अहहृंद अग्रोरिया मोरि नर 
माही जद छत्तिगिय ता हो फाड़ 
उड़ बडा अह्दीर गहत दा ठर ने कार 


भोदि दिन मूनह ना रिया ब्रोक्िधाल डे 2 
परहिषाह, देखव देखददार राजा रे इज < 
अगदाहू मय बा दर > 


पहियाहू, देख दा डप्नह घर ह१ $ 

पिया पाहुई रूपूरिएफ + ४-० - ट्र 
जबने परी नागर अक्देलिदप ४ ++ ,....... 
भोहरं पाजीय ररकप छह 5 श्र 

एजगा थे शशि नत 4८६ £ > 


कि आअ्भ्मनाटड़जकडई- 
एजना थे सीशमि जग दन्लिद्ष्य्ण + अमन 


श् 


ट्र 


से।रियायय | १२५ 


मा] 


| 
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अमर वीर निरम्मल का आगमन 


सुबवाह_ बांचत गमिरिहिया चलि रे अईन 5 है 

एकदम हलल ना किलवा में चलि रे जा 5न 5 

किलवा में हलि कई ना आपन बाई समान 5 

झटपट कसइ ना घोड़ियाह रे पवनियां 

कसि कनि ले लेह_ नीकलले वा मय रे दानय 

घोड़िया के वान्हृत लावंगिया के वान हों डारी 

आपने हलि गयत कोठरिया मय रे दा 5 न 

ऊह भाई देलेनि ना तलवाह लेइ रे खोनीन 

ओहि घड़ी अंगवाह में पहिरत वाय॑ अंगरखा 

गोड़वा में कसईं तीउरिया रे तमाने (४२७०) 
आजु भाई डिल्लीय ना सहिया बाइ रे जूता 
अब वीर दावई ना एड़वा रे चढ़ाई 

जवने घड़ी हलि गयून ना गंजड़े लोहा में > 

जेनकर गाड़लि अखन्हिया बाइ रे संगिया 

अम्मर गाड़ल ना संगिया जे देख रे बाय 

जउने घड़ी जाइकह ना हयथवा जे बत लगउले 

टंगियाह, देलेनि ना धरनोंय रे वराय 

ओहि घड़ी पिरिथिमी मुंइ डोलवा जे होय रे लगनीं 

हहरल वानह_ ना कोटवा क सब रे लोग 

आजु कहेँ अम्मर ना रजवा जे वा निरम्मल | (४२५०) 
जेकर भाई खोज्लेह्‌ मीरितिया जे नाहि रे वाय ' 

अम्मर गाड़ल ना संगियाह, वा बबरले ? 

अब पि्रिथी होईय गईलिया बन भंव रे डोल 

आजु कहूँ केकर मीरितिया जे निय रे रइलीं 

आजु वीर ले लेइ अवरिया जे बाइ उठाय 

आजु कहैं नीकलि दुअरवाह_ पर रे भइन5 

अब फेरि बोलत लारमवां क वान रे बोल न 
सुनिलह राजह दइयवाह कई रे लड़िकी 

विहनह उत्तरलि गावनर्वा से देख रे वाय 

जउने घड़ी नीकलि आंगनवां में धन रे गइनीं (४२४८०) 
पवनी के धइलेह_ ना बगिया जे जाइ रे बाय 

रोइ रोइ कहति ना रमियां बा जाय रे कुंडल 

पटकति बानीय धरतियांह रे क पार 

आजु कहैं सुनवह्‌ मालिक वाह रे हमा 5 रय ४ + 


तु भौगियाका | ॥९# 


भूनह, नो हनिया मोठियन वज्य 
मुदबाह, बाइति ना संम्पाह, दाट बबर्स्द 
जेब भाई जारन झा दिनना दा सिय रेरा मल 
देखितर सारा, दग्घया बे ह सी चब्कि 
उहे भाई खह॒नि मानस ने भोदपिस मी | 
रनिर्याह_ निद्तति इडआता था चीनिये डजनये (८ 
बाइने ति धरनेनि सरनिर्यो _ अ८ मे चस्पमा 
रोइ रोइ बहड ना हारि्यों शा ने इंफन 

सइयों तू मतदह बाइनर 


धर 
कक 
भ्ण्‌ 
| 
जी 









अपनेह शरंलिणाश झाथा 5 


हम तह ढाझेट गोह्सदा 






इसे हम रहद ना बोह्थ 
ओोहि दिन दोहन ना बपन॥ 


दाता आफ 
विपह्दी तू मदबद_बाइटथर ते आता 
पद तूम कोटदाइ_ झर्दीद उं चयू के भरी 


ना ऐर पादइ आए हे आता ले ऋषलड 
तद हम झ्ददि मय आशा के बाजी 5 
नाहि बढ शादई झा दिन्या के किन 


भर 


) 
५ 


है| 


प्रषवाह_ रपहइ आग या 


भ हे + 


न 
ऊ ढेर बानह जा सरूट४ा २ डप्षत कड्रन: 
जाइ ददि शपूगर क्रिया हे शूट से >> 
मूनह_ ना हलिशाड क्ीडिमस डड८ 
पद माह भी छीटटि सपामियार ऋरिका ऋन्‍- 
रनियाह, रोइ येप्र डा यलणफ रूट के #2+ 
सदपों त॑ हमरेह_ रा हदबपर एू डेट ध्िल्य 
दुए बवर 8३ सह दद्रिया पर रेट # ०र 
भाहि दिन बोलत ना झुददा कै रुूए >िस्मण 
रिए॒ही तू मुसरेह का ददियाड़ > कुमार: 
आज मारे मम्माह_ मूदइपा दो +े इूघल्ट 
परविया में पोयलेनि ना दसवा रे. ६46 हन्‍ 
के हम बम ना बठिया मेटि रे दृट 
काये हुप खावर स्ोंदडिताहू हा ठोड़ाउ८ 

षै 
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ओहि दिन रोवति ना रनिया वा जय रे कूंडल 
पटकति बानीय धरतियाह मेंनि रे माथ 
सइयां तं चल रईनियाह पर रे जाल5 
हमके तू काहेह_ मोढ़सवा जे देले जा 
ओहि दिन बोलल ना सुबवा जे राजा निरम्मल 
बियहीय पुड़ाह_ भागमवां जे तोहें रे देव 
एकदम रंगल कोंहरवा जे घरे गइन5$ 
कच्चाह_ लेहलनि घइलवाह रे उठाय 
ओहि दिन कच्चा ना सुतवा जे आतनि रे देहलेन 
अब देइ देहलेनि जाननियांह_ केनि रे हाथ “ 
बियही तूं रोजई ना उठियह रे सबेरवां_ 
अब तुंब फानह_ ईनरवा में खिच रे जाल 
जाइ दिन जीयत अगोरियाह_ जे हम रे रहबय 
खींच कनि पीयह ना पनियाह, रे बनाय 
जउने दिने नगर डगरवा जे होइ रे जह॒हंय 
पतियाह] ज३ह३ ना हमरउ रे मेटाय 

, तब जाने सइयांह_ अगरोरिया में जुझ्नि रे जइहंय 
चुड़ाह, चूड़ई ना सुतवा जे होइ-रे जाय 
पनियाह छूव॒त घईलवा जे गलि रे जइहंय 
तब जानय जूझल ना सश्यांह रे हमार 
आजु भाई अवरोह आगगवां तोहं रे देबय 
अब फेरि लेइयह ना डबवाह रे उठाय 
डबवा में अकराह कलोरियाह कई रे दूधवा 
अब भरि देलेह_ ना डबवाह भेनि रे बाय 
उपरां से तुलसीय ना बिरवा जे डालि रे देहलेत 
डब्बाह_ कश्लेनि ना ओठियन देख5 रे बान 
बियही तू रोजइ सबेरवा जे रे नहाध्य5 
जाइ कनि देखह ना जबवाहू रे उधा5इर 
जाई दिन जीयत अगोरिया में हम रे रहबय 
तइ दिन दूधइ ना रहिहईं रे तोहाइर 
तुलसीय गह गह ना थोही में भइल रे रहिहंय 
तब जानेह सइयांह ना अम्मर वान हमार 
जउने दिन नाहीं ना बतिया जे कूलि रे रहिहंय 
जउने दिने नागर डांगरवा जे होइ रे जाबय . 
दुधवाह_ खूनइ समनवां जे होइ रे जाय 


(४२३०) 


(४३४०) 


(४३५०) 


(४३६०) 


तुत्ततीय थोही में जइहंई बुम्हि रे साई 

तब जानेय फूझप्त तविरम्मत सर रे दार 

जअउठने परी लेईय ना बगिया लेइपे गइन5 
हपवा में ले सेह, हाजरियां बाइ रे साग5 
डॉकि बति भगल ना धोडियाह, अस रे वारय 
आइ भाई लेलेसि ना हृपवांह, मेनि रे सांग5 
घोडिमा के तनिक आसतवां जे बाय छव॒वले 
भोडियाह, निधरवांह, ना छोडलेस भुइ ए धरतो 
उपरांह, छोटीय देसेह, बाहू, अस रे मान 

छद्दे भाई बादर ना रेखवांह, बाप संवरिया 
पवनीय हवह घीयावति थाडे रे जाय 

बेह_ भाई धःरीय छमिछवा जे वैनि रे भीतर 
पोडी जाए ये शूवति अगोरियों जे दई रे पाल 
जउने परी सागलि कचहरी था सूदवा फ्थ्य 
ओडि ठिने भूयति ना घोहिया जे भइनी रे ठाढ़ 
ओऔहि दिन मम्माह, ना उठनह, हो मोत्तायव 
जाई बनि ध्रशलेहि पवनियांह, कइ रे थाग 
जउने भाई उतरस्त ना सुबवा जे बान तिरम्मल 
मम्मा के नीहुरि बरत बाड़े पर रे नाम 

ओहि परी आखेह_ आमरवाह, रह रे भयने 
तुदे भपने जीयह, ना सखवाह, रे चरीस 
भयपनेह, देसवाह, ना देसवाह, बहए अद्या 
तोहरे जे पेरई ना जंपियाह, रे सारीर 

बह तवनेह_ ना दितवाह, राम समइयां 
सुबवाह, रेंगल चाननियां पर बाई ए टहरत 
घरुमि पुर्मि देखत अगोरियाह, याई रे पालइ 
तब बहेँ जदन ना मायाह, रहल अगोरियां 

उदे होइ गयत बोइसवाह, रे यगारय 

ठब पहूं बिनाह मारदबाह, बइ ए तोवई 
पलिपाह, गसियाँह, अयोरियांह, डिब्रि रे यानी 
जबने पदी देखई मा सुशयाद, रे निरमस्मस 
हतियेय दातन अंगुरियाह, याप चयातय 

हब पेरि बोसय मा रजदा हो मोसतागत 
भयनेह, तू मनदेह, बाहुदवों रे हमाइरप 

आड़ भय जारत मा यीरवा पनवा जे स्प 


सोटियन | १३१ 
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मुखवा में लेवह, ना विरवा रे उठाई 
आजु फहेँ खेतवाह_ पर बइठल बाइ मूदइया पड (४४००) 
मूदई के मारह ना खेतवां वहि रे याई हे ह 
भयनेह आनि देत ना डंड़िया मंजरी कष्य 
लेइ कनि किल्लाह भोगित ना रनि रे वासय 
एतना जउ कहत ना बतिया राजा मोलागत 
निरमल जोरल वा विरवा जे पन॒वां कय 
मुखवा में लेलेनि छकतिरियाह रे उठाय 
कन्ह॒वां पर धइलेनि ना संग्रियाह रे हजरिया 
ऊहे भाई उत्तरत ना सिद़िया जे देखड रे बाव 
जबने घरी उतरईं ना सिंढ़ियांहू राजा नीरम्मल 
वायेंह_ घोललि सुइयवाह देख रे बाय (४४१०) 
जउने घड़ी बोलियाह, सूइययाह जे बोलत रे वानी 
निरमल के भयल सुबहवा जे देख5 रे बाय 
आजु कहूँ हो हो न ददवाह मोर नारायन 
का बरम्हा लिखलह ना मंशवांह रे लीलार 
जउने घड़ी रेंगल ना सूबवाह_ बाइ निरस्मल 
सिढ़ियाह, उतरल न किलवाह, कइ ऐ जान5 
ऊहे भाई रेंगल ना उत्तर थोड़ा रे गइना 
सुइयाह, वोललि ना बायंह, बाइ रे हांथय 
सुबवा के भयल सुबहवाह देख रे बान$ * 
आजु कहे हो हो न दइवा मोर नारायन | (४४२०) 
कया बरम्हा लिखलह ना मंझवा रे लीला5रय पट 
घरवां में वियही के काहनवां मेटि क अइलीं 3०79५ 
कइसन वानह आगमवा रे देखातय 
आजु भाई देखइ आगमवा कय खराबय 
सुबवा के भयल खड्टकवा देख रे बान$ 
जउने घरी किल्लाह बाहरवां जे चलि ए गइन5 
लोरिकाह, बइठल पालकिया जे बाड़5 अगोरि 
जउने घड़ी परि गईलि नाजरिया बा लोरिके कथ्य हर 
बियही ते मनवे काहनवाँह_ रे हमा5र ' 
एक ठेनि आवत मारदवा बा कीलवा से ेु (४४३०) 
«, देखु भाई दाहीय मुदइया जे हंवय हमा5र श्र " 
# पहिले हमइं सरेखवा में धन लगइब्या 
_अपनेह रहींय ना छतवांह, हम रे बान 


0. 


घोरिवायन | १३३ 


ओहि दिन उपि ना नेतवा जें मारे रे मजरो 

पेंचरंग पंक्ति ओोहसवा जे देंइ रे बाय 

अव घन मूडियाह, तिवालिये ये बाड़ रे झाँदत 

देखति वाढइ नीरम्मत सर रे दार 

ओआडु पहँ सइयाह, ना सूनिलत, सु रे नप्नत 

आजु मोर सुनिलह, था ग्रिरवा य5 मउ रे यार5 

सइयाह, अइतेहू ना तइसे जिउ रे बचन5 (४४४०) 


लोरिक ओर निरम्मल का युद्ध 

अब माह बचिहृइ जिनिगियाह, रे तोह्ाइर 

आज़ पहँ अम्मर ना सुबवाह, आवै नीरम्मल 
जनवर थघोजलेट, जोडिययाह, नांहिं र वान5 
नर बहीय भिरितियाह नाहि रे बानी 
यरम्हां से लेहलेन मीरितियाह, नाहि रे वाई 
ओहदि परी रेंगल ता ऊहव हो रेंगवल5 

नीवलि आयस सोरिकयाह, बैसि रे पाश्स5 
सोरिवाह, उठितढ़, मारदवाहू सेइ ए ओड्ियन 
अब पेरि बापह परत वह, पर रे नाउम 

अम्मर देतय आमिरवाह बाय रे बाद (४४५०) 
आज भाई आयेर, आगरवाह होई ए रहन्या 

तू पेरि जोयह, ना साखवाह, रे बरोध5 

तब पहू दगए दुतीयवा पद्ट रे अद्दपा 

होद्रिद पेवरउ ना पषियोट रे धरोरय 

आड़ भाई देखट, गा हलियाह, एटठिपन बश्य 

अउ पेरि बानठ, ना ममवीह, बउरे रायल 

एम! लागत तारा जोइ्यवाहू बई रे स्याल5 

अउ पेरि छाड़ि दहू, मा दठियाह बीर रे सोरिश 
सेइ जाए विल्याह, भागहउ मा रत रे वात॒य 
तब पेरि बासत मारदवा मा शोर रे छोरिशा (४४६०) 
निरमल मनबहू, बाहनवाह रे _माइर 

देखह, हम पोरोध मा बइसीय रे पयोरिया 

मा ते हूम मार अगोरियाह मैनि रे सेन्दय 
अपोह, गांठौय रापटवा जे देख: लगाई ब5 
सरियाह बरत सा जतियाह, ढोड़ी युवासय 
एमह बषा मा गुरणाह, गे गए रे खानी 
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पहिलेह, देलेनि झागड़वाह, रे लगाई 

एतनाह सूनत अहिरवाह, कई रे बातय 
निरमल ना देखइ ता ज्ञानस रे ज वातय 
सांचइ अहदीरे क कसुरवा जे नाहि रे एठियन 
सरबस मम्मद के हउंवह रे कसूरध्य 

आजु कहें सूंववाह_ अगोरिया के मस्मा हउवंष्य 
परजाह, करत ना सदियाह, वाई बवियाहय 
कडनो जो घटति रसदिया जे ओनहूय के? 
किलवाह, पर देतहं ना सूबवाह, रे दियाई 
ईजति बनलि ना रहति रेहमा 5र 5 

आजु कहें आवति वरतिया जे वा अहीरे के $ 
अब होइ अइनींय अगोरियाह, एंहिं रे पा5इल 
मस्माह हाथीयना घोढ़वा जे पर रे गहुइतड 
अउ फेरि करतह_ वा ओठियन रे मिला 5 न 5 
अब कइसे खटिय आपदवा जे मम्मां परत 
लिखि कनि देतह, ना पतियाह., दव रे राई 
लोरिंकाह, खातई गाउरवा जे रहतं5$ घरवां 
हाथ आइ के धोवतंह अगोरियाह, तोर रे पा $ ले 5 
जेहर जेहर जातई अहीरवा जे बीर रे लोरिका 
मम्साह_ करत बड़ईयाह, जात तोहा$र४५ 
आजु कहें एतनाह, था वतियाह, लेइ ए कहलेन 
आजु कहे एतनेह, ना बतियाह, के उपरवां 
अछ फेरि ठाढह, मारदवाजे उहां रे बाय 
ओहि घड़ी गुनत ना रजवा जे बाय निरम्मल 
दरियांह_ करइ न मनर्वाह, रे ग्रियान 

आजु कते एमहं कथ्सूरवा जे आहीरे क नाहितीं 
मम्माह, के कंवन जीय॑तवा जे भयल रे बाय 

* ऊ आपन जातीय कडविलवा जे बाड़ रे.बीयहले 
* अउ फेरि रूपियाह, लगवले बा ले ले रेका 5२ 
* आजु कहें आपन गावत्तवां जे लेइ रे जातं 5 

: मस्मा के कवन झागड़वा से बाड़इ रे कार्म 

एहि मंह आहीरे क क5 सुरवा जे नाहीं हउवंय 
सरबस मम्मईं क हउवंह, रे कसूर 

53०४३ सूबवाह, बाय॑ निरस्मल 

कंन्हुवा पर घइलेह., हाजरियाह., बाय॑ रे सांग $ 
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एबदम लवटि घाननियाह, पर रे घढ़न 5 
जाइ बनि बहत ना ममवा से बाड रे बांत 5 
मम्माह वा ए बहौंय ना या ए नाही 

गुद्द मोरे बूतेह, वाहलवा वा नाहि रे जात 5 
आजु भाई देखह, ना एठियन वइ ए हाल 5 
अहीरे से बेव5र ना झागडवाह, तू मचउला 
बवन रहते झागश्वाह सेनि रे वा मं 5 

आजु तुब देहलह_ ना रजियाह, उजर रे वाई 
तय बह बीनह, मारदवा, बह रे तोवई 
गनियाह गतियाह ना बानीय डिंडि रे यात 5 
भम्माह, जनतह, पारणवा जे हव रे महरा 
महराहू परत बीवाहवाह ले ल रे बारी 

तब फेर देतह, रासधिया जे पउनों रे जाई 
महूरे बे' जवनि ना रसधि धटि रे जाती 
विलवा से दैतह_ पारजया के पहुँ रे चाई 
भोहि पडी खातह ना सोगवाह, गठरा व 5 
मम्माह, बरत बडइया जात तोहार 5 

मम्माह्‌ जाहह, पत्तीनवा जे तोहार गोरत 5 
तहा ढारि देतई सोरिषवा जे आपने रे घृन 
मूनेहू, ना हूलियाह, ओडियन व 5 

राजाह, मूनत मोलागति लेइ रे बान 5 

जरि मरि भयन छतिरियाह, रे खगार $ 
भयोह, नाहव छत्तिरियाह, धरे जनमस 5 
बदियाह, छोडलह, ना घेतवाह, पर हमा $ २5 
आाजु वह बश्सद, वसवाह, बह रे हुब ५ 
आज तुद्टू छतरीय ना होइगह, पाछ रे देहल 5 
सव बाह बहीर गराहत या तर रे यार 5 
ओहि दिन मृनह_ ना हलियाह ओठियन के 5 
मे धाई बोटूप समइयाह, बइ रे हालत ५ 

एतना जो बहुत ना बतियाह, बाइ ए ओडियन 
कर भाई वोमत ना छठिरीय सेश्ये बाय 

भगत तूं नाहर छतिरिया जे परे जनमस 5 
होइ जात शोहठ ना जतियाह, रे चमा 5 र 
आज तय विघसह गे खिलया जे दतवा से 
इइठस रहता दृरतियाह, र अगोर 
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पहिलेह_ देलेनि झागड़वाह_ रे लगाई 

एतनाह सूनत गहिरवाह कइ रे बातय 

निरमल ना देखइ ना ज्ञानस रे ज वातय 

सांचइ अहीरे क कसुरवा जे नाहि रे एठियन (४४७०) 
सरवस मम्मइ क हउंवह, रे कसूरध्य ४ 
आजु कहे सूववाह अगोरिया के मम्मा हउवंज्य 

परजाहू करत ना सदियाह वाइ वियाहय 

कउनो जो घटति रसदिया जे ओनहूय के 

किलवाह पर देतहूं ना सूबवाह रे दियाई | 

ईजति बनलि ना रहति रे हमा 5र 5 

आजु कहूँ आवति वरतिया जे वा अहीरे क 5 

अब होइ अइनींय मगोरियाह एहि रे पा 5 ल 

मम्माह हाथीयना धोढ़वा जे पर रे गहञ्त5 

भउ फेरि करतह, ना ओठियन रे मिला 5 न 5 (४४८०) 
अब कइसे खटिय आपदवा जे मम्मां परत 

लिखि कनि देतह, ना पतियाह. दव रे राई 

लोरिकाह_ खातईं गाउरवा जे रहतं5 घरवां 

हाथ आई के धोवतंह अगोरियाह तोर रे पा $ल 5 

जेहर जेहर जातइ अहीरवा जे वीर रे लोरिका 

मम्माहू करत बड़ईयाह जात तो हा 5 र ६ 

भाजु कहेँ एतनाह_ ना बतियाह, लेइ ए कहलेन 

आजु कहे एतनेहू ना बतियाह, के उपरवां > 

अउ फेरि ठाढह मारदवाजे उहां रे वाय 

ओहि घड़ी गूनत ना रजवा जे वाय॑ निरम्मल (४४४०) 
दरियांहू करइ न मनवांह, रे ग्ियान 

भाजु कते एमहं कष्सूरवा जे आहीरे क नाहिनीं 
मम्माहू_ क कवन जीयनवा जे भयल रे बाय 

ऊ आपन जातीय कडविलवा जे बाड़ रे वीयहले 
अउ फेरि रूपियाह, लगवले वा लेल रे का 5२ 
आजु कहेँ आपन' गावन्नवां जे लेइ रे जात॑ 5 

* मम्मा के कंवन झागड़वा से वाड़इ रे काम 

एहि मंह आहीरे क कड सुरवा जे नाहीं हउवंय 
सरवस मस्मइं क हउवंह_ रे कसूर 

१०3३ सूबवाह वाय॑ निरम्मल (४५००) 
कनन्‍्ह॒वा पर धइलेह, हाजरियाह बाय॑ रे सांग 5 





मयीमसना | से 


एकदस लवदि घाननियाह, पर रे चढ़ने 5 
जाई पनि पटत ना ममववां से बांइ ने बाद < 
मम्माह का ए बहींय ना का ए नादीं 

शुष्ठ मोरे बूतेह, काइनवा वा ना "े बाद < 
आजु भाई देखह, ना एस्सित झुड ए दाद < 
धहोरे से वेवएर ना झागदवाहू, ठू सदद्वना 
मंवन रहल झायरवाह झैति ने छा झ 2 

आजु तु देहनह, ना रबियाद, दजद ने झट 
तय वह बीनह, सारदशा बड़ ने दे 
गनियाह, गतियाद, डा इनोर दि 





है ५ 
प्‌ 
8 
3 








मम्माह जनतह, प्रणव णे द्रव हे सफ़टा 


महराहू बरत ददाइदःड, 
तब फेरि देतह, रागप्रिदा गे झड़ने 
महरे के झदतनि ना रद वत्टि * ऋती 
दिलादा से देतह_ प्रा मे डँ ने कव्ट 
थोहि पढो छादड ना सीएताफ तद्या झा ८ 
मम्भाह_ झइरट बटग्ण छठ तोड़ ८ 
मम्माह देह, स्लिम ओ ठीशरगीदर्द 2 
हट द्ारि झई सी एफ हे छान * हन्ट न्द्नम्+ 
“निया ऑॉव्मिनि रू ८ हि 
















दुगहू, ही दसिमार 





अपरेट, आहम दलिनिशट 
इधिया धन 
बाड़ बे आएरए उनशत स्टर सट८ 
डर देह दस वा टीट्यट चद्ध 7 5० 2 
हुइ बह उता पर शा टूर 7 २ 2 


पतन दर 





बुर दर सन शव रटन्स्णिट ब्रा 4: 


डन्णिर_ ्ट् 
के वाई प्रणण ननथयक इंटर 2 2८2 
हरित डॉ शटर शा वल्धित सचन लक 5 


मा बाई बटिट गे दिए >८ >> 
कस नल सप्रम ठलडिनिणि # २० स्श्च््ण्ट 
रेड गाए हापड श कच्चिट २ जडन >-- 
शय दूर खतस है शिव्श है १० - 
अब रह दुलनिर्णट ६4 आय 


ह 


फत 


कही 
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आजु तूय छतरीय ना होइकह भयनेह पाछ देहल्यां 
तब तह अहीर गहत वा तर रे वार - 
आजु कहैँ तवनेह ना दिनवांह, राम समझइयां 

. त्वीर्मल एतनीय जब वतियाह, लेइ ए सुनलेन - - (४५४०) 
छतरी के बहल नयतवां से बाई रे नीर ! 
मम्माह_ अपनेह ना धरवांइ बल रे वाई-क $ 
सोझ्ई मारत ना गोलियाह, बांड़ उठाई 
घरे हप बियही क काहनुवां जे मेटि रे अइलीं 
ए माह बानह आ दिनवांह रे देखातय 
एतना जब कहत ना समवांह, लेइ हे बान 5 
रोइ कमि लेलेसि हाजरियाह, रे उठाई 
संगियाह, धरइ ना निरमल कन्हवा पर 


2 ओहि घड़ी लवठल अगोरियाह_ बान रेजात 5 


चलि गयनह जीरवाह, ना वहतरि रे खेतारय (४५५०) 
जहवां पर बईठल आहीरवा वा बीर रे लोरिका ४ 
पल्‍थी पर धइलेह बीजुलिया बा तर रे वा 5 र 5 
ओहि घड़ी घूमल ना सुबवा जे चलि रे गइन 5 

- एकदम गयनह_ अहीरवाह, केनि रे पास 
आजु भइईया सुनबह, अह्दी रवाह, बीर रे लोरिका 
एठ्यन तूं मनतह, काहनवाह, रेहमाइर 
आजु मोर बूढ़इ वा ममर्वां वा छिरि रे आयल 
ओल्हें लागल तारूते जोइयवाह, कई रे ख्याल 5 
अहींरा तें छोड़ि देह, ना डड़ियाह मंजरीय क 5 य 
लेइ जाइ किल्लाह, भोगड़ ता रति रे वा 5 सय (४५६०) 
एतना जड कहत ना सुबवाह, वाइ ये ओऔठियन 
तब फेरि बोलल नीरम्मल सेति रे बातय 
आजु कहैँ सुनबह ना सुबवा मोर निरम्मल 


. एठियन मनबह, काहनवां रे हमा 5 र 5 


देख हम चोरीय ना कइलींय रे पचीरी 

ता ते आइके मरलीं अगोरिया मेति रे सेन्ह $ / 
अपनेह, गांठिय रोकड़वा रेलगाइ क5य 

आपने जातियाह, बियहलींय रे कबीलाय 

एमह कवन ना सुबवा क न के रे सान 

नाहक देहलनि झञागड़वा रे-भिड़ाई 

सुबवाह, हमरउ कसूरवा देख हो नाहिनीं 


(४४७०) 


तोहरइ मम्मइ के हृवह रे कमा 
सूनह ना हनियाह. बोठियन क््ड ्ज 
सुबवाहू, बोनल सारमवाह, रूइ ने 
आज वहँ सुनवह, अह्वीस्वाह, 
देखि ले 5 भाई बूदई ना मनत्रा 
ओन्‍्दू लागत ताख्त जोदयवाह, ऋट ने स्ूथच्र 
अब छाडि दवह्‌ ना डडियाह, संजय के 
सेह जाई किस्ताह_ भोगद ना रति ने दास 
एवना जय मूनत मरदवा बा छोर ने सी 
जरि मरि भयत् ना दरियाह * खद्यर 








] 


दाद 
अब बहैँ मुनवह ना मूबदाह, झान निम्स्त 
एठियन मनवहू काइनवाहू रे दृन्य £ 
जन भाई देरइ ना मझदा का मरे 
अपने बहिन विध्यिवाह दवा निकाल 
सुरवाह, सेइ जाठ वा ड्रिल्दद्ध हे उ्कट ऋ ८ 

ठग संग देखते ना बोड्यित र॒नि ने छाप 

एठना घब बहुत ना वतिया वर दीन है न्‍्य्फ+ 

छत्िरीय जरि मरि ना भयनहू, ने छान 

आहि दिन बातेंह ना बत्वी जे मदन > श्र उन ड़ 
बता में ज्ञागीय झागड़वा जे ट३ हे ४० ; 
/””” 'नो पथतरा घलइ र लदद ८ 

प्राहि जउ जिरवाह ना बहतरि दृतरि रे 
जश्मेह घमइ पयतराह बेतदा धर 
छुइम भाई भादद भव्सवाह झब # >४० 2 
जैतनाह, पेहद ना पतवाह धरि > रू > 
प्रयम जानहू गरददाह # लि 2 

घरदन परी तेगह धरलिन्दिक पक च्य्रर्ट 
दुप्राहू, अयतडू, धधदमिलर +त हल > ० 
बाहि छ्ि बालन >१ #बत- >+ पन्र्पल 
थाडु भाई घुररएण आ४ा+++ #२+ फट 
भाड़ शुय बजद7 >ँ२ #चड >-2 अं कटक- 
बदन भाई टया #०+ 2 





श्र 


द्रण्ट्र / # 2 
अआहि दिशा जर बोस्ट्च् रू 


निरमन मत्स्ट ब्कसथक > 
दंड: डर रन वट्कर २ > कजट्मल 


&र ५ #ह५+ 
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ना ते घाउ पीछेह ना रखबइ रे गवांय 

आजु हमरे गुरुह क कीरियया जे हउवे ठानल 

अगवांह, मारइ के लिखलई बाड़ 5 तीलाउक जप 

ओहि घड़ी सूनह_ ना हलियाह_ जोठियन क 5 ये (४६१०) 
के फेरि ओोहय समइयाह, कइ रे हा 5 ल 


निरम्मल का लोरिक पर आक्रमण-- 
दुर्गा द्वारा लोरिक को सहायता पहुँचाया जाना 


ओही घड़ी देखह_ तमसवाह_ छतिरी क 5 य 

उहे भाई खींचत हाजरियाह वांय रे सांगी 

अहीरे के मारत टिकसवाह लेल रे का री. 

थभोहि घरी घनि घनि ना मइयाह मोरि भगउती 

दुष्गाह_ आदीय ना दिनवां क पुज रे मान 

उहे भाई चम्फाह_ अहीरवा के वानी डंकउले 

लेइ केनि थम्हलेह_ः आकसवाह, मेंनि रे वा 5 

अब गीर लगाई हजरियाह लेइ रे सांय 

उहे भाई चूड़ह ना चूड़वाह होइ रे जानीं (9६२०) 
फेरि ठाढ़ भयल भहीरवा वा अंगवा में 

अब सूबा देखई नाजरियाह रे ऊठाई 

ओहि घड़ी दूसर आवरियाह वाइ रे मारत 
अहीरे के मारत पेटसवाह वाई लहाई 

भोही घरी खेलल अहीरवा वा वीर रे लोरिका 
भहिराह्‌ वबांवई तिरिछवा जे होइ रे जाय 
आजु गिरि गइलि ना संगियाह फेरि हजरिया 
अब चुड़ चुड़ई ना चुड़वा जे होइ रे जाय . 
आजु लह झंखई ना सुववाह_ राजा निरम्मल 
अम्मर दांतन अंगुरियाह बान चबात 

आजु कहेँ हो हो ना दघवाह मोर नारायन 
का बरम्हा लिखलह ना मश्नवांहू्‌ तक रे दीर 
आजु कहैं दुदुय आवरिया जे' अमर क 5्य 
आजु भाइ बावइं तिरिछवा में डोलि रे जाय॑ 
आजु बाबू एक्कइ अवरिया जे बचि रे गइलीं 
एमंह दइवाह्‌ लगावइ बेड़ा रे पार 

कहवां तूं बाड़िउ ना मइयाह्‌ मनियां भगउती 
तनी एक चढ़ी नाजरिया पर हमरे जा 


(४६३०) 


दि सोरिकायन ] १३४ 


ओहदि दिन परग्रटि ना देवियाहू बाइ भगठतोीं 

सुबवा के यईलि नाजरियाहू, पर रे ठादो (४६४०) 
जउने घरी ताकह ना भंखियाह, रे ग्रुरेरी 

सोरिके पजरेहू दुरूपवाह थाइ रे माइ 

दुस्गाह, रतनीय घंघरिया जे वाइ पहिरले 

नावति बाड़इ सोरिकवा कई रे बाहंय 


लोरिक का अहंकार-दुर्गा को श्रेय न देने के 
कारण लोरिक युद्ध में मृत 


ओही घड़ी वोलल ना सुववाह, बाइ निरम्मल 
महिएय का एह कद्ींय ना का ए नाहि ने 
दुछ्ठु मोर बूतेह काहलवा ना वा नाहि रे जातय 
भगवाहू_ परंगटि ना देविया वा भगठती 
नाहि हम देखीत ना खेतवा पर मनु रे साय 
ओदि दिन तामस में अह्ीरवा जे आई रे गयन5 (४६५०) 
ओहि दिन बतियाह, मा कइलेसि रे उतार 
आड़ भाई जापेह_ ना जोरवा जे हमरे रहिहँप 
के हमर भू्जाह, रददीय नह बऊ रे साय 

“ना देवियाह, मोर भगउती 
श्र हम देयव ना घेतवा पर मनु रे साथ 
एठना जठ सुनसेनि ना मइयाह, सोरि दुरूमवां 
पिद छोड़ि के फरकेह मा गइसोय रे बईठि 
आओोहि पड़ी सुनह, ना हतिया थे नौरमस बय 
घीषत बानह, हाजरियाह लेइ रे सांग 
पते घड़ो मार्‌ई टिपसवा जे अहोरे बय (४६६०) 
पधहिरा पाग्हत ओइनियांह, पर रे बाय 
ओहि पढ़ो ओड्न दोद़नियां जे होइ रे गइती 
रजवाहू झरिय गयल नाह, सईं रे सार 
भाड़ भाई पयुराह, दरदियाह, रे समइनी 
बंधिया से गइमि हारदिया जे छिति रे राय 
ओहि पड़ो ठाढ़प आहीरया जे गिरि रे सयन 5 
भोहि जठं जिरवां ना बहतरि रे खेतार 
ओहि पड़ी मूनह, ना हसियाह, औडियन जय 
धहिशह, ठाउई परनर्वाह, चति रे गई न 5 
को भाई पयनह, मा यडियाह, तर ढं रराई 
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ओह घड़ी सूनह_ ना हलियाह ओठियन कय 
रजवाह चलल निरम्मल बाड़ रे जात 
एकदम धइलेनि ना रहियाह किलवा कष्य 
उहे भाई जातय ना किलवाह भंव रे नार 
तब तक सूनह ना हलिया दूरूगा कप्य 
दुरूगाहू_ ऊठल भवनियां देख रे बानी 

अब चलि गइलींय पलकिया किंह रे ठाढ़ 
ओहि घड़ी बोलति ना मइयाह बा दुरूगवा 
जउन भाई आदिय ना दिनवां क पुज रे मान 
आजु कहैँ सुनिलेह्‌ ना धनवांह तोय॑ मंजरिया 
एठियन मनबेह, काहनवांह रे हमार 

देख भाई लसियाह ना बीगाड़े ना अहीरे कड्य 
एकर करेह_ पाहरवाह लेइ रे जाय 

देखेह_ दिनवांह_ ना कउवा जे कुक्कुर देखे 
रतियांह देखेह वा बंड्वाह, रे सियार 

हम भाई जात बांइना पुस्तक पन्नित के 

जाइ केनि देबइ साइतिया जे बिच रे लाय 
अब नाहीं अइहंई ना सुबवा जे गाँव रे आनय 
संचेह, भदरा में पालकिया जे रहि रे जाय 
देवियाह_ ऊड़लि ना ओठिय़न सेनि रे बानी 
पत्नित गइलींय मोहनियांह_ लाल रे घष्रे 
सोझई गइनींय पातरवा में माइ सकाय 


ओहि घरी देखह ना हलिया जे नीरमल कब्य 


नीरमल चढ़ल चाननियांह पेर रे बाय 

आजु कहें जाइ कह ना हथवा जे बाइ मीलउले 
मभ्माह_ से कहत ना बतियाह_ भर रे थाय 
आजु कहैँ मम्माह_ ना सुनिल $ मोर मोलाग्रत- 
कहैँ तवनेह ना दिनवां राम समइयां 

के भाई ओहुय समइयाह, कइ रे हाल 

' शोहि घड़ी छूटनह सीपहियाह_ सुबवा कथ्य 
नोकर चलि जाह पतन्नितवा दर रे बार 5 
जाइकनि ना मोहनीय ना पन्नित के बलउव 5 
पोधिय पतराह_ ना ले लेह, अहीं रे साथय 
कब केनि बाड़द साइतिया मंजरीय कज्य 

हे राम राम राम रा 55 म हो राम 


कु 


( 8६८० ) 


(४६८०) 


(४७००) 


कहतेति राम ना रान गुव हो गादव 
हिह राम भजनींय ना नठवा हो तोहार 


बोहि 


फरि सेहत ना नठदा जे रामवा क्प्य 


छने एक भ्रूतीय ग्रईलवां वा दुख रे भार 


बोहि 


दिन धवनेंह, ना दिनवाह_ राम सनइदा 


भी फेरि ओटूय समदयत बइ रे हाल 
ओहि ,पर्री पन्नित मोहतिया थे चचि रे कयन 5 
प्रति अयन राजाह मोनागति दर दे वार 


मोहि 


दिन जाइ$ह साइवियादह वाब ने देख 


ब्तव नाहीं हेर लेह, खाइठियाह, थे बानी देखात 
देवियाह, भदगह संहितेया में टाति रे देज्नेन 
अपहीप साइति नाहि इहेवा जे बानी देखाव 


बाज 


भाई तोनिय ना रठियाह, ठीन रे दीना 


भड़या दिनवाह, ना चहिदृद से रे क्षाज 

जठते पढ़ों दम३ ता बजबाह_ दिन रे चढि ह्य 
तब फेरि आईवि साइवियाह_ सेड रे बाय 

ओह पढ़ी ओडित ना इटियाह_ मजरी कप्य 


ओहि 


सेई बह, डिस्‍्वाह, भोग, दुय रति से वात्य 


दिन वीवति ना घतवा वाह मजसे 


हुस्याहू, दोन३ ना सासमदा कइ ने बादी 
मजरीय देखे? ना मदिया सोरिफि रुय 
परत होदद ना सटिया रे खराब 


बाड़ 


हे दितवाहू ना इसने कडवाद शुवहुर 


रविगा $ देखदेड ना बढ़का हे प्रियारद 
हसपुप जात इद्दरबा7_ दर + दादी 


भाड़ 


तर जनि 
बोदि ६: 
एड्डय छदनि इन्द्र &+ 
थाई ढेनि प्र जप 


श्श्य 


बार इति हे. 


बोदि 
मद शए 


जाई ढ़ति दुद्धि देड ना द्न्ट 


न्ट््डद्द रे रात्र 
बेटे रस्म क ८ उादनदा झट +े घानद 
जे है; छोदिए दुष्झदा जे मोरि * झा 
5 कोन जय मटपड दाद भददठी 
हु रे आती * 
मरा फारिर जाई 
भाई राह ला रूप इल हें रमन 
[दे ढ)जबा7 रे कघारय 

लत बष्छार, डा कर शगर मगइश 
द्वारन शा मपूरर | दरास्म 


सोरिशयन | १४९ 


(४७१० ) 


(४३२०) 


(४३३०) 


(४३.०) 
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देवियाह_ डललेनि हिंडोलवाह नीविया में 
झुलि झुलि गावति म5उजवा में वानी रे गीतय 
ओहि घरी जूटनेंह बरम्हवा क बर रे म्हाईन 
ननदि तोहरइ बीरनवां जे देख$ रे ह॒वंय 

आपन तूं त लेनह लहरियाह रे बटोरी 

ओहि घरी वोललीय ना मइयाह मोरि भगउती 


लोरिक को जीवित करने के लिए 
दुर्गाद्धारा उपाय रचा जाना * 


दुर्याह बोललींय ना बतियाह भर रे थाई 

आजु कहैँ सातईं वहीनिया जे माई दुरूगवा 

बरम्हा जी देहलेन मिरत लोकवांह रे उतार 

तव का दाधन क ओतनवां जे मिलि रे गयल (४७४०) 
हमकेह खोजलेह, ओभोतनवां जे नाहि रे वाय 

आजु कह टूटहा वरूववा जे अहीरे पव॑ ली 

तवन बरूवा जुझल ना वानह_ रे खेताउर 

ओहि दिन अस्मर बरूववा के कई रे देव 5 

तव हम लेई लहरिया जे आपन बटोर 

ओहि दिन बोललीं वरम्हवा क वर रे म्हाईन 

नःनदि मनवह काहनवांह रे हमा 5 र 

आजु कहैँ मीरित घटइबइ नीरमल कय 

लिखवई लोरिक बख्ववा के तोरे रे हांथ 

बाकी भाई आपन लहरिया जे माई पढोर $ (४७६०) 
एतना जिन करह जाचनवां जे देख हमार 2 
तवनेह ना दिनवांह, राम समइयां 

देवियाह, गइनींय इन्दरवाह पुर रे धाम 5 

देखिल 5 जे इन्दर ना पुरवाह्‌ कइ कचहरी 

बरम्हा जी बइठल कचहरीय पर रे बाव 5 ही 
भोहि घरी देखईं ना मीरित नीरमल कञ्य 

काइ भाई खोजलेह_ मीरितिया जे नाहि रे बाड़ य 

जब उहाँ अम्मर बरम्हवाँ जे कइ रे दीह लेन ' 

तब राजा लेलेसि पिरिथिमी घरे रे पावय 7 

ऊहे कहे हेरलेह_ मीरितिया जे ओकर रे बाहिनीं 

एहि जउं नागर अगोरिया अन रे पाल य हर 

ओहि दिन सूचह ना देवबिया माई रे दुरूगा 


(४७७०) 


एड्यन तू मनवह्‌ काहतवा रे हमाइर पद 
बहि द्याह, लोरिक वह्ववा तोर रे उठिहेय 
उद्दे भाई कटिहय ना मथवा वरि रे हाइर 5 
8 दोई उड़ उड़ि ना मुढवा करी रे तीरय 
सं्तियाहू, चलत पयतरा पर रहि रे आजू 
जवने धरी ततें ना मुड्वाह अह्वीरा कटि हैं 
मुडनह बावई इन्दरवाहू, पुर रे धाम 

ना भाई अदवे जड टोप पूत रे चुइहंय 

तइ ठिन होइ ह्‌४ नोरम्मल तइ रे यार 

तब बह एक दू लारिया के बवन रे गनती 
ताफिह, सग जइहहई पुदवाहू रे पचास 
ठद्ो नाहि मारल सा निरमल रे मरइहय 
पिरिविमी में विप्रित भुवनवः जे बाति रे जा 


दुर्गा के प्रयास में लोरिक जीवित 


ओहि पश्ने मूनहू, ना इतियाह_ ओठियन रुथ्य 
इुस्गाह, घलनोय ना उद्दवाह सेनि उतारी 
एरद्म अइनीय ना आतरि मोरत लोके 

अब पति अइनोह ना जिरवाह, र सेताउस्य 
जाते भाई धरइ ना ओडियन देख $ रे. दान $ 
तब फेरि बालति ना मरश्याहू, या दुश्णवा 
मजरी जे मनयेह याहनवाहू रे हम्मार 

देध: मेरि हमहीय जानो ना की ए होही 
ल।शिाहू, जानइ मारमिया ना दावइ हृपाइर 


मोहि दिन बानी बन गुरियाह माई र ऋरि क्त्य 


साख के छिरति वदनिया पर माइ रे बाय 
ओह दिन ठठल बाहोरदा ज| आगरियाद के 4 
डैतेत बानहू, सारमदा देख 4 रे बोद 

भाड़ हें है है। ना देवों माई दुश्यवा 

एडिपन मनवहू डालवबाह, रे हमाएर 

देरी हम अद्याय नींदरिया के सागि रे बल्नी 


एव हम सूतस ना दिस्दाड देखू शेठा:र 


लोरिकायन | १ ४३ 
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ओइसन' सूतत मूदइया जे देख 5 तोहाइर 

ओहि घड़ी सूनह_ ना हलियाह_ ओठियन क 5 य 

के फेरि ओहुय समइयाह_ कइ रे हाली... न्‍ डर 

पतराह जूटल पन्नितवाह_ कइ रे बान $ 

साइति आइलि ना डोलवा क 5 निभ रे राई (४५१०) 
ओहि घड़ी बइठल ना सुत्रवाह्‌ लेइये बान 5 ; 

ऊहे भाई देखह_ साइतियाह कइ रे हाल 5 

पन्नित सुनवह_ मोहनियांह, लेइय रे लाब्ल 

कइ दिन के आइलि साइतिया बा बियहीय कथ्य 

हमके तूं देबह सरेखवाह लेइ रे लाई 

आजु भाई तीनिय ना रतिया तीन रे दीन 

भद्दराह्‌ परल साइतिया में नि रे बाड़ य 

जउने घड़ी चउथाह ना दिनवा जे चढ़ि रे जइहंय 

अब सत घरियाह, ना दिनवा जे होइ रे जाय 

ओहिं घरी आइलि साइतिया बा मंजरी कय (9४५२०) 
मस्माह_ लेइ आव5 ना डोलवा तूं उठ रे बाय - 

ओहिं घड़ी बतीसउ कांहरवाह, लेइ रे चल न 5 

सुबवाह_ हाथीय हउदवाह, कि ए लीहलेन 

दस पांच ले लेनि मनृइ्याह, रे लीआई 

रेंगल जानह_ ना जिरवाह रे खेताइए 5 ., ; 

आजु भाई कूछुय ना दुरियाह, रहि रे गयन 5... 

न जरि गइलि ना डोलवाह किंह रे बाड़य 

उह॒वां पर बइठल लोरिकवाह, बाई देखाउतय 

ओहि दिन हहरल ना रजवा बा मोलागत 

रडंवाह_ सुनवह_ महाउता हथिया कथष्य (४८४०) 
हथिया के ठाड़इ ना मलवा पेलि रे देबे 

जीउ ले के भागीय ना किलवा भंरेनारय 

आजु मोर भयनेह, मूदइया जे भयल निरम्मल 

आलर लेहलसि परनवांह, रे हमाउर 

कहलेसि मरलींय मूदइया जे खेतवा पर 

लेइ आवा मस्माह, ना डंड़िया जे उठ रे वाय॑ 

तवन भाई बइठल अहीरवा वा डांडी अगोरि कज्य : 

क्ेकर आइलि मउतिया वा नगि रे चाय 

आजु कहैँ तवनेह, ना दिनवांह, राम समइयां रे 
हथियाह, कसेह, कसउवांह, किलवा में (४५ 


लोरिहमन [ ९४६ 





एकदम बदन चादनिय 
परहवों पर बइश्स भायदइह_ 
रोइ रो बहुत ना दतियाह, लेइ रे दाव 5 
भयनेहूं कहिया ब5 मूदइया ठोहार रे रहतीं 
श्ाजु मोर देतह, ना जिनिगी मर रे वाई 
हल जे मरती मूदइवा खेंववा पर 

कहें भाई वइठस था इंडियां रे अगौरी 

एवंना जो मूनत ना रजवाह, वा नोरम्मल 
कहे भाई दाठे में अंगूरियां जे धइ रे लेह, 





(४५५०) 


पोरिक् और निरम्मल का पृद्धबार बार सिर काटे. ५» | 
जाने पर भो निरम्मल का जीवित हो जाना 


आखु बहँ हो हो ना दइवाह, मोर सारामन 
डा बरम्हा लिखतहू, ना महदाह, हे क्लीदार 
परे हम रियही के काहुतदा जे मेटि बद अइन्री 
भष्टसनि बाहई मठतियाह, दाट दंद्ाठ 
धाऊ भाई मर मूस्ददा दा हरद्धि बे वर्देडल 
एमंह आपल अ:दिनदा दे निक ने पद 
धोहि पदी एतनाह जद बदियाण च शक मन लेते 
फेर भाई छ्ेहलें हाजरिया_ नह ने दप्मी 

है भाई उठरइ ना दिदिय के धनशत डथद (४५६०) 
सोप्त३ जिराह ना सेदलेन दड़ि दे डर्ड 
शोदि दिन बोनत मरहदा दा दर हे ब्लदीधा 
दिगही हें मनरेह बाहतवाह हे हृस८ 
देश भाई यवन नीरस्मस आयन रे गहरट 
फेर निरमन श्रावत बानईइ नह क्र एु दस्ना 
गे दिन बोनत ता बतियाह_ रे दोगाओ 

महू आवह ना बैवदा पर नपि रे बाई 
40332 हम दीतिय आवरिया जे बाहों रे दस्दरे 
4 कक ३४3 वोह रे घावर 

9 अग्रेज३5 


५ फेक 
भर शबरोइपाश, इर्नीय नह, तर रे दार 44 ४ 
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जउने घड़ी रेंगल ना एकदम रे रेंगावल 

अब चलि गयनह ना डंडियाह के नगीच 

ओहि दिन ऊठल मरदवा वा वीर रे लोरिका 

दरियांहू बोलत ना बेड़वांह वाइ जवाब 

आजु भाई ओसरि ओसरिया जे लेल रे करले 

ओसरी पर कुइयांह्‌ भरति बांइ पनि रे हाइर 

आजु भाई पक्‍काह_ ना घउवा जे सूबा रे थम्हलों 

अव कचलोइयाह ना थम्बह ना हम्मार 

जउने घड़ी सुरूकि ना फेकले जे वाइ मीयनवां (४८८०) 
अउ दहतग्गीय तानत बाह तर रे वार 

जेकर भाई चारीय अंगुरवा जे भइनीं रे बहरे 

जेकर ताड़क आकसवा में चलि रे जाय 

ओहि घड़ी निचवांह ना मरले जे वा दावन्हरा 

पोरसन गइलींय लावरिया जे गुम्रु रे वाय 

ओहि घरी घुमि गईलि मलकिया जे नीरमल कय 

खड़िया गयनीय गरद मेंह रे बिसाय हे 

'ऊहवां से ऊड़ल ना मुंड़वा बा नीरमल कथय 

एकदम बद्री ना असरम चलि रे जाय 

जाइ कनति मारइ ना गोतवा जे समुंदर में... (9८४०) 
सब कनि करत देव़तवन सेनि रे भेंट 

आजु भाई उहंह सेनिय ना मुंडवा रे चलन5 

धरियांह_ च5लति अगोरियांह देख रे बाय 

धरियांहू काटत पयंतरा बा नीरमल कष्य 

फेर मूंड आयल ग5रदने पर गयल बईठि 

ओहि दिव डांकीय चम्फवा जे अहीरा मरलेस 

ऊहे मुंड॒ ऊड़ल ना फेरिया बा चलि रे जात 

एकदम गयनह ना ठाकुर जिय ऐ मुंड़वा 

जाइ केनि ले लेनति ना गोतवाह रे लगाय । 
घुमि घुमि करईं ना भेंटिया जे देवतन से ' (9४००) 
फेरि भाई आवत अगोरिया जे बान रे पाउल 

ओहि घरी बइटठीय गरदने पर लेइ रे गयनड 

अहीराह डांकीय चम्फवा जे फेरि रे लेइ 

ओही घरी तीसरह ना सुंड़वा जे उड़ि रे गयन5 

एकदम कासीय बिसेसर चलि रे जाय 

जाके भाई मरलेनि ना गोतवा जे गंगा में 
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देवतनि मे मइतेति ना मेंटिया जै धूमि रे घूम 

उहवां से ऊड़ल ना मुठढवा बा नी रमल यय 

आई कैमि गयल गरदनेह, रे बयठार 

थोदि परी देधह, ना हलिया जे बहीरे बध्य (४४१०) 
चम्पाह डारीय ना गयवेप्ति रे अवार 

जठने धरो घठयाह, अ्वरिया जे लागि रे गइली 

उद्दे मूड नीवम्ति ना यायाह, जी रे जाय 

जाके भाई मारइ ना गोतवा जे गगिले में 

चलि गेनि वरत देवतवन बनि रे भेंट 

उऐे भाई भेटद दीदरिया जे बइये सवटस 

घरियाह, पल्तति पयवरा जे इद्दों रे बाय 

रूप रोनि बर्टटीय मरदने पर देख र गइती 

अहीराह, शंवीय घम्फया जे मारि रे दे 

जउने परी पपवाह, ना घठवा जे मारि रे देदतेव (४८२०) 
कहे मूड ऊडल इन्दरवाद पुर रे जाय 

जहूयों पर सागति पचहरी बा बरग्हा कय 

करे मूड गयस बघहरीय मेंनि रे बाय 

आज पहँ सुनयह, ना बरग्हाह, मोर नारायन 

एठियन तू मनथह, गाहनवाह, रे दमा5 र 

हमपेहू बल्दियद अमरवा जे वइग5 में जल5 

आँशु बाह यइसह, ना दसवाह रे हमार 

भाजु यर्द्वा एहुर ना मुहवा जे गइ घुमावय 

मुद्वाह, भागेह, भयलवा जे बाद रे जात 

हा बरम्हा अत: जातनवाह, रे हमाउरय (४८३०) 
गीपत्रि तियत्तह मा तोहउप रे हम्मार 
ओहि दिग योसनहू, यरम्हूया णे सरम वय 
दरियांह, बरए ना बेशवाह, रे जवाब 

अब सुदि सलेबह मा मुदवाह, जे सोरमस बय 
एडिपन हू मनवह पाहतवांठ, रे हम्मार 
अद्दतेह, एृ्ट दोई ने सेई पई आए रे पयस5 
ए दाईं पेरिय जञ तोहुऊ से थाई रे जा 

जई टोप बह ना यूनवा जे धरतो में 

हई देति होइहई मोरम्सस्त तई रे यापर 

तब बहे एवं दू सोरिश्या गे वा ए यही (र<४०) 
सोरिराह सगि पदुहृ पुड़याह, रे पैरा 
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आजु भाई तब्बों ना चाहींय ऊ मरइव 

नीरमल तूं मनबह काहववांह रे हम्मार 

उह॒वां से ऊड़ल ना मुंडवाहू नीरमल कष्य 

आइ कनि बइठल गरदनेह_ पर रे बाय 
अहोराह डांकीय चम्फवा जे देख रे मरलेस 

फेनु उहै ऊड़ल सरगवाह भोरि रे जाय 

ओहि घड़ी धनि धनि वा मइयाह मोरि दुरूगवा 
डांटति बानीय बरूववा के ओहि रे दम्म 


निरस्पल धराशायी-पत्नी जयकुंडल 
फो पति की मृत्यु का संकेत प्राप्त 


आजु कहैँ सुनवेह_ बछूववा जे फुल रे झख्वा ॥॒ (४६५०) 
एठियन मनबेह काहनवांह रे हम्मार 

एहि दांई जउ भाई मुंड़वा जइृहई इन रे रासन 

अब तोहार लेइहंइ खबरिया जे लेल रे कार 

ओहि घड़ी डांकल चम्फवा बा बीर रे लोरिका 

आधे लेहलेस सरगवा जे मूंड़ पकड़ 

आजु कहैँ ले लेह, ना मुड़वा जे नीरमल कय 

धरती में देलेसि ना मूंडवाह रे चुवाय 

ऊहे भाई संचेह ना मुंडवा जे रहें ए गयनं$ 

लिया काटति पयंतरा जे देख रे बाय 

आजु कहैँ घरीय छमिछवा जे के नि ए बीतल (४5६०) 
लसियाह गीरलि धरतिया में भहं रे राय 

जउने घरी गीरल ना लसिया जे नीरमल कष्य 

बिगहा भरे में जमीनिया जे छेंकि रे लेय 

ओहि घड़ी सूनह ना हलियाह ओठियन कथ्य 

जवन भाई आगम ना घरवांह देइ रे अयन$ 

आजु भाई नीकललि ना रनियाह जय कुंडल 

आजु भाई कच्चाह घईलवा जे कच्चा रे टूटल 

लेइ कमि फानति इनरवा में धन रे वानी 

आजु भाई चूड़इ ना चछुड़वा जे सुत रे टूटनं5 

पनियाह, चूवत घड़िलवा जे गलि रे गयल (४४5७०) 
रनियाह दवरल गंबंखवा में चलि रे गईल 

डब्बाह, देखइ ना दुधवाह कइ ऊघारी 

दधवाह, खूनई समानवा जे होई रे गयल 


पुमसीय गमल वा विरवाह, झुम्दिरे खाई 
श्षोहि पड़ी ठादेह, धःरतिया गिरि रे गईति 
ओहि धरी रोबद ना रनिया जय रे कूंडल 
पटबाति बानीय धरतिसा रे कपाइरय 
आडु पहेँ अम्माह, ना मुनिलःमोर रे सासू 
एटियन सू मनवह, काहनवां रे हमाउरस 

बयर तूँप घन ना पूजिया आपने रे देख5 
आपने देखहना विलया भवरेना3रय 

आड़ मोरे जूमिय गयल वा सद्यां एशियां 
जादू बनि नागर अगोरिया दइ रे पाउत 
हमये नागर अगोरियाह, वाडो रे जातय 
शाइयों के खोजब ना सर्ियाहू, सेन रे बार 
सदपां के सेटब़_ ला ससियाह, ओहि अगोरिया 
हमटह्रेय सेइपह, सतियया जे होइ रे जाव 

दुनो ना दिस दिन के 5 टुटि जाई पत रे कमियां 
यरम्हा जी एतनई सीयथनियां जे देसे रे वाय 
भोहि पढ़ी सूनह, ना हलियाहू रतिया बथ्य 
एकदम एसप्ति ताबेसवाह मेनि रे बानी 

जाए बनि खोलति ने धोड़ियाह, बा वित्तातो 
पोड़िया के आधर परायरवाह वि ए लिहलेत 
जिरहीय यार ना मुहृर्वाह देद सगामी 

ब्राजु भाई आपने सामनियाह, सेइ ए त्िहमेन 
धोजियाह, धर ना दरवाह, रे बाप 

घुनि बनि संट्नेति ना धोवियाह, हूंपवा में 
डॉक बैनि भईल ना पोड़िया पर असरे बाएर5 
आड़ गहेँ तमिक आसनवां जे या छवक्‍ते 
पोड़ियाह, नियवीह, मा छोडमेह या घरविया 
झपराद, छोटीय देसेह, बाह, अग रे माइन5 
आज भार बादर मा गेथवांह, बढ़ रे जाती 
प्रियया हे ह्वावर, ग्रिपदतो या घम्ति रे जाती 
हिह, भाई परीय छमिछयाह, शेनि रे भीतर 
जागे घोदो पृूवति मा जिरवाट, रे बेताइर 
जड़ी धर यरठाप आदीरपा जे थाई रे भारिशा 
ओदि दित ऊारमि ना रनि्ं थ देख रे माय 
जाइइति उसतरि गा पोटवाह, सेनि रे यश्मी 
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(४९८०) 


(४२२०) 


(१०००) 
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घोड़वा के बान्हत ना चेड़वा के वाड़ रे जाय 
निरम्मल की पत्नी जयकूंडल का सती होना 


जाइ कनि रेंगल लोरिकवाह किंह रे गईल 
हाथ जोड़ि के वोललि ना वतियाह अर रे थाइ 
आजु कहेँ भइयाह, ना सुनि लह बीर रे लोरिक 
एठियन मनवह काहनवांह रे हमाइर 

कहुवां पर बाड़द न लसियाह सइंया कप्य 
हमईं लासि देतह्‌ ना तुहंउय रे बताय 

हमहेँय लेइकह_ ला लसिया जे सती रे होवय 
एही भाई नागर अगोरिया जे दइउ रे पाइल 
ओही घरी वोलल अहीरवा वा बीर रे लोरिका 
रनियां ते मनवेह काहनवांह रे हम्मार 

आजु भाई हयकन ना बोलिया जे जिन रे बोल 
तुय भाई लगवह भऊजियाह रे हमाउर 

तंव फेरि वोलल ना रनिया वा जय रे कुंडल 
दरियांह_ करति ना बेड़वांहू बाइ जवाब 

आजु भाई गउवांहू ना घरवा क वहिनि विटियवा 
आज़ु भइया लागव वहिनियांह रे तोहा5र 
आज तुूंय देतह, ना लसियाह रे बताई 

हमहूँय लेइकह सतीयवा जे होइ रे जाव 

भोही घरी बोलल अहीरवा बा बीर रे लोरिका 
अब धन मनवबह काहनवांह_ रे हमाइर 

आजु भाई मारेह ना लसिया के देख रे मरने 
कहीं वहीं सूझत अगोरिया जे दइउ रे पाउ्ल 
कइसेह, जानव ना लसिया जे तोरे सइयां क$ 
कइसे हम देवइ ना लसिया जे तोहंथ बताय 
ओंहि घरी वोलले ना रनियां बा जुय रे कुंडल 
रोइ रोइ कहति ना बतिया वा अर रे थाई 
अहिरूुय अइसन ता तइसन सइयां नाहि रहन$5 
सइयांह, हमार रहनह, दइयवाह, कई रे लाघ्ल 
आज़ु भइया सइयांह, ना केनीय रे मरबवां 
तोहार जानत जीनिगियां जे देख रे होइहंय 
अब नाहिं बिसरीय ना लसियाह, सइ्याँ कध्य 
तनी एक देबह ना लसियाह, रे बताई 


(५०१०) 


(५०२०) 


( प्‌०३० ) 


(४०४०) 
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ओदि परी रेंगल अटीरवा बीर ए सोटिया 
रेंगल जासर, ना संम्रियाह, बेनि रे पास य 
मुड्यिहि, निर्मल क८जाइ पह, बाइ बतावत 
लमियाह, बिगहा ना भरवा में बाइ ए गीरत 
रनियांह, मारत काछरिया धोति सबेसो 
मुटवा लवेह, खोटछया मेत्रि रे बाट5 

एब' हाय पेसति ना गोंडवां बाद बटोरी 

एवं हाथ पेलति पयुरवा तर से बानी 
आनवेह, लेसेह, ना सानयां में हति रे गईलि (५०४०) 
मन्ति म्ति अपनह बदनियां बाइ नहाती 
मीरमब व दवेसि ना बदनीय नह रे वाई 


जयफुडल पति फे साथ जल कर भरता 


ऊठ़े भाई सुडियाह, मा ओतेर नह रे बाइ ब5 
एयदम नीवसि ना टडवा भद्दस रे ठादु5 

आड़ बह गुतयहू ना भश्याह, मार सोरिववा 
एडियन तू मनवह बाहनवांह, रे हृम्मार 

देध 5 मश्या ऊपदस या बेसवा छे पेटवा से 
घहियाद, हीवह ना पटिया के देदय दो मा5र 
आड़ भाई ट्रपद ना टुरवा जे चुद रे बद्द दई 
हैमबे' तू योतिदह, ना बितवाह एहि रे दम (५०६०) 
झोहि पड़ी पूषठ३ ना छूदवा जे गदये देहलेद 
घितयाह, बोझत भा ओोठिया गाड़े बताय 

आड़ भाई लैसेह, ना संमिया जे रानो पयबुष्दस 
जाइ गेनि बइठन पलपियां णे बाड़े रे माउर 
आह पर्दे पत्पीय मा सप्तियां जे घट्ये सिह 
मुदियाह, धस्से ना ससियाह, पर रे बाय 

ओह पद्ी बरम्हाह, पर ध्यान जे घद साउत्तेन 
भ्ॉपर देसेति ऊपरवां जे पट रे साय 

प्राडु १हें मुनबह_ गा बरस्टाह, तू मादायत 
एडिपा मगयह, बाइनदांहू, रे हम्मार (५०७०) 
जउ हम एशप गा यपदा दे होयय रे गिडिया 

हे गेरि एसएई पुरगवा दे यट रे यार 

शर्ट है छोदि दुपा खगरदा जे गरणे से 

हम्पोय सेशररह_ यवियया ने होइ रे जाग 
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एतने पर खोल्हइ न सतियाह लेइ रे बान5 
खंगराह, गीरल बरम्हवा क देख रे वाय 
आंचर खोलिकह ना चितवा में चलि रे गयन5 
अगियाह बमकलि ना सोनवाँ जे वानी-रे तीर 
.इनों मीला जरिकह_ कोइलवा जे होइ रे गयन5ड 
तुरतेंह ले लेह_ जानमवां जे ओहि रे दसम्म (५०८०) 
आजु कहैँ सतियाह_ बइरियाह पेड़ रे भयन5 
दहिनेह बानह नीरम्मल सर रे दा5र 
बायें बले बाड़इ ना रनियांह_ जय रे कुंडल 
कब्बों नाहीं फरइ ना फुलवा जे ओमें रे जाय 
जबने ना दिनवांह, राम समझइयां 
किह फिरि ओहूय समइयाह कई रे हाइ्लय 
ओहि घड़ी रोवत ना सुबवाह बाइ मोलागत 
पटकत बानह धरतियांह रे कपार य 
आजु मोरे तेजलि ना रजियांहू गइल अगोरिया 
मजरीय रानीय तेजलवा बा नाहि रे जातय (५०४८०) 
आजु भाई नान्‍हें ना सुगियाह_ रे जीयवलीं > 
भेंद कनि देहलींय रहिलवाह कइ रे दाल5 
भाजु भइया कांहह के चढ़ल ना दूरन देसिया 
आजु मोरे चिड़ियाह्‌ उड़वले वा चलि रे जातय 
एतनाह_ कहि कहि ना सूबवाह_ रे मोलागत 
किलवा पर कइलेस रोदनवा जे बरि रे याउर 
ओहि घरी मंतिरीय ना मंतवा जे ठठं रे लगन5 
चुगुलाह देलेनि ना बतियाह, अर रे थाय 
आजु भाई राजाह ना सुनिलह महरे राजा 
एठियन मनबह_ काहनवांह, रे हमाष्र (५१००) 
अइसे नाहि मरलेह, आहीरवा जे देखड मरहइहं5्य 
' ज्ञात अहीर जरिहंइ अग्रिनियां क देख रे धार 
ओनकैह धोखाह, न पटिया से बल रे वइब5 
अब भाई मरबह_ ना किलवा जे भंवरेनार 
सूनह, ना हलियाह, ओठियन कय 
'ओहीय नागर अग्रोरियांह, कइ रे हाश्ल 
ओही घड़ी सूनह, ना ओठियन कय हवाष्ल 
आजु भाई देखह ना हलिया मंतिरी कथ्य 
मतवाह, ठटइ ना छुगुला हो सोना5र $ 


आड़ वहें राजाह,ना सुनितह, मह रे राजा 
एठियन मनबह, काहनवाह तुय हमा5र 
आइवेनि महराह, अहोरवा व बल रे वदम्या 
महराह, धलति जाय ता जिरवा रे खेतारय 
जाइ वनि यहउ सोरिकया से समुरे झाई 

माडु पहेँ सघुवाह, ना सुनिलह, बीर रे सोटिया 
एडियन मनवह, बाहनवाह रे हमाउर 

देखा भाई मजरीय ना फेरि बरे अइहई नईहर 
मा से लारिव तूहइ बरई नह समुरे रार 

आजु भाई अइसन ना व इलह_ लेइए बतिया 
अब तोद्दार जेठरीय ना जरी बइलि बलाव 
घत्ति बेनि महलह, मठजवाह, रे आना 5 रइ 
राब केनि बद्द दुयाह, पालगिया जे पर र नाम 
ओहि पढ़ी मतियाह, ना मतवा जे ठटय हा संग्रनश्य 
घुगुल्ाहू, देहलेनि ना मतया रे उतारी 

भाजु पहँ राजाहू ना सुनितह तू मह रे राजा 
एठिपन मनबहू पाहनवा जे तू ह हमार य 
देख$ अइसे अहिराह, ना मरले से देख5 मरइहय 
नात उत जरिहृ्‌इ अगिनियन बनि रे घार 5 
आड़ पश्मा छोहइ उठनवा जे धोह रे बईठन 
सोह ओनरर हयह पारतवन वनि अधारय 
ओह भाई घोयवाहू से शिलवा जे दस रे आवा 
हनि देह, मारह मा विलवाह, में नि रे बानी 
एतना ज॑ बहुत ना झोठियन रे मतिरी 

मूदा ने गयनहू, ना मनवों जे देख5 बईठि 

ओदि दिन उसदीप हुइुमिया जे छोडि ए देहसेत 
ओहि दिन छूटावह, सीपहिया जे दख5 रे जाय 
ओहि पड़ी गयनह, सीपहिया जे महर पर 

जाइ गनि गहसेन महरवा से समुरे शाम 

भआाजु भदपा सुनवह, भा्हिरवा जे तूं ए मादर 
एडियल हूं मनणह, बाहनवांह, रे हमाइर 

देध; पभ्रश्मा मूबाह, सदा जे शोहार ए बइ्सेन 
चमि बसः तोहउ ना दिसया जे भवरेनाउर 
भागे मांगे रेंदस ना मतवा जे घाइ ए मार 
पीछे दोछे रेंग्त सिपहिदा ले गान रे जात 
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(५११०) 
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(५१३०) 
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जउनते घड़ी चढ़ोय चाननियां पर रहि रे गयन5 

जाके भाई नीहुरि करतवा वा पर रे नाम 

अब मोलागत भासीर न बादवा जे राजा रे देंलय 

महराह्‌ कइलीय ना तोहरउ जे देख5 बलाव 

आजु भाई कोइलाह अगोरिया में बोइए गयन5 

केह नाहि बचि गयल करधनवां जे बान 5 जवान (५१४०) 
तब कह वीनरह मारदवा जे कइ ए तीवई 

गल्‍लीय गल्लीय अग्रोरिया में डिड़ि रे यात 

नात भाई मंजरीय ना करइ जे अइहईं नइहर 

नात लोरिक कईय आवइ ना ससुरे यार 

कहि देव5 छव॒उ विटियवा जे जबनरे जेठ सरि 

किलवा में तोहरउ ना कइले जे बान बलाव 

लहुरा वबइनोईय ना हउवा जे तू छहोन कर 

पलि कनि कइलह_ पलगिया जे पर रे नाम 

भोहि घरी ऊठल महरवा जे ओठियन से 

किलवा से ऊत्रल ना जिरवाह पर रे जात (५१६०) 
जह॒वां पर वइठल मारदवा वा बीर रे लोरिक है 
पलथी पर धइलेह, बीजुलिया वा तर रे वार 
भोहि घरी प5रलि नाजरिया वा ओठियन से 
अउ फेरि बोलत लारमियां क वाइ रे बोल 
आज भाई धनचांह_ ना सुनिलह मोर बीयहिया 
एठिपन मानह, काहनवांह रे हमाउर | 

आजु तोहार बाबिल ना किलवा से आवत रे बानध्य 
सोझइ भावत ना डंड़िया बा सोझि रे याय 

ओहि घड़ी ऊठल मारदवाह्‌ बीर रे लोरिका 
उठि कनि भयल बानह, ना तई रे या5रय 
ददुवाह, भयल बलउवा बा कीलवा पर 

चलि कनि कई आवा ना बिटियन सेनि रे भेंट 
नात आई मंजरीय ना बिटिया जे करइ रे नइहर 
नात भाई लोरिक ना करवह ससुरे रारी 

चलि कैनि छवहुन से भेंटवा जे कइए लेब्या 

सब कैनि कइ दह पलगियाह, अस रे वानय 
एतना जब कहत ना बतिय्ा जे बायं ए मःहर 
दूनों भाई रेंगनह_ ना ओठियन सेनि रे ब्राय 
ब्रोझइ रेंगल ना किलवा जे ओरि रे गयन$ 


(५१७०) 


आगे भागे रेंगल माहरवा बा चलि रे जात 
जउने घटी हि गयन5 पहिलह, रे डेवढ़वा 
अब पैर गयनहू बेवडवा जे ओठ रे धाय 

जठ भाई दुदुय मूसरवा जे सोहबन पय 
अगरीय गईलि केवरिया में पहिर राय 

जठने पड़ी दुमरेह, डेवढवा में जाइ के निकसय 
मुप्नवाहू, घारिठ बुदजिया पर तइ रे यार 
जउने परी छूटइ तूपवियाद, कोनेवा से 

अठ पेरि दुदयाद ना परयटि भइल रे बाय 
बदवा थे” ऊपर आचरवा था ओढड्वठले 

देद्िया पर गीरत ना गोलवा जे भट्टरे राय 
जइसे भाई पानीय घीपठश जे होइ रे गीरय 
ओदइसन गीरल मा गालवा जे भहरे राय 

ओईिं पढ़ो उठ गयल मारदवा जे ओठियन से 
अउ पेरि गयम ओडिन बाह, अनु रे साय 
मनयां में गुनत अहीरवां बा बीर रे सोरिया 
आजु भाई बादेह दुसुतिया में परि २ जाय 
जब हम अगू सर ना जोठवा जे लेइ मह भगवम 
बिहनह, निदवाह, ता होइहइ रे हमाउर 

आड़ भाई सपेह ससुरवा तय लियवल्या 

जाजु पेरि देहतह, ना दिसया में मर रे बाय 
आड़ पढ़ें दावइ ना सासुर महरे गे 

कधियां. तर दायत सोरिशया णे देय रे याम 
ओहि परी ऊछरस आपनवा से बोर रे सोरिका 
चम्पाह, टॉबीय आाफसदा में घसि रे आय 
परे भाई भोरम ना नरवाह एहट्ि रे पारय 
जेंदर भाई मावद८ गूदरियां जे परस रे येत 
उरूवां से ऊठम मारदवा भा बीर रे सोरिया 
पारि छुर प्रुपुर सागुरदा जे बांद रेंगउठले 
अपनेह, रेंगल ना जीरवाट, जाई देता रपये 
णाई देपि गयते ना डड़ियाट, बैनि र पासय 
उहूदी से सयटल मारदबाह, पेरि रें गयसड 
एकदम महर अद्वी रदा दे दर रे गारः 

जहवो पर बहिसउ बह एव दा बइ रे टादयत 
आगरर बश्तेत ना भोदि दम रे पुरारप 
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कहंराह्‌ लेलेहू ना आपन रे समानी 

आइ कनि भयनंह पालकियाह्‌ किह रे ठाढ़य 

भोहि घड़ी ऊठलि ना डंडियाह्‌ बा मंजरीय कष्य 

चलि आइलि सोनह भदरवांह केनि रे तीरय 

झिमला कइ लागलि कीसितिया बा लेइ कंररवा 

अउ फेरि च5ढ़लि ना डंड़ियांह_ ओहि रे दम्मय (५२२०) 
' ऊय भाई बइठल लोरिकवाह, फुनि रे बान5 

झिमलाह, खेइ कह लगवले बा ओहि रे पार5 

उहे डांड़ी ऊतरलि धरतियाह रे कसिहरां 

झिमलाह आगेह्‌ केवटवा जे घुमत रे बान5 

तब तक ऊत्तरल लोरिकवाह बांय रे जात य 

लोरिकाह्‌ पेलई ना जेबवाह मेंनि रे हाथ य 
. कढ़लेसि साठइ मोहरवाह कइ रे हाषर 

आजु कहैं सुनिलह झीमलवा जे मोर रे केवट 
तोहें भाई कुछुव ईनमवा जे नाहिनी देव े 

आजु ईहइ साठिय मोहरवाह कइ रे हारवा - (५२३०) 
ईय गरुनि लेबह खेवइया में आपन रे थाम 
आरे ऊठलि ना डंंड़िया बा मंजरीय कय 
अब धइ लेहलेह्‌ उतरवाह्‌ कइ ए राहु य 
जव॑ने घड़ी भाधेह्‌ कवइयाह चढ़ रे लगन 5 
थोरह अउर करीबवा जे रहि रे गयन $ 
तब फेरि बोलति ना धववां जे बाइ मंजरिया 
- सइयां तूं मनबह काहनवांह रे हमार 
देख फेर हमई ना करई के बाइ अब नइहर 
ना त सइयां तोहईं करह बह ससुरे रारय 
अब कुछ कई दह्‌ सनाकत सतजूग कश्य 
जउने में देखह कलउवाह कइ ए लोगय 
एतना जब कहति ना बतियाह, धन मंजरिया 
अहीरांह_ बोलत लारमवांह_ कइ ए बोलज्य 
बियहीय कुछूय समनियां जे नहिं देखाती 
कहवां पर करीय॑ ना हमहूँ आपन रे चीन्हथ्य के 
एठि किन ईहइ ना ठोकवाह्‌ बाय देखातय 
कहाँ एहि परेह_ वा गिरि जाय तर रे बारय 
ओहि भाई बोललि ना धनवां बाय ए मांजर 
तबः सइयाँ कहाँ खोजबह, बर रे वारय 


(५२४०) 
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आज तूय मारह ना यदिया रे दोगाहे (४२५०) 
अब दुई भार्गेहू गईलि ना ओत्ति रें याई 

ओहि पह्ठी मुनह ना हलिवा नें अहीरे कप्प 

ठाड़ा होइ मे' सुझयत वानइ नाह तर रे वाउर 

जेनवर भाई चारीय अगुरवा जे भइनी रे बाहर 

जेगर ताइक आवधवा था चनि रे जाय 

झआाजु बह विववाह गा मरते णे था दावन्हरा 

पारसन गईस लावरिया वा युमुरे वाय 


मंगरी के साथ लोरिक की घर यापसी 


*““**“गीरलि ना घडियाह_ पथले पर 

टुबगहू गयल घालगवा र पेंदाय 

ओहि दिन बालल ना धनवां जे बाहइ मजरिया (५२६०) 
संदर्या तू मनयह बाहनवाह, रे हमाइर 

पाई दख: भइसन ना अद्सन रे द्रुवंडवा 

मोरस बानह पाहरवाह, छिति रे राय 

एमे सदर गेवने समार ति ठोहरे रे बानी 

बा भाई देखिहद एत्तउवाह वद्द रे सोग 

सर, दटनिह, ना हपया जे पाडि चसइब्या 

बायें हाय दुप्तोह ना दलवा जे यास्द्रि रे व: 

दलिति से शात्ति बह, आंवद़िया जे बीचयां में 

जबीक, दुष्ला/, ना दलवां जे रहि रे जाय 

जठने पड़ी फूट समितया जे होइ रे ज्हय (५२००) 

भाउ भाई देघिहतृद गंसउयाह बद रे साय 

झोदि धदो पींचत ना घटिया जे बाइ दो गाददी 

पीषि बनि मारत बीबेह रे तर रे वार 

बाये हाप पासात ना हपय॑ दुश्तो शुश्वा 

द्टीत से डासत आंवरियां जे देख: रे बाय 

पत्तों ते निश्मति मा प्रियया या महरें व5प 

जरुर धिर भयप्त प्तोतवा जे देय रे बाय 

उतर भाई ऐजूर राहिहषा जे बराछिए निहलेन 

पुर पुप्ति छिरशति पापरवा जे पर रे शाप 

ऊहति ना डडिया था सजरोय दय (१२६५०) 

एट्रि जठ सारित पापरवाह, रेनि रे आये 

उद डाड़ी घरसेह, उतरपाह, हे दा रे रहप 
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आजु भाई रातिय रेगत वाँय दिन रे दकरत 

कृतवं नाहि वदत ना कूरवाह रे मोकाम5 

एकदम रेंगल ना डंडिियाह_ रे रेंगवलस 5 

चलि जालय नागर गउरवाह रे सिवाने 

जउने घरी परि गइल नाजरियाह गउरा कय 

देखत वानह आदिमियांह्‌ सब रे लोग 5 

जाइ कनि अहीराह दुवरवाह वोल रे लगन 5 

खोइलनि सुनवेह, ना मतवाह रे हमा5षर (५२६०) 


तोन महीना ओर तेरह दिन में मंजरी की डोली गउरा पहुँची 


वेटवाह_ लेइकह गावनवां जे देख रे आवत बा 
बीति गयल तीनिय महिनवांह तेर रे रोजय 
तैरहेके आइलि ना डंड़ियाह रे पहुँची 

ओहि घड़ी नउवाह_ वाभनवां जे बल रे वाइ कय 
चउक चन्नन ना ठिकवाह होइ रे गयन5 
अहिराह, चलल ना डंड़ियाह रे बनाई 

परछन होतीय दुअभरवाह पर रे बान5 

गंठियाह_ जोरीय लरिकवन कई रे गइनीं 

आगे आगे रेंगल ना मलवाह रे लोरिकवा | 
पिछवांह रेंगलि ना मांजरि बाइ रे जाती (४३००) . 
जाइके भाई कोहवर ना घरवांह चलि रे गयव 5 है 
ओठिन भांई होंमइ गरसवाह, बाइ रे होतय 

आजु भाई दहीय ना गुरवाह, खाइए लीहलेन 

आजु गांठ छूटलि आही रवाह, कइ रे बानी 

ओहि घरी गांठीय छूटववाह_ लोरिके कथ्य 

उठि कनि करई लगल नाह पर रे नाम 

कोहबर के करत पलगियाह बीर रे लोरिका 

एकदम नीकलि दुअरवांह, भन रे ठाढ़ 

देहियां के बेलकुल सामतियां रे ऊतरले 

अब होइ गयनह, नींगोटवाह, देख रे बंदय (५३१०) 
अहीराह_ डांकत चम्फवाह, चलि रे दीहलेन | 
एकदम कूदल आंखड़वाह, में नि रे बाय । 


लोरिक का विवाह समाप्त 


२, संवरू का विवाह--सुरहुल को लड़ाइयाँ 
होली फा आगमन--लो रिक का गउरा में होली सेलना 


बोहि दिन सूनह, ना दलिया औठियन पठय 
अधिराह, लव॒टस अयाडवा सेनि रे बानउ्य 
एपदम रेंगल दुअरवा चलि रे गयनय 

आजु भाई गगियाह्‌ ये नाहे नेरि रे यानय 
गषियाह गंगियाह_ ना कहनेह, बार पुफारय 
गगियाह, आयल हगमिया भयल रे ठादृप्य 

आजु पढें सुनवेह, ना गगिवाह, मोर हजामय 
गरगियाह, तें बरेहू दुअरथा के देखु सामान 

हम भाई जात बानी या यलियाह, गदरा के 
धाछा भाछा छाटब परद याहू, रें जवान (१०) 
देध: भटया तीविय महीनवां जे तेरहू रोजय 

भय हमर तेहसीय अगोरिया में बाईं रे सोह 

भाड़ धरे आधेह, पगुनवा जे घलि रे अइसी 
प्गुवा मे स्तागल लाससवा जे हमद रे बाय 
हुमरेस पैसव पागुनवा ले गउरा में 

तर फेर हिष्ठाह, पुरनियाँ जे होइ रे जाय 

धादि पे मुनह, ना हृसियाह, ना ओठियन बय 
गगिया $ तुरतेंहू ना बाडइ रे सरेखत 

गगियाह, गुनदेह, शजमयांह, रे हमाउरय 

दिए, यांसिद ना बोहवां से चलि रे जाई (२०) 
भद्रया से देहेँंह सर रियाह, भुगु रे ताई 

बहि देह, होनिय महिनवांह, तेरह रे रोजय 
सारिरे के गोतस अगो रियाह, दइउ रे पाततय 
परयाह, आधेद फ्गुवदा छे परे रे अरती 

एयुश है पायल साह्षणवा जे हम रे बानः्य 
माराह, भोपत समसवाह, बेर रे वउतय 

बेब पर देतहू इम्पुदांह, मई रे थाई 
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जल्दी से देइहंइ ना हथवांह गांगी रे तोहरे 
लेइ कनि आवह ना घरवांह मोर रे आजय 
उहवां से रेंगल ना गंगियाह रे हाजमवां (३०) 
भोरवईं पहुँचल ना पलियाह में नि रे वाय 
सथई पर वइठल ना भइया जे मल रे सांवर 
नीहुरि करत वाड़इ नाह पर रे नाम - 
गंगिया ते आखेह अमरवा जे होइये रहवे 
तोहे भाई जियवेह_ ना लखवाह रे वरीस 
जइसे बाढृत वा पनियां जे गंगिले कष्य 
ओइसे भइया बाढ़इ ना अइयाह रे तोहाइर 
**"““ना मलवाह रे संवरुवा हि 
गंगियाह, सुनवेह_ हाजमवांह रे हमाउरय 
कहियाह आयल ना भइयाह रे दुलेरुवा (४०) 
कहियाह, आयल दुभरवांह, खेलइ रे फग्रुवा 
कइ दिन बीतल ना घरवांह_ वाइ रे मइले 
गंगियाह तोकेह खबरियाह पठ रे बावल है 
तब फेरि बोलल ना गंगिया वाइ हजामध्य ४ 
मलिकाह, संझवंइ गावनवां लेइ क $ अयनष्य 
विहनह, कूदल ना बोहवा अइलीं रे हम्मय 
तृंह सेह, मंगलेह, डम्फुवाह बाइ रे लोरिका 
फग्रुवाह_ खेलीय गउरवा घुमि रे घूमी 
ओहि घड़ी ऊठल ना मलवा जे बाइ रे सांवर 
हथवा में ले लेह धनुहियां जे बान रे वाव (५०) 
. अ्व हलि गयवह, जंगलवा जे छिउली के 
घुमि घुमि देखत साउंजवा जे लेइ रे बाय 
घरमीय वइठल सामरवा जे बाइ उठवले 
मोकाह_ देइकह, ना अग॒वां जे चलि रे जाय 
जउने घड़ी भावत साउंजवा जे बाड़इ झांठय ४ 
खेंचि केयि मारत ना वनवा जे देख रे बाय 
ऊहे भाई संचेह सामरवा जे ठाड़ रे रहन$ 
ठाढ़े ठाढ़े नीकल गारमियां जे चढ़ि रे जाय 
तब तक पहुँचल ना मलवाह, बाइ धरमिया 
| पेटियाह_ चापत खांझड़िया जे भर रे बाय (६०) 
आजु कहें ओही ले चामड़वा जे कार्टि ए दीहलेन 
अउ फेरि ऊठोय मारदवा जे भयन रे ठाढ़ 
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आजु भाई देहियाह, के बनवा जे आापन के 5 बरतेन 
पिडियाह ठोक्‍त समरवन बह रे बाय 
ऊद्ें प्र रंगल छोठलिया थे वन रे गयनह्‌ 
भद्दीराह, रेंगल यारकवाट, पर ने जाय 
ओहि परी लेसंह ना टफ़ुय दृपवा में 
नेठवाह़, रेंगल संवेरवाहे_ पुनि रे बान 5 
बाज कहे जूटल ना नायर रे गठउरवा 
एवदम सोरिक दूलेयवाह मेनि रे पासय (७०) 
थाई देनि देहलेस डम्फूयाह_ आहिरे के 
मोरिक देखत डंफूवाह_ लेद ए यान 5 
अह्रिह, ऊठत पलंगियाह, सैनि रे घास 5 
अब चनि गयन ना गठवाह रे गउरवा 
जेबर बारए ना पत्रियाद, नगर गउरया 
तिर्पन पस्वलि बानीय न अहि रे रा 5 नये 
थोड़ि ठिन आछह, पवडुवा बाई रे छाटत 
परगुवाह, धेलइ के पवट्ट रे जवानय 
साजु दस बीस जेवनवांह संगे सीयाइ क $ ये 
भा३ पैरि आयल दुअरवाद, दर रे बार 5 (4०) 
सब काने खातिर ना बढ़िया? होए रे लगती 
हल संगवह, मंगरियाह, ढोलि रै पा 5 नये 
तय फेरि बोलस अटीरवाह बीर रे सोरिका 
रंगी सोग मदवह, कादनवीहू रे हमा 5 र 
देय: हमई तोनिय मंदीनवांह ठेरहू रोजय 
सागत्त दतियन सा अग्रिया रे अगोरी 
भाड़ हम आेह, फ्युववा ले चरे रे थइनी 
भैनगाह सायमि फामुनवाह, यह दे बान 5 
सपी भोग पततर, ना तेइनर हाथे बग्रेरया 
पडवा में यैसीय दगुदवा जे सेल रे बपर (०) 
हे, ना हनिया:, मोडियन पे 5 ये 
इस दीग उठनः_ पारडुयाह, रे क्वानय 
हु में मूल>, पयुदाह बड्ये दोदफेत 
घुमि-प॒मि गावत गरउरव!ह बाप २ कास ८ 
आह पारह ना पतिया नगर मउरवा 
दिरवात बस वि ना दतिया याइ बाजा 5 २ 
है| 
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ओहि घड़ी सूनह ना हलिया ओठियन कय 
आजु भाई चलल घबड़॒वां रे जेवानय 
अइसे अइसे बावत ना गलिया जे घूमि रे गयन॑ 
तिरपन में गयल ना गलिया जे पर रे बाय (१००) 
एकदम घृमि गयनह राजह्‌ कीलवा पर 
जाइ कनि दुअराह फगरुववा जे होत रे बाय 
आजु कहैँ सहदेउ ना मह॒देव सुबा रे रहन5 
सव केनि कइलेनि खातिरवा जे बड़ रे वार 
आजु भाई गांजाह ना चीलम रे धई कय 
धोरईय मारत चीलमियाँ पर बान रे द ६ म 
आजु भाई नासाह, ना पतियाह पान सोपारी 
सब केनि खातई ना कइलेनि असी रे बाद 
आजु कहैं उहवां से रेंगलई गइ ए गयन 5 
धइलेह जानह खीरकिया के देख रे खोंट (११०) 
खिरकी में निकललि ना बेसवा जे बा चनइनी । 
हथवा में ले लेह पारतिया जे भइनी रे ठाढ़ _ 
आजु भाई माटीय गोवरवाह पानि रे ढारिक 5 
फेकति वानी जेवनवन पर रे आय 
आजु कहैं खेलल जेवनवां जे गठरा कष्य 
चम्फाह_ डॉकोय आकसवाह मेंनि रे जाय 
पनियांह_ गीरल धारतियांह खोरीया में 
ऊहे भाई बहल ना चलि ए जे बान रे जात 
फेर ठाड़ होइ कह फाग्रुववा में गलिया में गांवइ 
अउ फेर देखह लोरिकवाह कइ रे हाल (१२०) 
एक ओर ठाड़ह लोरिकवा जे गावत बानय 
'बेसवांह_ भरति ना मटियाह पानी रे बाय 
ओहि घरी लेइकह ना ऊहउय दोह रे रइंया 
सोझई फेंकति लोरिकवाह पर रे बाय 
भोहि घड़ी खेलल अहिरवां बा बीर रे लोरिका 
ऊहे भाई बांवउं तीरिछवा जे होइ रे जाय 
पनियांह गीरल ना खोरिया में भहरे राइ कथ्य 
बेसवाह_ घुमरति ना ओठिन लेइ रे बाय 
आजु भाई गोस्साह_ अहीरवा रे होइ रे गइलीं 
लोटवा में खींचत अबीरवा जे ओहि रे दम 
जउने घड़ी खिचि कइ पीचुकवा जे चन्दा के मरलेस' 


(१३०) 
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दहिनी गईलिना सिनवोह, रे घोषाय 
बाज पिरि गईसि ना धियवा या घरतों मे 
रनियांह, देखति ना औौकरि माई रे बाय 


चंदा की माँ सेलिहिया द्वारा लोरिक फो अपमानित किया जावा--+ 
प्ोरिफ का अप्नजत त्यागना--माई संदरः फे वियाह फे लिए प्रण 


ओहि पदों दवरलि ना सेल्द्विया ओवर महत्तरिया 

धठ फेरि विठियाह, के झारिये वे लेइ उठाय 

योहि पढ़ी बोत्तति ना बतियाह, पर रे घाहय 

तुरतेह, पहनि जावनिर्ण/ सेनि रे बाप 

भाजु पहँ बाउर सोरियवा तें वठ से रइले 

सोर ८रि गईलि ना देखश रे पियान (१४०) 
आड़ बह दवियत ना देसवा में चलि रे गदसे 

बही यह, गयल ना सनया बा तोर रे वाय 

जाइ बनि अब्बर ना रजया जे सोड़ रे मरले 

दुपराह मरतेह, अगोरियाह, रे वीसान 

थाड़ तें मरतेह ना हथिया २ वेजरदी 

देशवाहू ना पवियाहू रे पुजाय 

सोखियह, मरद गुनख्वे लेइए तोहऊे 

जयन भाई होयह बठईता वे देख र बस 

माजु जयन पाप्तत ना झलतवाह दा भीमपत्तिया 

मुएुल में यहिया बढ्ीवियां जे भागर रे बाय (१५०) 
भाड़ तुंप बरतह, ना सदिया ने संवरू बडय 

एरुदम नागर गुरावति दइठ रे पाल 

मुस्टुम देतह गा दोनियाद यज रे याई 

तब हम जानित याटदरता वे हूउ रे पू 

गुनत॒"****अद्दीरवा जे पीर रे सोरिया 

देदिएं में छठात मससमाद, यादा रे तेजप 

भादि पड़ो इंबुए पोष॒रराह, ऐंदि रे दिदरेन 

साटयाहू भरसें ना झटप हद २ अदोरप 

मटिशदू घरएुप इपू वाह, पोरि २ दिव्या 

एरइप रेंदव मा घरदा य। रवि रे शाज्द (१९६०) 
पर भाई गा ह जा युषदा के बाई र शाप: 

प्यरिर के जद परसदियाह, एटा ?े शायर 

पाई पुर हावीद घादरिएा साइ रे दवाई 
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ऊहे भाई अन्नह छोंड़इ नाह जल रे पानी 

जउने घड़ी विहनह ना भयनह_ हो भुरूहुरा 

पुरबई देहलहं कउववा वांव हो रोरय 

ओहि घड़ी सूतल ना बानह गोड़ रे तानी 

आजु भाई मनर्वाह_ न कइलनि रे गुमानय 

ईत हवय॑ सातइ ना घरियाह कई खबदया | 

भाजु बाबू दिनवांह दुपहरवा जे भयल रे बाय (१७०) 
नात अहीराह] जगलेह_ ना खोदले जे वाइ रे जागत 

ना त ऊत्त वोलत जावनियां जे बाड़ उधार 

ओहि घड़ी केहीय ना मरले वा गरी रे अवले 

का इन्हें केहीय ना वोलिया जे वोलि रे देय 

आ भाई अन्नइ ना छोड़लेनि जल रे पनियाँ 

घरवा के मरत बानईं नह सब रे लोग 

*” **सूनह ना हलिया ओठियन कष्य 

आजु भाई गयल ना ओठियन फेनि रे हउवंय 

सुनाह ना हलियाह, कठईत कड्य 

अब बूढ़ गयल बेटउना केहु रे जगावय (१५०) 
मुखवा के तानीय चादरिया बुढ़ रे दीहलेन 

आहिराह ताकत बानइ नह डिमि रे राई 

ओहि घड़ी रेंगल ना काठइता बा ओठियन से 

चलि गयन गुर्य आजइयाह दर रे बाइरड 

आजु कहें सुनवेह ना गुरूवाह तोईं अजइया 

घरवाँह वबड़ीय मचलि बाह अन रे खानी 

चेला तोहार अन्नइ ना पतियां जे छोड़ि रे दिहलेन 

ना त ऊत ताकत मलकियाह बाड़े उघारी 

आगे आगे रेंगल ना ग्रुरूवा जे बा अजइया 

पछवांह_ रेंगल काठइता बा चलि रे जात (१४०) 
एकदम रेंगल अजइयाह, लेइ रेंगांवल 

अब जहाँ सूतल लोरिकवा जे देख रे बाय 
जाके भाई बईटि पालंगिया जे पर रे गयन5 
अउ फेरि तानत चदरिया जे सुंहे रे बाय 
गुरूवा जे देखतइ ना गयनहं डिम रे राय 
अब गुरू बोलल ना दरियांह_ रे जाबाब 
आजु चेला एकई जाबरवा जे तूं ए रहल5 
तोहरे से जबर ना कबन लेइ ए बाय 


बज ना गुरूवा जे वात अजदया 

चजता से मतबह पारनवर्हि, रु हमाउर 

एवं त चेला तुहद जबरबा जे रहत5 रे गठरा 
तोहरे से जायर जादरवा रे नाही रे बौई 
तोटइ अदसे पवन जायरवा जे मारि रे देहलेन 
आह भाई रोबत ना भनवा जे बारे तोहार 
एतना जत्र बोजत ना य्रुरुया जे बाड़े दबाव 
ओदि दिन सुनह ना हतिया जे ओठियन कठ्य 
सोरियाह, उठिप ना समतूत सयन5 बईटठ 

तब वरि बोचन ना गुर्वा से लेदये वतिया 
आज गुर मनवह, बाहनवा जे दख: हमाइर 
देख भाई तीनिय महीनवा जे तेरह रोजय 

जाएे हम सेहतीय अयोरियाह, मेति र धो 
जाजु हम सेश्पठ, गवनवा जे घरे रे अद्दती 
आाभाह, घढ़ल फयुनवा जे देख रे बाई 

हम भाई सागति सालसवा जे देख रे रहरी 
पगुवार येजत गठरवा में सेन २ बार 

देय हम बायन ना गतियां जे धूमि हे गली 
महू नाहि बोलत ना रेहपाह, रे तृपरार 

जब परी राहदेय ना तिरपन गती रे घूमतो 
गिएडीय गइपीय ना राजदेव दर रे बार 

औआजु भाई येगयाह, ना घतवाह, र॑ विरनति प5 
मट्रिक्म पोरि पहू जेवनवा त पदत रे बाद 
भादु घोर शेसन खेवनया जे बाप घबडुवा 
पधग्पाह, दोडिय आजासयाह मेनि रे घाय 
वरनिणह, गिरिय प्ररतियाह, सति रे गप्यनई 
गुरू रे माही सप्हृतवा या देख रे जात 

वरि सेतरि हमरेह_ पर पेंदति याइ रे माटी 
आाइ दुग युएगाह पाम्टे नह साहि हमार 

आर बह थियि बहू विदुशुया जे भरि अवीरया 
दरियीप मारते नो शितदा पर भह रे राद 
उद्म था बाजल अदीरवा हे देप एू पठण 
घतबाह, गोरति धरविदा में घड़े रे राइ 
दुष्शट, एियि गा भद्याल, मोररे मेहिषश 
शारि एरि मंत्र गा भाया के देय उच्च6 


सारियायन ] १६४ 


(१००) 


(१०) 


(३२०) 


(5३०) 


१६६ | लोरिकायन 


ओहि घड़ी वोललि ना सेल्हिया जे वाइ रे रनियां 

दरियांह, बोलति ना रेहवाह, बाई तुकारि 

लड़िका के म5रद गुनवलेह_ लेइ ये एठियन 

अब होइ गइलीह_ गउरवा में कड़ रे हार 

एकदम दविखन ना देसवां में चलि रे गड्इलीं 

वहियांह_ बोलति वाड़ई नह, सर रे दार 

जब भाई अवराह_ ना राजवाह्‌ महरा ओठियन (२४०) 
दूबराह, हेरिकह ना अगोरिया के मरल5 किसान 

जाइ केनि हथियाह, ना मरलह, रे डंगरही 

देसवा में अइलह_ ना वहियांह, रे पृजाइ 

लोरिकाह_ मःरद बखनबइ तोह के एठियन 

जब भाई होबह ना कठशत के देखु रे वंस 

अरु कहेँ पालल ना मलियाह, वा भीमलिया 

ओकर भाई सतियाह, वहिनिया जे लेइ रे वाई 

सवंरू के करतेह_ विवहवा जे सुरुहुलि में 

सुरुहुलि में वाजइ ना ढोलिया जे लेल रे कार 

तबन गुरू काये कहींथ नाह काये नाहीं (२४०) 
कुछ मोरे वृत्तेह_ काहलवा वा नाहि र जातय ; 

तनी हम देखलि ना रजिया जे नाहिन सुरावल 

ताहि एहि दम्मइ पायंतवाह, कि रे देती 

सुरहुल में देइति ना ढोलियाह, वंज रे वाइ 

एतना क5हत ना वानह, बीर रे ओठियन 

अजईय बोलल लारमवांह, कई ये बोलय 

अब कहैं सुनवेह, था चेलवाह_ मोर लोरिकवा 

एठियन मनवेह, काहनवाह, रे हमाइर य 

कहले ललना ग्रुरुवा वा जे अजइया 

चेलवा तू उठह, करह, ना अस रे नान (२६०) 
चेलवाह_ जिचड़ीय ना खश्लह, लेइये तूहंऊ 
खोरवा के जात वाह, वियनवा जे मठि रे आई 
आजु मोरे जातम ना हउवंह रे सुरावल 
जानम भुंई ता हुडवईं मोर सुरावल 

आजु भाई सुरठल के राहतवा जे देव बताय 
जवन जवन बाड़इ पंडितवा जे सुरहुलि के 


ऊ चेला देवई ना तोहउ के हम वताय 
आरे भाई उठि कह. भोजनवा जे तूं रे क5र5 


सांचिइ बाद 5 ना बतियाह रे हमा5र 


गुर,अजयी घोदी का अपनी जन्म भूपि 
सुरवली का वृत्तांत बताना 


पोदि दिन बीचल ना वान5 बीर रे सोरिया 
समतूल पजरेंह, गुधववा मेनि रे बानप्य 
तब भेद पूछत गुरुअवा सेनि रे बाद्य्य 

वा भुप जनम ना हव तोह सुरावल 

बद्गे वदसे छोडलह सुरवती तू रे पालप्य 
पद्से गुरू बयलह, ना नगर मोर गठरवाँ 
पेसवाह, हमा.प वे लेहड5 रे बताई 

ओहि दिन घोलल ना गुरूवाह था अजश्या 
शेसवा ते मनवेह, बाहनवांह, रे हमार 
आजु भाई बहीय ना खेलत रहली सुरहूत 
घोरह सई सलट्यिह, बदजउरे में गशली रे ठाढ़ 
आड़ बटें रासलि ना बदिया जे लदये धान5 
भोममीय राजा आतरियाह घल्ति र जाये 
णारे भाई बोलत ना गूयवाह लारम से 
सरियाह, हमटूय येसव नाह एहि रे दाम 
तय पेरि बोतनहू ना सरिक्या ले युरहलि के 
आडु भाई मनवह १:हनवाह रे हमार 

देख सुथ राजाह, दश्पवा मे हव रे सिवा 
अब छड येसएइ ना यदिया जे देख रे हउये 
एने भाई गानइ बापरवा जे पूटि रे जानज्प 
तप भाई आव:ह, जावरवा लेइ रे आज 
जबने परो ब:ह॒यह, ना गूययाह, पे नि रे बीसवा 
डाल बच्चा दे; हैं बोस्टृदया में वेर रे वाई 
एहि मूह, ना हसियाह, ओोडियत व प्प 

गुरू हैप टोगई ना बत्षियाह, रे बत इबः 
बड़े छोड़ि देमह, गउरवाह तू ए वासय 
६६ भाई पाप्तत सा भुजवाह गुरात्ति दप्य 
दषगेह भगप्तह, सुरावति छोड़ि थे पाली 
हद पेरि बोमस मा बात; सेइ ये मोट्यि 
पैमवा/_ गाहिए लरिषशा अ्रद गर रे दाते 
हम भाई राजह, ना पवियां होश्ये प:४सी 
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लड़िकाह_ बदीअईन5 जोड़िया जोड़ि रे आजय 

बेल्कुल गोइयांह_ बाँचरवा होइ रे गयन5 

पक्‍कीय पक्‍काह ना बदिया होति रे बांडय 

राजाह लेइकह्‌ ना गोटिया ब्रायं बुझावत 

दहीने हाथे अ5जइया लेइ पकड़ी 

ओ भाई मरतीय अजइया के होइ रे गइनीं 

धरतीय राजाह_ ना चलनीय लेइ रे बाय 

ए घरी वतियाह ना चलनीह वाने रे जोरष्त 

राखल बाड़य बद गउरह_ लेल रे का5री 

जवने घरी झूकल ना चोलवाह हमरी गइलीं : (३१०) 
थपराह बाजत ना सूबवा के चलि रे गयन5 मु 
हम भागि गइलीं विगहवा एक रे दूर5 हि 
जवने घरी उलटि ना तकले बा राजा भीमलिया 

चम्फाह डांकल मरदवाह लेइ रे बान5 

चेलवाह घींचियना एड़वा जे मारि रे दीहले 

ठाड़े हम गयलींय धरतियांह रे गड़ाई 

अब कह बारह ना जोड़ियांह_ गोंइतवाय 

चौदह जोड़िया ना टूटि गयल रे कूदारी 

आजु मोर ससुर ना रहनह रे खदेख्वा 

खन तोरि ले लेन जिनिगियाह रे बचाई (३२०) 
छ महीना पीयल बा गइयाह हम रे गोरअ्स ह ॥ 

. ओह॒वां से छोड़लीय ना चोलवाह नगर सुरवली 
तोर हम अइलींय गउरवांह लेइ रे गाँव 
आजु केह तोहईं ना चेलवा जे मुड़ि रे लेहलीं 
गउरा में करत बाड़ीय ना कवि रे लासय 
आजु बाकी एकइ में जोरवा जे हम बताइल5 
सांचइ लेहह ना सूबवा तें रे बनाई 

देख भाई बलवाह, में सूबवा जे बाइ भीमलिया 
कारवा में बानह_ लोरिकवाह सर रे दार 
जेके भाई सनमुख ना मइयाह बा दुरूगा 
देबियाह आदिय ना दिनवा के पूज रे मान 
सुनह ना हलियाह, ओठियच कश्य 

गुरूवाह_ भरत ना मनवाह अहीरे के बानध्य 
चेलवाह कुछय हरजियाह जिनि रे मान$ 
आजु हमार देखलि डहरिया बा सुरुहुलि कश्य 


(२२०) 
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लेई हम घलबि सागरबाह, बेनि रे भीटा 
तब फेरि सुनहू ना हलियाह, ओडियन कथ्य 


सुरवली में बारात के साथ चढ़ाई कर देने को लोरिश को तयारी 


अब केरि बोलत आहीरवा वा सरमभे से 
गुस्याह, मइलह ना धूहर् अस रे मानज्य 
उहे भाई बरत असनानवा वा तज्ज थे पर 
पद बेचि हो ईय गयत बाह_ फ्य रे काउरप्य 
दुनू बसा गुसअ ८:हरिया पर चिसि रे गयन 
अटोराह बोतल गौसप्तियाहू धदये देहतित 
गुस्वाह, लेतइ चीयूनवाह, रे उठाई 

दुप्नो गोला बरएें भोजनवा जे टहरे प5र 
शापुम में लियन5 बतियाह, दति रे याई 
जयबगे परो यादइय सा पियवाह_ समर रे तूलठय 
अर पेरि भीरिय भही रवा ये चढ़ने जात 
पृरबद दे सेह, य5उऊपा बाँड रे रोर5 

झोहि पढ़ी झठत मः$रद था बोर रे सोरिया (३५०) 
सन रोड रोड ना बोटवाद, गयन5 मझारय 

जहवां से बारह बारदया लेइ रे अमन: 

गरे उनसे बंधलेह, प:यहयाह लेइ रे बान5 

ओवबर टांटिइ पिटदवा जे दस ये देहनेन 

जारबाह, धृंटियाह, देलेह_ मा सट रे काई 

अपने?, एलन महूरियाह, बीर रे सोरिशा 

जाए बैनि पोलत गजटवाह, सेइ रे बानह्य 

प्राडु भाई बान्हुई रोपश्याह, धोरि रे याई 

धरा हि देखेह, घःरदिया या दुअरे ले 

प्ति यपन: बरन ना मेसतवोह, रे घाजाउरय (१६०) 
जारे भाई गारह बःरदया के यरय सोपारी 

इसिरे नि कइसेसि ना ओठियन हद रे माएइफ 

आए गांजि देहलेह बारदया जे सेदये था रहाउ 

शारे भाई देयेसि दुअरवह छठ रे काई 

बरदन दे दीविए शारहनयां जे बईये देहतेन 

स्ख्वाह, से सेन पेटड्वाह_ रे उतारे 

उहरी से बोर दरदवन टिट रे ढरसेहि 

उरी बरद्ा इदीय गंघ्ल नह बोहा मशाए 


( 3४० ) 
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लड़िकाह बदीअईन5 जोड़िया जोड़ि रे आजय 
वेल्कुल गोइयांह_ बॉचरवा होइ रे गयन5 
पवकीय पक्‍काह_ ना बदिया होति रे बांड्य 
राजाहू लेइकह ना गोटिया ब्राय॑ वुझावत 
बहीने हाथे अहजइया लेइ पकड्डी 

ओ भाई मरत्तीय अजइया के होइ रे गइनीं 
धरतीय राजाह_ ना चलनीय लेइ रे बाय 

ए घरी वतियाह्‌ ना चलनीह वाने रे जोरष्त 
राखल वाड़य बद गउरह_ लेल रे का5री 
जबने घरी झूकल ना चोलवाह्‌ हमरी गइलीं 
थपराह बाजत ता सूबवा के चलि रे गयन5 
हम भागि गइलीं बिगहवा एक रे दूर5 

जबने घरी उलटि ता तकले बा राजा भीमलिया 
चम्फाह_ डांकल मरदबाह लेइ रे बान5 
चेलवाह घींचियना एड़वा जे मारि रे दीहले 
ठाड़े हम गयलींय धर तियांह रे गड़ाई 

अब कह बारह ना जो ड़ियांह_ गोंइत्तवाय 
चौदह जोड़िया ना टूटि गयल रे कूदारी 

आजश्ु मोर ससुर ना रहनह रे खदेख्वा 

खन तोरि ले लेन जिनिगियाह रे बचाई 

छ महीना पीयल वा गइयाहू हम रे गोरउ्स 

. ओहवबां से छोड़लीय ना चोलवाह वगर सुरवली 
तोर हम अइलींय गठरवांह लेइ रे गाँव 

आजु केह तोहईं ना चेलवा जे मुड़ि रे लेहलीं 
गउरा में करत बाड़ीय ना कवि रे लासय 
आजु बाकी एकइ में जोरवा जे हम बताइल5 
सांचइ लेहह ना सूबवा ते रे बनाई 

देख भाई बलवाह में सूबवा जे बाइ भीमलिया 
कारवा में बानह_ लोरिकवाह सर रे दार 
जेके भाई सनमुख ना मइयाह बा दुरूगां 
देबियाहू आदिय ना दिनवा के पूज रे मात 
सुनह, ना हलियाह ओठियन कंथ्य 

गुरूवाह_ भरत ना मनवाह, अहीरे के बान5्य 
चेलवाह कुछय हरजियाह_ जिनि रे माव5 
आजु हमार देखलि डहुरिया बा सुरुहुलि कष्य - 


' (३१०) 


(३२०) 


(३३०) 
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ऊठ ने म5रद नह बीर रे लोरिका 

अब हलि गयल ना गउर्वाह गउरा में ह 
जउ भाई कसि मसि वध्सलि वा अहीरे रानध्य 5 
ऊह्े भाई चउबीस जेवनवाह छांटिये लेहलेन 

आछा आच्छा छंटलेह घबड़या वा जैवानथ्य 

ऊहे भाई लेलेह_ दुअरवाह, पर रे अय न5 

सब्रकेह_ देलेसि ना दुवराह बइ रे ठाई 

ओडियन पानीय पतरवा जे होत रे वाष्न5 

अब रखि गयल चिलमिया वा गोठहुल कठ्य 

धारहिय मारइईं घबड़वाह_ लेइ रे दम्मय 

तब तक सूनह, ना हलियाह, ओडियन कथ्य 

दम्म के भयनह ना ओठियन तइ रे यार 5 (३५०) 
““ *घबड़वा रे जेवानय 

भरे फेर होयनह, दुभरवा तइये या5र 5 

एकक जोराह, ना लेहलनि कसि रे याई 

ऊहे भाई खोललेनि ना मोहड़ा जोड़वाध्न कष्य 

घठबीस धदलेनि ना गलिया लेई रे जाई 

ओोही घरी उल्टीय हुकुमियां वा लोरिके कध्य 

भदयाह सुनग्ह्‌ नेवतहरू रे हमा5र 

देख5 भाई जातीय परजतियाह, एक जिन छोड़य 

सबकेनि देहह, नेवतवाह मोर रे बांटि 

ओहि भाई दींनई मोकभवा रे बतावत (३४०) 
सुक कैनि रेंगिहईं व5रतियाह, रे हमा$र 

तब रेंगल आही स्वाह, वीर रे लोरिका 

एकदम हृड्लल कोठरियांह, चलि रे गयत 5 

अपने के बान्हत दडरविया वा झोरि रे याई 

एकदम रेंगल ना देसवाह, रे पईठी 

जइ रंग के होलाह ना वाजवा जे देसवा में 

सतरंग लेहलेसि ना वाजवाह., रे खरीदी 

सब केनि दीनइ मोकामवाह रे वतावय 

सुक केनि जइहंय व5 रतियाह, रे हमा&रय 

भोहि घड़ी लब्वदि अहीरवाह, देख रे अयनय (४००) 
अब हथ देहलेसि ना वजवाह. रे नेवातो 

आरे भाई उहां से आहीरवा जे चलि रे अयनध्य 

अपनेह, अइनहं ना धरवाह, रे दरबारय 


लोरिकायन | १७१ 
डर 
जबने घरी दिन्‌इ मोवमदा जे मियरे रइत 5 
सब पेरि घदुल बौहतवाह, बई रे दीरध्य 
थाडु भाई पचुक बपदवाह, लेइ रें काढिकिय 
दसदीस सेहनेसि गुवालिन रे बलाई 
सागरे पर बरइ नाइववाहू, रे गुझ्नलिनी देसी 
हा वेरि पहिंरेह, ना धोतियाह, रैंपिये देत्ती (४१० 
शददम हृत्सल भोतिठरीह, प्रेनि रे जानी 
एवं रगे परे सवापिया जे होइ रे लगती 
एक रगे बच्चीय होतीह, वा ततइ रे या $ रथ 
आज भाई बादय सरेरवा कई रे जून 5 य 
शाज बूढ़ दिनई जूदल ना मुक रे वार 
अब कुटि गएन नए दिनवाह रे मुदम्म ये 
दुअरा पर गौरल जाजिमवा वा पठइत पे $ 
धर तनी गइनोव ना गेतियाह, से लेइ गाजत 
आजु भाई दालइ बादरवा जे भइन रे ठाइ 5 य 
जुयन पड़ी बईडि अहोरदा जे खट रे यय त $ 
अब पेरि बइठ्ह मेढरियाह, देख रे मारी 
आड़ भाई पढ़स ना पेटवा ? वा बठईत के 5 ये 
पीयत बानह ना गाषियाह, रे ग्रुवात 5 य 
दोददा में गाजाह, विलमिया जे रखले बानी 
प्ोष्ीय मारत चिट्ुकिया पर बान रे ताव 5 ये 
हब हेहि भयल भोजतवा था तइ रे यारप 
प्रतबाह, गषन्त भाहीरदा ले बाइ रे सेबद पे 
दूप्लों मे लत भवनारवा जे धूमि रे पूमी 
भाड़ भाई सगे! रसोइया जे होई रे गइलो 
ओह परो रेंगल सहोरवाह रे रेंगवलय 
एपडम हतस जाजिमया एर भयस रे ठाढ़ (४३०) 
अद हहे जतियाह भा गुनिल्तह मोर विरादर 
पषो शुनितह्‌ ना भश्या जे पर रे जात 
उ्ि उडि सगेह, ना गोडवा जे हथ रे घोद ६ 
भाड़ पेरि अगने मे जावह रे रटाइ 
मार बे एरुइ डेवदवा में घशढई भतवा 
एव रंगे प्रो सामनिया जे डेढ़ि रे घाव 
भाई बहें एंपेह बरठिया जै उठि रे. देहनेद 
दवा पर परत बानश्नह्‌ छेद रे ना 


(४२०) 
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जैवने घरी वेलकुल सामनिया जे गिरि रे गइली , 

अग्रिया पर गयल घियनवा वा सुल रे गाय ; (४४०) 
पंचोह सीताह ना रामवांह रे बोलइब 5 | 
ओऔ फेरि खाबह ना जूठियन कौर उठाइ 

सब कनि उठलि ना हंथवा में जे बाई रे क 5 बर 

अवर भाई खातई आंगनवा में बोलि रे चाल 

ओहि दम खाई कह ना पीयह तइ रे आरय 

दुअराह्‌ हांथइ मुहंवा जे धोइ रे लेंय 

एकदम सुनलह गललिया जे करत रेंगन 5 य 

एकदम चढ़ल जाजिमवां पै जान 5 रे बाय 

जवने घड़ी वईठि जाजिमवाह पर रे गयन 5 

ओऔ फेरि बीराह पतरियाह्‌ मेंनि रे बाय. (४४०) 
आजु कहें लेइकह ना पानवाह कई रे बीरवा 

सब कैनि देनह, न थारवा पर घूम रे राई 

आजु कहैं एकक ना बीरवाह रे उठाइ क 5 

ओठवा में कुंचत मगहिया जे वान रे पान 

भोहि घड़ी सूनह ना हलियाहू ओठियन क 5 ये 


बोहा से गांगी नाऊ के साथ धरयी संबरू का गउरा आना-- 
बारात का प्रस्थान करना 


केह भाई भोहय समइयाह कई रे हा 5 ल 5 च 
आजु कहैँ बोलल ना बुढ़वाह बा कठइता ' > 
गंगियाह, सुनवेह्‌ ना नउवाह, रे हमारय 

आजु भाई भइयाह के जाइकह र॑ बलइके 

बिहान5ह्‌ रेंगिय धरमिया क बरि रे यातय (9६०) 
ओहि घरी रेंगल ना गंग्रियाह_ बा हाजमवा 
एकदम रेंगल ना बोहवा में चलि रे गे 5 यत 5 

संवरूय ढरकल ना कुसवा के साथरीय प 5 र । 

गंगियाह, नीहुरि करत बाह, पर रे नाम 5 

भइयाह भरि मुख देतई बाह आसी रे बादय 

तब फेरि बोलल ना गंगियाह बा हाजमवा 

एठिन धरमीय काहनवाह, मान हमार उ ये 

आजु तोहार कक्‍काह ना कइलनि रे बलावा 

बिहनाह च 5 लीय बरतियाह, सुरहुलि में 
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(३२०) 





विलृनई रेंगइ के मोहबाह_ देंद हे बार 
धागे थांगे रेंगलत ना सददाई दा धर्यनया 
ओदित बोलते बा बर्दिगग_ दर ने झर्य 


बाजु हूँ तीन सइ सा सज्थईइ_ 
हवने भे नानूप है वह, नह हे अरर द्वादि 
नाहू हे छोडनेह दरिया में बन्द छाएदि 
ई भ्राई हठव६ साद:पा के बड़ ने दापड 

हू राजा सद्सड ना बेहद 7 हे 
परमीय रेंग्त ना घरदा थे बलि ने बपन रू 
एडदम है 5 सन भीटरिया डा अभि 
पाई बे नि पातीय छादरदा दे ऐोरने 
बाई बेनि बईढि दाहरिस्ी बढ 
थाओ भाई प्र्ति माह रिएड बनने अमन 27 





हो 









थक 


गैतवाह़ देखव दावट ह7 * दि़ 
पवने पर मात: ८ ८ देगा र दिर के तम 
परिछा ह 5 रई साटरियाट छ देदार* 
एडवाह, दैडब7, हृषुन्याल_ मीटनीय भान रू 
बानम पत्रिदवाह मेइ्ठ रे दानर 

साइति आउय गईति शा दिए | ऋु:१ 

पोडु भय बरह परहनिया बट सदेजडए हर 
मुहठेनि घ ८ सतत इसदिया ऊ ईद रे दा 

धो परी मूगड दो इनिसापू अक्रिम्त गट < 

बतनाह जातीय ने रहलड दर हे कनड 

भोह भाई पर घर छादनिया >> + #६० - 

भातत देहिदाह इ ८ छपनए + झुपन-> 

भ्रारे हाई पढ़िरि हा छंद इडछ ऋू० 9 स्र्ल्चाणर 

भर ऐर वर्राई दुफरश दर अप 9 ++ ह 

देर दे पृटम नया शारदा डा मूड ६ अब- 
पर कप न दुल्य का कलि+फ:«७ 
मद दस हर दिल इड हि 


व डइटिएह अुद > >वझऋूई पे 
जा अर है १99 
म्ण उपर दुफधशा हे अऔई> > २५ 
बरत एहे धट ३० शाइचशर <4> + ख्ाश्किडा 
हार देर द्ोष्द हदतिन्‍न रू कर > 
द्र्ाद 
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आजु भाई अइसीय लकड़िया जे छोकि र॑ देहलेन 
पिरथमी से भारइ सहलवा वा नाहिं रे जात 

केह_ फेरि त्तीचवांह_ वा डोलइ लागल घ 5 रतिया 
उपराह_ डोलइ लागल नाह आस रे मान 

अब छूटि गइलि ना तड़िया वा रिखिमूनि कय 
डोले लागल वावाह विसुनवा के सुर रे धाम (५१०) 
आजु भाई डोलत पीरिधिमीहि अस रे मानय द 
ओहि घरी होलइ परछनिया जे ध 5 रमीय क 5 य 

मथवा में तिलक ना लगनह रे जूझारय 

दुअरा से रेंगलि पलकिया धघरमी क 5 य 

संगे संगे रेंगलि वारतिया वाइ रे जातय 

एकदम हललि सिवनवां बांइ रे काढ़ति 

अब धाइ भइलि ना टपवा मेंनि रे ठाड़य 

तब फेरि बोलल अहीरवा वा वीर रे लोरिका 

अजईय सुनवेह गुरुववा रे हमार ५5 य 

भाजु भाई घापइ भरइ ना बढ़ि ले अइलीं (५२०) 
आधघध कोस अइलींय जप्रीनियां हमरे आई 

गुरूवाह_ सुधिय भला तनीय रे भइनीं 

गुरू हम जातइ घरेह ना एहि रे दम्म 5 

मरेए में टांगल वछूइया कइ रे पनिया 

ऊहें गुरु टंगलइ मड़इया मेंनि रे बाड़ य 

गुरू तोहार देखलि ना रहतवा वा.सुरहलि क 5 य 

ले लेहू चलह व 5५ रतियाह, रे हमा 5 र 

ऊदम आधि बाजति ल 5 कुड़िया जे चालि रेच ६ ल 5 

अब धाइ ले लेह ऊतरवा के देख रे राह 

ओहि दिन लव॒टल अहीरवा बा बीर रे लोरिका (५३०) 
आइ फेरि गयनह गाउरवा जे अपने घर 


अहीर की सवा लाख बारात ब्रह्मा के भेजे हुए दूत के पेट में 


सूनह जे हलिया अग॒वां क 5 य 

आजु भाई डोलइ बरम्ह॒वा के इन रे रासन 
बिस्‍्तू के डोलत बानय नाह सूर रे धाम 5 य 
अहीरे पर अइसे न चिढ़वा होइ रे ग य 5 ने 5 
लोरिकाह_ भयल पिरिथिमी लेइ ये सूझ 5 त 
सोझे बरम्हा देहलेन कागतवाह रे देखाई 


एस ठे भेजई ना दृतवा खरे में... 

ऊ दूठ झतरन आवइ ना मित दे लोक 

एंद्र भाई जातीय बरतिया वा बहीदे क 5 ८ 
ओहि दिन पहुँचत आवत वा दूठ मुंह व्यय 
एड औठ गाड़ीय धःरविया में देख रे देहदेन 
एर आठ देलेधि ने मुहवाह, अछ दे माव 
बीचवा में सडकि ने लवकदि मंद रे दतदा 
सवा साथ बेंहुसति बारठियां बा चचि है बाठ 
एवना वेटवा में दूठ दे गयनण्प 

ओहि परी वन्न३ था शुद्देवा वे कदये सोददेद 
ग्रोन्तई बदत ना घोंदवाह, हो पदारप 

श्रोह बने ऊत्तरि होगरवाह, में देख रे दडद्ठ 
गनवाहू, बहढि ना फेटियाहू, बाई रे मारो 
ऊारति बेहंसति था मानइ ध्ृमति ने छुनेरदा 
शब तड यूनह अद्दीरवाहू, के रे हल ये 
लोरिशाह, दवरि बूदीय गह, रेंगत रे बालय 
क्षाउु भाई अद्यतन नो बाजयाह, प्री मदन: 
बैशनीय दूरियाह वारतिया जे च्ति » गइती 
बंयर्दाह मूनई ना सोनवाह शा घूराटय 

थोही परी संगत अहीरवा बाप रे साठ 
हो बरे रेंगति बारतिया सवा "ने काखप्य 
प्रपुरी में सरशाह, देव दिया था देखादी 

जहर पर उतरस वा दूठवा बा दरस्ट्र! झम्य 
ओर आगे रतडं दावहिया नाहि से दाद 
सेरिराह पूषि प्रूभि न देखई चारि बीरय 
नाहि भाई परंस मश्सलवा मेंनि रे बानय 
पह परे भ/पत ब्राहोरवा सोख्त रे दानय 
बाद भहू हो हो ने दशवा मोर नाथरत 

भर! दप्हा सियतहू ना मंछदा हो सीजारय 
थार बटें हमरेह_ ना रीडिए रे भद्दोरा मे 
एड ब६ दानह_ द:्श्श्या गइ रे सानय 
इइनटै सोशवई गवनवा तेर उठारि झुइ4 
दिता, रेंगन यूरवसी बान हे जादय 

एडना गाइर अदमिया होइ रे गंदनय 

प्र शेदत परनदा रे हया:एप 





| १६० ) 


(्‌ ५७० ) 


१७६ | लोरिकायन 


कइसे हम ग़उरांह_ देखइबय देख रे मूंहष्य ३ 
जवबने घड़ि पुछिहंइं ना लोगवा गउठरा कष्य 
ओठियन कवन जाबबिया हम रे देबय 

बलुकन मइयाह धारतिया तूँ फाटि रे जातिड 
हमहूँ जाइत धरतियांह रे सटाई 


लोरिक का पाताल लोक में नाग के यहाँ पहुँचना 


माई धारतियाह_ फटि रे गइनी हे 
अब दूइ भागेह गड5इलि ना वेरि रे आईं 

ओोहि मेनि ठाढ़ईं आहीरवा जे कूदि रे गष्यन5 
एकदम रेंगल पातालवाह /भ (य) न रे ठाढ़य 
जह॒वां पर नागई सूतल बाह नगिनी वेनिया 
बइठि केनि देलइ बेनियवाह रे डोलाई 

दूअरा पर ठाढ़ह_ अह्दीर॒वा बा बीर रे लोरिका 
नागिन बोलसि लारमवाह कइ रे बोल य 

आजु कहैं हाथि जोड़ मन सूखिया जे दुअरा से 
नाहि हम सृतल ना नगवा रे जगइबथ्य 

आलरि लेइहंइ जीनिगिया हो तोहारय 

ओहि दिन बोलल आहीरवा बीर रे लोरिका 
दरियांह करईं ना बेड़वां रे जबाबई 

ओहि दिन बोलल अहीरवा जे बान हो लोरीक 
नागिन तू वागवाह_ ना नागवा जे काई कइल 5 
हमसेह_ बानई ना नागवाह सेनि रे काम $ 
तनी एक सूतल ना नागवा जे आपन जगवतीं 
दुई अच्छर हमहूंय ना नागवा से बति रे या ब $ 
ओही घरी सुतल ना नगवा जे खोदि रे देहलेन 
उहे नाग ऊठल बानइ नाह फुफु रे कार 

जबने घड़ी देहलसि फुहरबा जे लोरिके ओरियां 
थर थर कांपल ना जधिया जे बाड़े सरीर 

ओहि दिन तड़पलि ना मइयाह बा ढुरूगा 
तुरतेह_ करति जाबाबवा देखु रे बाइ 

आजु कहैं सुनवेह्‌ बहूअवा जे फुल रें झरूवा 
एठियन ते मनबेह_ काहनवांह_ रें हमाउर 

देखु भाई उहइ वा नागवा जे देखु रे हवां 

जउने के बन्हलेह नेउरियाह, पुर रे पाल 


(१५०) 


(५८०) 


(६००) 


अर तोहार वे 5 ढये दिलब्वाह, एद्वि रेंदन्मय 
पति डैति दि परतिया में परदय चर 5 

दिल ऐप डे मो्वाहू, देख ने बानय 
दे बाग एन ना मपकहू बा बरमिण 
बोटित बोतव बा बठियाह, दठु 
बापु ढहँ तीन छइ दा सब्र, 
तेल में नादूय हवहू' महू ने बचू 
गा डे छोपरेयू 
ई माई छोर नापठपा द्ार 
३ राग बड़ ना बोल्ड 
धरमीय रेंगन ना परदा दे कै न 
दाद ह६ लेन भोद्रिय रा अपर 
बा ेनि पतोय पद ब्क्ष्प न्ल््टे 
भाई रैति बईडि वहरिगड बद हे समर 
भार भाई पप्नित मोहनियाह्‌ चनि रे बए२ : ईं 









अउाह देवत बानह नह रे बिव रेगाई 

भेजने परी सातर घ३ रोबा जे दिन रे चृ 5 हर 

परि्तव 3 २६ गरवियाह वा देवता... 
वाह देख, हमिपाहू मोहतीय सन ये 

बन पत्नियवाहू जेइ रे वानय 

गादति आग 


गईपि वा विद रे राई 
बाय प्ग्या 


शेर पक, कक 
4298 
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दूतवाह धरतीय ना ओठवाह, रे गड़उलेन 
ऊपरांह देलेनि वादरवाह हेर रे काई 

बीचे बीचे लवकति सडड़किया वा मय रे दानय 
बेहंसति हललि ब5रतिया जे चन्नि रे गइलीं 
सवा लाख गइलि वरतियाह ओलि रे याई 
ऊए दूत बन्नइ ना मुहवांह_ कई ए लीहलेन 
सोझइ चलि गयल ना परवत रे पहाउड़ य 
जाके भाई ऊतरि ना खलवांह, लेइ ओठिन 
ऊहो भाई बइठल ना फेटियाह_ घूम रे राई 
सवा लाख रेंगति वारतिया वा पेटवां में 

ऊहे भाई हमरेह_ ना भोर से जिनगी रहवय 
तोहके जे देलेह वरह्मवा जे वान रे डंडा 
जाइकेनि वइठह झारियवाह रे अगोरी 

नाइ जउं उतरीय ना दूतवाह_ रे पियसलय 
खींचि केनि पीहंइ ना जलवाह रे भषरी 
तोहकइ सावाह, ना लाखवाह बरि रे यतिया 
ओहि घरी मरि जाई ना नागवाह_ केनि रे पेटी 
अब भाई हमरे वा वतिया में जिनि रे रहवज्य 
अउरुह निकलि जावह ना मिरुत रे लोके 
अहीराह, उहवांह_ सेनिय नह बाई रे सरकष्य 
नीकलि अयनह, ना धरतीय असरे मान5्य 
ट॒हरई लगनह धरतियाह लेइ रे घृमि कय॑ 
देखत वाड़इ झरीयवाह कइ रे घाटय . 
झरिया में दस वीस डहरियाह रे देखाइलय 
अहीराह पड़ल ग्रुननियांह में नि रे बान5 
आजु हम कव॒नई ना घटवाह रे अगोरीं 
बइठल रहींय ना घटवाह रे अगोरी 

का जानी कवनेह वा घाटवा पर दूत ऊतरीहँय 
मटद्ठिय होइ जाइ बरतियाह रे हमाइरय 

ओहि घड़ी सुमिरे ना दिनवाह, भाग रे मानय 
सब कनि लेतइ ना नउवांह रे सुमिरी 

आजु कहूँ सुनिलह ना मइयाह मोरि दुरूगा 
देवियाह लागह, साकतियाह., रे साहाई 

आरे कष्वन राहतवा जे जाई रे छेंकी 

मइया तूं देतीउ ना भखवाह रे सुनाई 


(६४०) 


(६१०) 


(६६०) 


(६७०) 
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ओोहि घरी चडछलि नजरिया पर माई द्ुर्गवा 
जवन हुईं भादिय ने दितवा कई पूज रे माध्मय 
जउने घरी वाकई झरियवाह, रे गुरेरे 
आजु कहैँ सुनवेह, ब5झूववाह फूल रे झख्वा 
एड्यिन मनवेह काहनवाह, रे हमाउ्रय 
जाई केनि बीचलाह, ना धटवा जे तू अगोरड 
भब दूत अबहेह ना भोठवा जे वोरि रे देसा 
ओहि घरी जाइकह्‌ ना बइठल घटवा पर 
उहै गया चलल सा उहवा सेनि रे जोड य 
एकदम घरतीय अवासवाह, रे देखाला5 
थर थर फापलि ना जधिया वा लोरिके क्षय 
अहोराह दात न॑ भगूरियाह रे चवानेय 
आजु बाबू चरीअई अगूरवा के मोर रे खाडय 
इन्हे भाई घरतीय लागल बाह, अस रे मान्य 

# केह हम योदव ना एयरेह, देहिया मे 
दुतवाह अवि ना मुहवाह, फेरि रे कथ्नी 
गायब करिहुइ जिनिगियाह, रे हमारप्य 
एतनाहू बहुत ने वानह लेइ लो रिकवा 
सब केनि लेलेसि ना ओठवाह रिरि र काय 
जबने घरी पहिल न धोटवा जे हिचिये दीहलेन 
ठेहुव भयल बारतियाह केति रे वाइ 
तब तक देखत ताकतवा जे फेरि रे खीचलेनि 
दोहराह देलेधि था घोटवाह रे चब्दाइ 
भाई एतनाह ना पतिया जे होड़ रे गष्यन5 
सडक भइल वा रतिया रे. लथ रे ग्रोय 
सीसराहू, ना पोटवाहू बाइ चढउले 
तब तक तड़पलि दुरूगवा थाई र माई 
भाजु कहे सुनवेह, वहूअवा फूल रे झदूवा 
एडियव मनबेह काहपवाह, रे हमाउर (७००) 
चैल्वाह, एनह न घोटवाह रे चढइहय 
माह्दीय होइल बारतियाह्‌ रे तोहार 
हमकेह, लागल वा छुघवा रे वेटवा कष्य 
उप्पढ लेइतेह्‌ दुश्गवा जे बाइ रे माय 
उेरसइ खीचवेहू ना खडियाह रे दोगाहे 

। से दे ददइ वा बीचवाह ढय रे लाइ 


(६८०) 


(६६०) 
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ओोहि घड़ी खींचइ ना खंडियाह_ रे दोगाह 

जेकर भाई तड़क आकसवां जे कई रे जाइ 

आजु कहें नीचवांह_ ना मरलेह_ जे वा दवन्हरा 

प्रोसन गईनींय लड्बरिया जे गुमि ये आय (७१०) 
आजु घूमि ग5डलि मलकिया वा दृतवा कडय | 
संडियाह गइनींय ग5रदनेहि रे बिसाय 

जवने घरी गिरि गइल ना मुंड़वा जे झ्षरिया में 

पनियाह्‌ लवटल ना पेटवा के देख रे बाय 

जेननाह अवराह दवरवा जे जबन रे रहने5 

एकदम गिरंलह् झरियवा में वहि रे जाय 

आजु लथ बोयद बारतिया आहोरे कठय 

बरदरीय देलेनि सूछजवाह़ घेरिय जाई 

जाइवाह_ कइलेनि ब5र तियाहू के बड़ रे जोरय 

यट खट हीलइ जेवनवा न कई रे दांतः्य (७२०) 
ओहि घरी बोलल ना गुदआ सेनि रे लोरिका 

गुसवाह ते मनबह, कहने वा रे हमार ये 

देख भाई देखलि ना राहतवा हउ तोहारय 

आजु भाई चीन्हल ना गउवां हो गिरावां5 

कतहूं जो नियरेह_ ना गउवां जे गुरू होत5 

अब लेइ अवतह ना अगियाह रे उठाय 

आजु भाई पलल्‍ले के सनइया जे भीजि रे गइंली 

सवा लाख कांपति वरइतेह र हमाउर 


ब्रह्मा द्वारा डाइन की रचना किया जाना-- 
गांगी नाऊ तथा अजयी धोबी डाइन के पेट में 


तब तक सूनह ना हुलिया जे वरह्मया कष्य 

अव हींय टेढ़इ भयलवा जे देख रे बाय . (७३०) 
भाजु वरह्मा नावह ना माया के घर उठाइ कड 

ओ फेरि देहलनि ओोसरियाह रे झुकाइ - 

ओही में आगिय ना बारि देय धध रे कालय 

एकठेनि देलेनि डाइनिया जे ओही सुताय 

बुढ़ियाहू धरइ ना रूपवा जे लेउवातर 

धीरे-धीरे कहरंत डाइनिया जे देख रे बाई * 

तब फेरि नड्जरि लोरिकवा के परि रे गडइनी 

गुरूवा ते मनवेह काहनवाह रे हमाइर 
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देखु भाई बडीय बघरिया जे बाइ रे लवकत 

ओ भाई पछिवाह, ओसरिया ज॑ आबरे बाइ (७४०) 
उहवा पर वष्रतिया अग्रियाह, ओहि ओसरियाँ 

एक जिन खटियाह ना लवकति देखू रे वाय 

आजु जा के लेबह, ना अमग्रियाह_ गुर उठाई 

सवा लाख तापति स$कलवां जे बरि रे यात 

अस रेंगल ना गुह्वाहू वा अजइया 

एकदम रेगल बष्खरियाह चलि रे जालय 

गुहवाह_ बोलत लारमिया के बाई रे बोलप्य 

आजु भइया केकरह घरवाह, रे दुवारय 

आजु के हवई ना मालिक लेइये आजड्य 

तनी एक भागीय ना हमहूँ के देइये देत5 (७४०) 
जआाजऊु भाई पीहुइ तमखुवाह, मोर रे लोगय 

तब फेरि बोललि ना डाइनिया बा खटिया से 

दरियाह, करइ ना बेडवाह रे जवाब य 

भश्याह, तोहरइ ह घरवाह रे बखरिया 

अब लेइ जाबह, ना अग्रियाह, रे उठाई 

हमकेह, बारह वरदवा जे जर रे चछ$ से 

उठ के सम्पत्ति ? ना देहियाह बाइ देखातय 

तब तक देखई ना हलियाहू अजईय कड्य... £ 

एत गोड धारत भीतरियाह्‌, रे उठाई 

जउते घडी नोहूरि लुअठियाह, धर वे' कइलेव (७६०) 
मूँह भरि के कूदलि डाइनियाह, भोहि रे दम्मय 

आजु कहें ठाडेह,_ अजइया के लीति रे गइली 

जाइके भाई सूततलि खटियवां पर मचि रे आई 

सूनह, ना हलियाह, अहोरे कध्य 

लोरिकाह बडेह, गुनतवा में होइ रे गयल 

जाहि भाई जडायत ना गुरुवाह_ रहल अजइया 

जाड़ा मे पवलेसि अग्रिनियाह, पेट रे भरी 

गुरवाह, वातेह, ना चितवाह, वतियातञ्य 

तब फेरि तापत अग्रिनियांह, पेट रे भरी 

भाजु कहे सुनवेह, ता ग्ग्रिया मोर हजास्मय (७७०) 
एठियन मनबेह कांहनवा रे हमारध्य 

सारवाह, गुरू अजइया बद रे मासय 

उहे भाई जाइकह ना बतिया भर रे माई कई 
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पेट भर तापत अगिनिया गुरू रे बाडुइ्य 

गांगी तूंग दवरह ना ओठियन अगिया से 

अब जल्‍दी लेइ आवड5 ना अगिया रे उठाई 

ओहि घरी दवरल ना गंगिया चलि रे गठ्यन$ 

एकदम नीकलि ओसरियाह केह, दुआरे 

ओहि घड़ी देखद तामासवा लेइ रे गंगिया 

ओहि नाहि गुरूय आजइया रे देखान5उय (७८०) 
ना त कोई देखई सांझरवां तर रे दारप्य 

एक ठेनि बुढ़ियाह खटियवा पर रे कहंरय 

नउवाह बड़ेह_ सुबह॒वा मेंनि रे बान5 

नाउ फेरि अहर पाहरवा घृमि रे देख<्य॑ 

नाहि गांगी मरलेह, खंखरिया बरि रे यारय 

भदयाह केकर ह घरवा रे दुआर य 

तनी एक देतीउ ना अगिया रे ठेकाई 

ओही घड़ी बोलल डाइनिया खटिया से 

भइयाह तोहरइ ह घरवा रे बरवारी हि 
हथवा से लेइ जाह तूं अगिया रे उठाई (४७६०) 
हमके बारह बरदवा रे जर रे चडढ्डल 

देख भाई उठइ के संवसत नाहि रे बाय 

ओहि घड़ी एकइ ना गोड़वा जे बा बहरवां 

एक पर धरत भीतरियाह केनि रे बाय _ 

जबने घरी नीहुरि लुअठिया धरि के कहलेनि 

मुंह भरि के कूदल डाइनिया जे देख रे बाय 

गंगिया के ठाड़ेह ना ठड़वा जे लीलि रे गइलीं 

फिरि जाके सूतञइल खटियवा पर मचि रे आइ 

ओहि घरी सूनह_ ना हलिया जे लोरिके कअ्य 

लोरिकाह_ मानेह आरथवा बा बइ रे ठावष्त (८००) 
साईंत के गुरूय आजइया के डरि ये नहिनी 

'जाके ओह ठीलिह_ ता अग्रिया रे तापत रे बानय 

आजु मोर हुकूमीय ना नउवा जे गांगी रे हउवां 

बड़ी जल्दी करत ना कामवा जे देख हमा5रज्य 

एतनाह, देरीय ना नउवा जे नाह हो करष्त 

अब से आइ ग5ज्यल बारतिया में गांगि रे रहंतउ्य 

आजु भाई अइसेह ना बतिया जे हम देखलअ्य 

जइसेहि होति बाह्‌ ना धोखवा केनि रे मार 


साहि सुनह वा हलिया ओठियन कज्य 

केह, भाई ओहीय समइया कई रे हालध्य 
ठाडे ठाडे रेंगल अहीरवा बीर रे लोरिका 
एकदम रेगल डाइनिया घर रे जानय 

ओहि धरी मारइ खाखरिया दुअरा से 

बोलत बानह लारमबा कद रे बोौलय 

ओहि नात गगियाह, ना वउबा रे देखा नश्य 
ना कहिं ग्रुख्य अजइया बाई देखात5्य 

अब फेरि मरलेसि खायरिया बरि रेयार य 
आजु भाई केकर ह धरवा रे बखारी 

तनी एक देतोउ अग्रिनिया हम टेबाई 

ओहि दिन बोललि डाइनियां वा खटिया से 
बोलति बानीय लारमवा क देख रे बोल 
भटयाह, तोहर्‌इ घरताह, रे बःखरिया 

अब भट्टया ले जाह तू अग्रियाह, रे उठाइ 
ओहि घडी लोरीक ना दरवांह_ बाई रे रेंगल 
एक गोड धरत ओसर्रिया में देख रे वाय 
जवतने घरी नीहुरि लुअठिया जे पकइ गयन$ 
मुह भरि के कूदलि डाइनिया जे देख रे बाय 
आजु भाई बीरेह ना देहि केनि रे लीचध्य 
आदनइ सीललेह ना डाडेह, बाइ रे जात 
तब देह धरि धरि ना मइयाह, मोरि दुरुगवा 
जेन्हई ना आादिय दितवा के रे पूज रे मान 
आजु फहैँ तब्पलि ना मद्याह, वा रे दुरूगा 
बरूवा ते मनबेहू काहनवाह, रे हमार 

तोरे भाई जेवबवांह भें छडिया जे होइ कटरिया 
अब्‌ बेह कई देह, ना वेडबाह, रे ले जाय 
ठाडे ठाडे फादि जाउ ना लद॒वा जे डइनो कश्य 


निकलि तिकलि होइ जाह ना निकलेह मय रे दान 


ओहि घडी सुनह ना हलियाह, ओठियन कई्य 
अब ठड भयल् लोरिकवाह केड रे बॉनय 
आज कहेँ बलवाह, से हिचले जे बा कटरिया 
अब बेड कइलेह ना पेटवाह *मेनि रे जाई 
डइनो के ठाडुइ ना स्ादवा जे फटि गयनज्य 
हसतइ निकलब ना ग्रुरुवाहू रे अजइया 
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हंसतइ निकलल ना नउवाह रे हजामय _ 
ओोहि घरी देखनह ना हलियाह_ लोरिके कष्य 
थोहि घड़ी झ्कल अजइयाह, ओर रे जाला 
आजु कहे गुरुवाह ना रहतं मोर अजइया 
तोहें दुइ भागेह देइत ना ढंरि रे याई 
भइसन अइसन ता अड़गड़ काम रे रहन5 
काहे नाहीं अगहींय ना बतिया देत सुनाई (५५०) 
तब हम छन्नइ ना वान्हवा से अपने रहतई 

तब मोर होतीय बविपतिया के बाइरे ओर5 

ओहि दिन बोलल ना ग्ुरुवाह, वा अजइया 

चेलवा ते मनवेह_ काहनवांह_ ना हमार 

तोहरे पर बरम्हा ना टेढ़वा जे होइ रे गयनां 

एतनाह क5रत ना ह॒व॑ रे होंकार 

थाजु तोहार एतना ना सिहुटि कइ रे दीहलेन 

कुछ मोरे बूतेह कहलवा वा नाहि रे जात 

देखह ना हलियाह, भहीरे कय 

अपने हाथेह, लुअठियाह, वाइ वटोरत (५६०) 
जेतनाह रहनीय लुवठियाहू_ आज सहीतय - 

उहे भाई देलेह_ बारतिया में चलि रे गयनष्य 

सवा लाख कांपति वरतियाह डंड़िया पउर 

ओहि घड़ी ले लेह अगियाह, बाइ रे बांदत 

दस बीस दरेह ना अगियाह बाइ रे वोकझ्षञ्त 

आजु भाई घृमि घूमि तापत बाहू सब रे लोगय 

जेके भाई ठांवई ना ठिकवा जे होये लगनध्य 

आजु भाई तावाह तमकुआह चंढ़ि रे गयनध्य 

कठइत के बोललि फ5रदियाह, ए लपेठश्य 

जओोहि धड़ी चढ़ल चिलमियांह गंजवा कथ्य (८७०) 
धोरहीय मारत चिलमियाह पर रे दस्मय 

तब फेरि देखह_ ना हलियाह रे ओठिन कथ्य 

लोरिकाह बोलल ना लारमवाह, कइ ये बोलय 

दस बीस उठि जाह जेवनवाह लिख रे पढ़िह॒5 

अब भाई गईनह ब5रतियाह एहि रे दम्मय 

अइ भाई जेतनाह, बषरतियाहू जे सहि रे बाड़इ हे 

जेतनाह, नयकीय ब5रतियाहू रे हमारध्य 

ओहि घड़ी गतय ना लगनहं दस रे बीस य 


एकदम ठाडाह, ना क$रियाह रे केतारय 

सब कनि मौलल टोटरवाह एक एक जग्गड 
जूटलि बाडइ कलमियाह_ कइ ये जोरय 

आजु भाई जेकरेह, ना मथवा जे चल वरतिया 
कई भाई ब5रई दूलहवा जे नाहिं रे बानय 
ना त भइया वानह, ना ककवाह, रे कठइता 
ना त उह्दे भुझूय अजइयाह, देख रे बावय 

ना त उहे कठइत ना बुढ़वाह रे देखान5्य 
ना फेरि वानह, बतिसवाह रे कह्दारय 


लोरिकाह, लेइकह, विजुलियाह, खडि रे रेंगनध्य 


फेरि भाई गयल झरियवाह, रे नमी व5य 
जाइ कनि सुरूकि मीयनवा जे फेंकि ये दीहलेन 
अब दहतग्गीय तानल बाह_ तर रे वारय 
जैके भाई चारीय अगूरवा जे भइनी रे बह रे 
जेकर त5इक आवसवाह, बाइ रे जातय 
आजु कहें नीचेह, ना मारि देइ रे दवन्हरा 
पोरसन गइलि लावरियाह, गुमि रे आई 
भोहि घरी सूनह, ना हुलिया ओठियन कथ्य 
उहवा से रेंगल अहीरवा कइ रे गोलय 
पाछियाह ओरी से नीकललि बाइ पलकिया 
बैलकुल ले लेह, आहीरवा चलि रे अयनज्य 

” आइ कनि देहलेनि बडरतिया रे मिल्ाई 
भोहि घरी ठोकलनि ना बजवा बज रे गीर5 
अब जोरि देलेह लड़किया अन रे हृद$ 
जबने धरी बाजलि लाकुड़िया झरिया पर 
पि्रिथमी डगमग डगमग व कई ये देनी 
भरे भाई ले लइ ना रहिया जे उतरी कष्य 
ओ भाई ले लेह, उतरवा भा तडि रे याय 
रातिय रेंगत बाह दिन रे दवरत 
फतनेनि बदत ना कुरवा जे देख मोकाम 
आजु भाई रेंगल ना एकदम हो रेमावल 
अब चलि गयनह बरइया जे पुर रे पाध्ल 
अग॒वाहू, मारीय बगइचा जे बाइ रे लवकत 
जोठिय बावठ बारतिया जे रहि रे जाइ 
आगे आगे रेंगल मारदवा वा बीर रे लोरिका 
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बारात बरईपुर में--खटिकों के आग्रह पर रानी बरइनि का लोरिक 
से लड़ाई करना--हार के बाद अहोर से प्रेम-प्रस्ताव 


जवने घरी बरईय न पुरवा में चलि रे गयन5५ 
एकदम हलि गये बगइचा जे मय रे दान 

आजु भाई हलिकह वगइचा में देख रे राइ 

डेरबांह डालें ता ओठियन परि रे जाइ 

आजु भाई धीरे धीरे बारतिया जे जूटलि जाति बाय 
तब तक बइठल ना बानह_ सर रे दार (5२०) 
तब तक जुटि गइल बारतिया जे अहीरे कडइ 
आइकनि छटकि रासदिया जे सब रे जाइ 

ओहि घरी निकलल जाजिमवा जे बध्य ले पर 

ओह भाई गीरल जामिनिया जे बेनि रे बाइ 

जउने घरी तति गय॑ जइमिनियाह केरि रे उपरनां 
ओऔ फेरि दलइ बादरवा जे होइ रे ठाढ़ 

भोहि घरी डटि कह बरतिया जे देख रे बइठलः 
भौ फीरि जुटत सभइ नांह बरि रे यार 

ओहि घरी दस पाँच ना पइजह लइये गयन5 

सब कैनि बांटइ ना सीधवाह देइ रे भाइ (5३०) 
आजु भाई सबकेह रासधिया जे बंटि रे गइनी 
जेतनाहू रहनह ना जतियाहू पर रे जाति 

एतने से बंचि गइल रसदियाह ओठियन बा 

खाली बचि गयनह_ ना गोपियाह रे ग्रुवार 

ओहि दिन बोलल ना बुढ़वाह बा कठइता 
लड़िकाह_ मनबह कहनवांह रे हमा5रय 

भआाजु कहें अपनेह_ ना हथवा के हथ रे भूंजबड 
कतहुँय जातीय बियादर हम अताई 

एतना जे सूनल आहीरवा जे बइ ए लोरिका 

जरि मरि भयल ना एठियन बेंड खंगार (5४०) 
एक्काह, गउवांह_ ना घरवा के अब ना रहीं हंय 
ककदांई कइलह बदअमलीय कक रेतुं 

अपने हाथेह_ अहीरवा जे हथ रे भूजिहंध्य 

ठोकि केनि खइहंय ना रोटियाह एहि रे दउम 
»००९०* रतिया जे अहीरे क$ हि 


थोहि भाई कोटवाह, मदोथरि लेइ रे गावय 
कि जदन नागर बरइयापुर रे पालय 

आजु भाई देखह, तामसवाह, ओठियन कझय 
भोजन करत बारतियाह सब रे लोगय 

खाई पीय होइ गयल नाह, सम रे तूलय 
जउने घरी बइठ३ जाजिमवाह, भेड रे मारी 
अब खुलि गगल ना वोरबाह, पतवा कय 
अब खे गयल ना वीरवाह, रे बटाई 

ऊहे भाई कूचय मगहिया ढांसी रे पाष्न 
जवतहू देखह, वारतियाह, ओोहि रे दम्मय 
आजु भाई कसबीन पातुरियाह ढुर रे लगली 
भडवाह, तोरत चिट्रुकिया पर वान रे तान5 
ओहि घरी देखह, तामसवा जे ओंठियन कठ्य 
ओहि भाई नागरि बरइमाह, पुर रे पालय 
भाजु फेर जेठइ माहीनवाह्‌ देख र हवा 
आमवाह पाकल बगइचाह, रे बनाई 

जाजिम गीरल ना लगडाह, माल दहि तर 
जह॒वाह वानह्‌ खटिक्बाह रे अगोरी 

ओहि ठिन गीर गपल जाजिमवा जे घहीरे फय 
अब फेरि टपकत वा आमवाह, ले रे वावय 
अब फेरि वइठल ना लोगवाह_ गठरा कय 
तब सेनि लैनह ना हथवाहू रे उठाई 

उहें भाई लेनह, वे मुहवाह, रे सगाई 

ओोहरेठ बद देह ना आमवाह लेइ रे गीरय 
मोह कैउ खालह ना आमवाहू रे उठाई 
जोहि घरी देखइ खटिकवाह्‌ लेइ ये ओठियन 
ओहि भाई बानह_ खटिकवाह मुरमुरातय 
नाहि फैर आहीय ना बतियाह्‌ रे'सहयइन$ 
छदिक कच्चीय ना बोलियाह दे सुनाई 
लोरिकाह, सूनई न एहिय देइले काने 

ओहि परी च#लि न&जरियाह पर रे बातय 
आज कहेँ सुननह_ बरतिहाह्‌ रे हमारप्य 
गउरा के उठि जाह घबरूवाह रे जेवानय 
अब भाई देबह वा अमवाह छिति रे राई 
जैतनाह, प्राकस ता आमवाह, पेडवा कप्य 


लोसरिकापत | १६७ 
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ओहि आम खाबह न एठियन रे हिलाई 
जेतनाह कच्चाह ना आमवाह पेड़ में बचिहंय 
झोरि कनि देबह धरतियांह रे गिराई 
जा जबन पेड़द ना पातवाह लेइये हउवां 
दस बीस लेबह जेवनवाह कसि रे आई 
पेड़ब्ाह_ के देवह ना तनीय रे घुमाई 
अब फेरि मारिकह्‌ झछ्टकवाह_ राखि रे देव्या 
फांकह एक दर होइ जाइ नाह मत रे दान5्य 
कठउर गांजि दह वागइचाह महि रे दूसर 
ओहि दिव उठनह_ जेवनवांह छित रे रायनध्य . (४०) 
सब भाई कइलेनि हष्लतिया रे खराबय 
अब कहे अम्बाह, ना झोरियाह_ क चढ़वलेनि 
अब फेरि रोवईं खटिकवाह, ओहि रे दम्मय 
एकदम रेंगल बाइरइ्याह_ बान रे जातय 
जाइ कन देनह दुह्हयाह्‌ चाचनी पर 
सूबवाह, मनबह क5हनवांह रे हमारय 
आजु भाई तूहई जाबरवा जे देख रे रहलड 
तोहरे से जंडबर ड5हरवाह नाहि रे कोई 
आजु भाई कहां के जाबरवा जे बाइ रे चढ़इल 
आजु भाई एतनाह ना बतियाह, बाय॑ रे कछहत (१०००) 
तब तक सुनह्‌ न हलियाह रे हवालइ्य 
ऊहे तब खटिकवा जे चलि ए दीहलेनि 
एकदम सूबाह, बरइयापुर रे पालध्य 
जाइ कनि देलेनि दुहृहयाह चाननीय प5र 
. सूबवाह मनबह काहनवांह, रे हमाउर 

- एकतह तूंहइ जाबरवा पर इहां रे रहल5 
तोहरे से जाबिड़ ना इह॒वांह नाहि रे कोई 
का जानी कहां के जाबिड़वाह बाड़ रे चः्ढ्ड्ल 
आ सूनह्‌ हलिया ओडठियन कड्य 
अब कइ दीहलेह_ ना बगिया उदि रे यान य (१०१०) 
ओोहि घड़ी सूनह न हलिया ओठियन कथश्य ह व 
कइसे हम बालव ना बाचवा जे अब जियदब5 
कइसे तोहार देबइ ना रोलिया रे चुकाई 
उहां नाहि रचनह वागइचा कई रे बातय 
कृठउर गांजल बगइचा एक रे डारी 


पेडेह, पातह, वा पतवाह, माहि रे बान मे 
हुवा पर गीरल जाजिमवा वा आहीरे कण्य 
जलताह, होतिय बरतिया जे देख रे वाय 
ओहि दिव सूनह, ना हलियाह, ओडियन कष्य 
कह, भाई ओहूय समइयाह, कई रे हाश्ल$ 
आजु भाई कईहत वा बतियाह, अर रे थाई 
ओहि धरी देलेन दुहृश्याह, जाइ खडटिकवा 
मूववाह, यूनत ना वासवा जे बाइ लगाइ 
ओहि धरी युनलेसि ना बेलकुल रे घियनिवा 
ऊ सूवा तुरतेह पायमवा जे कि ले लेई 

भोहि दम अगवाह न के सई रे आगर्खा 
गोडव में कातत तेउरिया जे बाड़े तथार 

आजु भाई डिलियाह, ना सहियाह बाई रे जूता 
हे फैरि ले लेहू ना एडवा जे बाडे ढाई 
आजु भाई ले लैसि ना तेगवाह लेइ ये ओतन 
जेकर वानह_ ने घजवा जे फह रे रात 

उहवा से रेंगल ना बानिय रे बरइनी 

एकदम रेंगल्ि ना चढिया वा चलि रे जात 
जउने घड्ी थोडेह_ बारतियाह, रहि र गइली 
बरइय डादत ना बतियाह, देख रे बाइय 

भाजु भाई काहह_ वे लोगराह_ बारि रे यतिया 
काहृह, टीवलि बारतियाह, रे तोहाइर 

आजु कहे केकरेह_ ना जधियाह_ वल रे भयन5 
केक्रेह भूजाह, बयल नाह, बठ रे साय 
केकरेह जामोय तख्ववा मेनि रे दातय 

भआाजु कई देलमि ना बमियाह, उदि रे यान 
तव बोनस मारदवा वा थीर रे लोरीब 
दरियाह करई नए बैंडदा जे देख जवाबय 

आजु मोर गउराहू ओतनवा जे हव रे. गोतन 
गउरा में हटीय गइलि वाह बुनि रे यादय 
भांजु कइ दीहलीय चऋदइया जे सुरहुल वे 

अब टिकि गइलीय बरइया जे पुर रे पालव्य 
आहि घर जीदलि ना बरइनि कइये लडिकी 
अठ फेरि बौलति ना छदट्टांह बाइ रे बोल 

आाजु भइया केकरेह दिमवदा से टृटि रे गमल5 
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आजु मोरे कइलह वगनियाह उदि रे आय 

भोहि घड़ी दुन्नोह ना ओरिया से बाति रे लडड़नी 

बातेह बातेहू भयलवा वा भंवरे दाल 

जउने घरी तड़कीय ना तड़काह, होइये गयन5य 

दुच्नोंह चालइं पयंतरा जे लेल रे कार 

जउने घरी दुन्नोंह पयंतरा जे चले रे लगन$ 

जइसे भाई भादव॑ भंइसवाह मकर रे ताय 

ओहि घड़ी देखह ना पयंत्तड़ पर रे जूट न5 

कले कले अयनहं_ आवरिया पर नगि रे चाष्य 

ओहि दिन वोलल बरइयाह लेइये लडरमें (१०६०) 
अउ फेरि कहत ना बतिया वा सम रे झाइ 

आजु भइया मरबेह_ ना मरवेह भलु रे सूबवा 

जब फेरि तोरे आवरिया में आइ रे जाइ 

ओहि घरी बोलल मारदवा वा वीर रे लोरिका 

दरियाहं_ करईं ना बेड़वांह_ रे जवाब 

देखु भाई आगेह, आवरिया जे ना चब्लबई 

न ते घाव पीछेह, ना रखबइ रे गोआय 

हमरेह_ ग्रुरू के किरियवा जे बाय अष्थानध्य 

आगेह मारइ के हथवाह्‌ रे तिलाक 

हटकर देत वा समुझाई (१०७०) 
बरइनि बोललि ना दरियां जबाबध्य है 
आपन खोींचइ ना तेगवाह्‌ भोहि रे दम्मध्य 
मारति बाड़द चिकसवाह अहीरे कश्य 

ओही घड़ी खेलल अहीरवा बीर रे लोरिक 

आ फेरि बांवइ तिरिछयाह घृमि रे गयल 
तेगवाह गीरल धरतियाह भहरे राई 

ओहि घरी दूसराहू आवरियाह, बाय रे खीचत 
अहीरे के मारत फेंटेसियाह रे सम्हारी 

ओही घरी खेलल अहीरवाह बीर रे लोरिका 
चम्फाह डांकल सारगवाह चलि रे जान5 - (१०५०) 
तेगवाह, गिरल धरतियांह भहरे रे राई 

जबने घरी तीसराह ना घउठवाह छूटि रे गयन5 

एक दम खालिय आवरिया जे रहि रे जाधआ्य 

ओहि दिव सुनह ना हलिया जे लोरिके कअ्य 

अब भाई देलेह ओसरिया वा लेल रे कार 


3 


पलक | ॥४॥ 


शज कहें सुनवेह, ना सूनवाह, ठेडयें दरइनि 
एडियन ठें मनदेद, काइदवाट रे हमार 
देख वोर पकचछाह, वे घदवा जे यान्दि ने से के 
अब कुच-सोटयाह_ ना पन।_ ने दसाद 
जउने घरी सुदद्धि मोडतदःर जे 
ओ फेनि कम्सेत बातद नाई 
जेके भाई घारिय अदुरदा जे 
जैकर ताडक आकददा 
भाजु कहेँ नौचवाह, न माने ढा बब्ताए 

पोरसन गइनींय महरियार, गिमदे रण 

आाहि घरी धूमि गइवि रपनगिश थे इअटलि रथ 
अब खाड़ गीरति गरदनेह_ दा ने झट 

ओहि धरी धनि धनि ना मन्‍नार, हाति काउइए 
जेहुइ आदिय ना दिनवा के एड न वार 

भौहि घड़ी फारि देइ ना घानिरर आला म्फा 
अउ फेरि घढि गइल नाजरिया दा नाश दाम 
लारिकाह, दखई वा ततववा जे टिटंइगा सा 
बोलल बानह ना हाथवाह, जागी हे #० 

भजु कही धति घनि ना मदया”_ मारी आगदर्दी 
आाजु रपि देसह, घारमवार, माट् छनार 


प। 
आह 





(4०८५) 





दब ड़क 


जउ भइया तिवई ना जदिया हट दृश्ठ 
भाग हुति जातइ बन्सवा के मार ने आफ 
तउनेह ना दिनवा राम समददा 

केह फरि बाहय समझया छेद ने ललप्द 

जवत घी फाठति ना चासियाड, इसटॉन बप८ 

सीनाह, लवकन वदरियाहू_ छेट्र रु बयनी 
भाहि दिन परि सदन नाजरिया सार ब५द 
सारिकाहू, हतरत मारदबाह_ पुनि हे दान 
चाडु कहूँ हो हा ना दवा मार नारादन 

का बरस्हा निखवह ना मशवा २ सीलास्य 
ईंप भाई रखलह, घरमवा रे ह्मास्थ्य 

दुखूप्राट, सागइ साकृतियाह्‌ हा ताहास्पय 

अद नांदि उुति जाननिया जे लश्ये खटिदा 
बाज ड्वि जातह ने बद्वा के मारे २ छह 
आदि दिन तवरनेंह ना दिनवाह, राम झमद्दः 
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वरइनि फेंकति ना तेगवा जे अपने बाय 

आजु कहें सुनवह भाहीरवा जे बीर रे लोरीक 

अब नाहीं छोड़बइ ना पिंडवा जे तोहार परान' 

आजु कहें ईहई पारनवा ले हमरे रहन5 

जे भाई लोहहं में नीचवा कइ रे देइ 

भाजु भाई उहयि पुरसवा जे हमरे नारी 

इहइ हम रखलेनि परनवा जे भग रे वान 

अब नाहि छोड़ब् ना पिडवा जे देख हो लोरीक 

हमहूँंय चलब सुरावलि दइयु रे पाल 

'**'**“'मारदवा बीर रे लोरिका (११३०) 
अब घन यसुनवह वरईनीय मोर रे बातय 

भव नाहि छोड़त्रि ना धनवांह रे तोहार 

जब सेनि नाहिय सुरहलि से लव॒ट वच्य 

तब सुनि नाहिय ना सथवाह लेव लगाई 

आजु भाई सीखयहि ना लोगवा सुरहुलि कय 

उहे भाई संगेह_ लीयवले बाय॑ रे बहिन 

पदवा में लेइहंइ दीलगिया रे हमारथ्य 

बड़े हंसी होंइहंय बरइयापुर रे पाली 

लोरिका बहिन ना संगवा में वाड़े लीयवले 

संगवाह ले लेह वारतिया में आयल रे वाय (११४०) 
ओहि दिन निन्नाह ना नीचवाह मुंड़ी रे होइहंय 
आजु फेर अजग्रुति ना उठिहंइ जे धन हमाउर 
ओहि दिन वोलल ना धनवांह_ वा व5रईनि 
एहि जुनि छोड़ वा जानवाह हो ताहारय 
हमहूँय साथेह सुरावलि चलि रे चबलब 

भसूरे के करव विहवाह लेल रे कारी 

ओहि दिन वोलल मारदवा बीर रे लोरिक 
अब धन मनवेह_ काहनवां रे हमारय 

अब तूंय बइठल वरइयापुर रे रह5 

आ तूं करह ना पानवा कइ दूकानी 

जवने दिन_ल+<्वटि सुरावाल से हम रे अइबय 
भउजी के लेबइ ना डंड़िया जे फन रे वाय 
जवने घरी नागरि सुरावलि लवदि रे अइबय 
तोहरउ लेबइ ना डंड़ियाह फन रे बाय 

संगे चलह देवरनिया रे जेठनिया 


(११५०) 


पोछिरत | १८१३ बडे 
। 
हमरेह, गशर गठखाह, थे गुज रै रात 

एवनेह ना बतियाहू, रे बहतवा क्र 

थ फ्रेरि बइठलि बारइना मत रैम्ना 

ओहि दिन सज्जत्ति बारतिया हरेक य (१९०) 

भा छोड देतीय बरदइया पुर रे गादय 

अब् धइ ले लेह ऊठरवा बट रे राहय 

आज कह रातिय रेंगठ वा दिन रे दवस्त 

बीच लेनि ब६त ना बुरवा रे मोरामप हे ३०) 

आयु भाई ब:दति लाजुडिया बाई रे बधमति 

अब फेरि चदधलि सुखी जे जाल रे प्रात > 

जवबने घड़ी पघोडह जमीनिया जे रहि रे गशसी 

कउवा (गउवा ?) पर चाइलि पखतो $ देव रे बाप 

बोहि दिन पूजत्ि ना नोदिया हे बेइपे पीमनी 

5 महीना चढ़ति ना नीदिया जे बोहि रे दाम 

हि पढ़ी आई गई नीदरिया जे भीमतो रे (१९२० ) 

उहे भाई मुतत ना रहनह, रे बनाई 

योहि घड़ी वाजति सजुडिया था जेह ये मुझृूत्ति 

उते म्ध्ति बाज सावड़िया वा बन रे ह्ापि 3०) 

हि दिन रोबइ ना वापवाह, रे बमरिया 

'हे भाई पटक्त तकयवा पर बाने रे माय 

री कह हो हो वा दवा जे मोर नारापन 

7 वर चीयताह गा मप्नवाहू रे निधवार 

जज मार बेटबाह्‌ वा जनमृतत रे मुदश्या 

हे लागत बुम्हर करना क्र देख रे नीद 

वा जानी कहवाहू मूबवा जे बदल पध्या 

सकडीय वाजति पुखवली मति रे बाय 

“3 भाई जुद्लेनि ना रजियाह रे शुरावि 

35 मोरे ूतेहू काहलदा वा नाहि रे जात 


(११९०) 


रात का सुरवली मे शाम्प सागर पर डेरा डातना-- 
वाद्य साम्रग्रो की कमी होने पर भजयो का नगर मे 
हि दिन रेगत्ति दारतियाहू २ ३; 

हि गइनीं देव रे शो” 


गा के देव रे परो। वि 
हि ठिन जम गईत वारतिया जे बहीरे क्ध्य 
१३ 
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भींटवा पर गीरत जाजिमवाह लेइ रे वाय 
जउने घरी गिरि गयल जाजिमवा जे अहीरे कड्य 
होइ गठयल दघ्लइ बादरवा जे मुंह रे ठाढ़ 
आजु कहूँ चारिय ना कोनवा जे चढ़ि रे गेसिया 
बीचवा में ग5इलि झम्पुआ जे लटि रे काय 
ओहि दिन वइठेइ ना जे लोगवा ग5उरा कअश्य 
आजु भाई बइठत मेंड़रिया जे बान रे मारि 
ओहि दिन सूनह, ना हलिया जे ओठियन कथध्य 
के फेरि नगरि सुरवली के देख रे हाल 

जउने घरी मारिय कश्च॒हरीय बइठि रे गयन5 
ओऔ फेरि जलसाह, बष्रतिया में होत रे वाइ 
ओहि घरी कसबिन ना घुरनिय रे पतुरिया 
भड़ंवाह तोरत चिदट्ग॒ुकिया पर वान रे तान 
घेरि कनि बइठंइ ना लोगवा जे गउरा कथ्य 
देख भाई कूचत मगहिया जे वाड़ं रे पान 

इहे ना तवनेह, ना दिनवां राम समइयां 

के फेरि ओहूय समइयाह_ कइ रे हाउ्लय 
जज्लसाह, होतिय ना भींटवाह पर रे वानश्य 
मुदई सूतल ना किलवांह बा हमा रय 
ओन्‍हे लागल छवई महीनवाह कई ये नींदषय 
अठयें से तीनिय महीनवां जे बीतल हो जाला5 
थोहि गाँव सेम्हुव सागरवा कनि रे भींट5्य 
तब फैरि देखह_ ना हलियाह लोरीके कध्य 
लोरिकाह, वोलत लारमवा क बाइ रे वोल य 
आजु कहैं ग्रुरुवाह, ना सुनिल$ मोर अजइया 
एठियन मनवह, काहनवांह, रे हमाइरय 

कहल जे चलतइ बिबह॒वा कर रे वइ बध्य 
सतिया के देबइ ना डंड़िया फन रे वाई 

तबन गुरू तीनिय महीनवा बीति रे गयश्ल 
ईहां नाहीं रूअर्वा ना घुवर्वा रे देखात य 
कहियाह, जगिहई ना मुंदई खेतवा पडर 

* क्हियाह, जइहंइ झागड़वा फररि रे याई 

हम गुरू कम्मइ खडरचवा लेइ रे अइलीं 

आजु भाई गष्यल खारचवा गोइ रे आई 

इ तोहार नज्यर सुरावल जनम रे भूंई 


(११४०) 


(१२००) 


(१२२०) 
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सगी होइहइ ना भरुछवाह, रै तोहार 

आजु तूय जावह, ना पतलियाह रे सुरावल 

ग्रुरवा तू खर्चा जा लेबह, अवरे आय 

पलले के भईयल खरचवा बा गोई डे डाई 

का खइहाद ना सवाह, लखवा जे बरि रे याति 

थोही घरी रेगल ना गरुरवाह, वा अजइया 

उतरल हलल सुरबलीय जाइ रे पाल$्य 

जउने घरी हलि गयल ना गलियाहू सूरहुलि के 

सोझइ सहुवाह, मष्होचन के दर रे बारब्य (१२३०) 
, जहे भाई बइठल दृुकनिया पर बान महीचउव 

गुरुवा के देखलेसि सःकलियाह, ओहि रे दस्मय 

उह्े भाई कालिय कुरुसियाह लेइ दव र नध्य 

गुरुवा के देलेनि बइठकाह लेई रे धई 

ओहि घरी नीहुरि ना मयवाह, बा नेवरले 

गुरूवाह भरिमुख देतई वा अधिरे बादय 

ओहि घडी वोलल ना सहुवा वा महीचत 

एठियन भनबहू, वःहनवा रे हमा$रख 

आजु कालि वाहह ओतनवा बा गुरू हो गोतन 

भाजु कालि काहह हृटति बा बुनि रे या दः्य (१२४०) 

तब फैरि बोतल ना गुरुवा बाइ अजदवा 

चैलवाह तू मनबह काहनवाह रे हमाउरय 

जउने दिन ना ग्ररि जे सुरहुल छोडि क भगन्नी 

चलि ग्र्ली नागरि ग53रवा गुजरे रे रातय 

हम जाके मूडल ना चेलवा गोपी गुवालाय 

जकर भाई दुल्लर लारिकवा बाइ रे तावय 

कहली जे बलवाह भें रजवा बाइ भीमलिया 

करया में बानह, लोरिकवा सर रे दाइर 

भाजु भाई देवीय दुरूगवर बा पूजरे मावय 

अहीराह चलह, दुख्णवा केनि रे ब ले (१२५०) 

इ्ू भाई चलतेइ मुदइया मारि रे दहह ध्य 

सतिया के कष्रब विबहवा लेल रे कारी 

भाजु गुरू कम्मय खरचवा चेला ले अइन5 

वोहार खर्चा गध्यल पयडवा गोइ रे डाई 

आज भद्दया देइ वह, खारचवा हमहू के 

आजु मोरे खइहइ सकलवा बरि रे यात्त व 
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जउने दिन नःष्यर ग$उरवां चेला रे लब्टी 

अब हम अइहंइ ना घरवां रे दुबार य 

उहवां से जोरि कह रोकड़वा जे तोहरे देइहंड्य 
गाड़ी छकड़ेह_ रूपियवा जे भेज रे वाय 

ओहि वोलल ना सहुआ बाइ महीचडन 

गुछ हम जइसेह हुंकरिया नाहि रे भरवध्य 
नाहि मोर वजल्लीय ना राजवा बाई भीमलिया 
सुनीहई जे खरचाह मुदइया के देइ रे दीहलेन 
बाल बचा देइहंइ कोलहुइया में पेर रे वाई 

हम अइसे नाहींय हंकरिया गुरू रे भरष्व 

जब हम देखब ना झूपवा जे लोरीके कय 

ओमे हम थोड़ाह_ परीय नाहं इत रे बार 

तब हम देवइ खारचवा जे लोरिके के 

एहि भाई सेम्मुव सागरवा के देख रे तीर 
सूनह ना हलिया ओभोठियन कष्य 

गुरुवाह_ वोलल लारमियाह कइ रे बोलध्य 

अब चेला मतबह काहनवाह रे हमाइरय 

हमरे त संघेह, ना एकदम चलि रे चलबय 
देखिलह चेलवाह ना बइठल बान हमाष्रय 
ओहि दिन अगरवांह रंगल बाह गुरु अजइया 
दुए चारि सहुआह ना संगवाह रेंग ए दीहलेनि 
अब जान सेम्हूय सागरबवाह कई रे भीतर 
जवन घरी चाढ़ई ना भींटवाह लेइ रे ओठियश्न 
अब फेरि सहुवा महीचना वा चढ़ि रे जातय 
जेवन घड़ी देखई दंगलिया जे गठरा कथ्य 

धर थर कंपनह_ ना जधियाह रे सरीरय 

उहवां पर एकक ना मइया कइ बांड़े रे दुल्लर 
एक एक बइठल सुधरवाह सर रे दार य 

कुचत बानह_ म5्गहियाह, ढोली रे पान य 
भद्दीचन के हिम्मति त नाहिनीय चढ़ि के ओठिय5्न' 
फरकेंह कांपत जाजिमवांह केनि र॑ बास5्य 
ओहि दिन रेंगल ना गुरुवा रे अजश्या 

अब चलि गयल लोरिकवा केनि रे पासय 

आजु कहें सुनवेह, ना चेलवाह_ मोर लोरिकवा 
आजु नव लाख॒ह वा सहुवा बाइ ठढ़य 


(१२६०) 


(१२७०) 


(१२८०) 


(१२८०) 
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ओनकर चढइ के हीमतिया नाहि रे बाने 

अब तुह लेवह पाजरवा बइ रे ठाई 

ओहि घडी उठल मारदवा वा बीर रे लोरिका 
अब फेरि गयल सहहुववाह्‌ केनि रे पास 
ओनकर घइकह ना हथवा जे रे ली,अवले 
एकदम लेइ गयल पजरवा जे ब5ड रे ठाइ 


महीचन साहु के आदेश पर महाजनो का शम्भू सागर पर 
बाजार लगा दैना तथा बारात को उधार खाद्य सामग्री देता 


बोलल ना चैलवा जे बाइ लौरिकवा 

सहुबा तू मनवह्‌ काहनवाह रे हमाइर 

आजु भाई हःमइ खरचवा जे घटि रे ग$यल (१३००) 
गुरू हम्मे देलेनि ससललीय कइ रे वात 

बहलेनि जे धलतई विवहवा जे कर रे वइ वह्य 

सतिया के देबइ ना डोलवा हम फन रे बाइ 

तबन हम तीनिय महीनवा जे बीति रे गयन5 

कम्मइ पलले मे खारचवां जे रह़ल हमार 

आजु खात वइठह बारतिया जे सवा रे लाखइ 

खरचाह गयल ना पालवा के गोइ रे भाई 

सहुवा तू देइदह खारचवा जे हमहू के 

भाजु इहा खइहइ साकलवा जे बरि रे याति 

जउने दित चलब ना हमहू ज॑ सुरहलि से (१३१०) 
चल घलबि नागर गाउरवा जे गुज रे रात 

अब तोहार णौरि कह, रोकडवाह जे हम्‌ रे भेंजब 

गड़िया से देव खारचवा जे पहुँ रे चाय 

ओहि घडी बोलल ना सहुवा जे बाइ महीचना 

दरियाह, करई ना बेडवाह, रे जाबाव 

आजु भइया कवन रूपियवा के पाई रे कामध्य 

कवन ना दूसर ना पइसा के नाहि रं काम 

आजु हम सागर सुशवलि कइ वजरिया 

घेरि कनि देबई ना सगरे पर बइ रे ठाइ 

आज़ जैकरे ना मतवा मे जबन होइ हुुइ (१३२०) 
तवन ले ले करह भोजनवा जे लेल रे कार 

आजु हमार चिट्ठाह पुरजवा ज जोरि ए काने 

ओ पर देहह पइसवा ज रे उतारि 
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जउन दिन नगर गठरवा जे चलि रे जाया 
जोरि फनि भेजि देह सारचवाह रे हमार 
एतनाह कहद ना सहुवा र महीचना 
एकदम हःलल सुरवली में चलि रे जाय 
ओहि घरी रःहल ना गलिया कक मुख रे वीरअ्य 
ओकरे मायेह बः्जावल जेहि रे वाय 
ओहि घरी जातश ना ट्रगिया वा पीट रे वय ले 
आजु भाई सुनवाह, ना सहवाह रे हमार 
जतनाह_ बाट्ट जे बाजरिया जे सरहलि के 
चढ़ि चल सागर ना भांटवांह ले ल रे कार 
सवा लाख टीकल ब5रतिया बा अहीरे कष्य 
पर्चा देवह_ ना ओठियन रे जुटाय 
आजु भाई एहियं में नफवा जे एकदम अइहूंडय 
बडठेहि वालउ ना बचवा जे सब रे खांय 
ओहि घड़ी घाजल ना ड्रगियाह, लेइ बजारध्य 
अब सब देलेसि ना टृगियाह_ पिट रे वाई 
उद्दे भाई उजरलि बाजरियाह सुरहलि कष्य 
जादू कैनि छेकलरि सागरवाह_ कइ रे भीटड्य 
भोहि दिन रोवई ना राजवाह रे बमरिया 
पटकत वानह घरतियाह लेइ रे माथश्य 
आजु मोरि ऊजरि ना पलिया गइलि सुरहूल. 
सुरहूल में फेंकरत ना बांड़वाह_ रे सियारय 
ओहि दिन रोबई ना वापवाह रे बमरिया 
उहे भाई पटकइ तखतवांह रे कपा रख्य 
आजु मोरे वेटवाह मुदइयाह रे जनमड्ल 
लगनींय कुम्मइ कारनवा कइ रे नींदष्य 
आजु भइया काहंह के सूववा चढ़ि रे टीकन5 
पलियाह देलेन सुरवलीय रे उजारी 
जवबन भाई मारह ? ना रहन5 जे सुरुहुलि कष्य 
उहे जाके छेंक लेसि सागरवाह केनि रे बीच 
गउंवा में फेंकरइ ना दिनहींय रे सियार्य 
आजु मोरे बृत्तेह काहलवाह वा नहिं रे जात 
'*"'जलसवा वा भींटवा प5र 
छेंक लेहि वानइ नह, सुरुहुलि कइ रे लोगय5 
जेतनाह_ रहनीय ना जतियाह रे जनानी 


(१३३०) 


(१३४०) 


द (१३५०) 


जाइ जाइ छेकलेनि सागरवाह, कइ र भीटाय 
जेनकर भरलि गगरियाह घरे रघ्हब्य 
पत्रियाहू देनीम धष्रतियाह रे गरिराई 

उहे भाई पानी के भोढरवाह, चलि रे जाती 
जाइ फनि छेक लनि सागरवाह कह रे भीटय 
ओहि दिन सूनह, ना हलियाह ओठियन कड्य 
धूमि धूमि देखइ गठरवा क सर रे दारज्य 
तब फेरि सुनह_ ना हलियाह लोरिके वय 
गुरूवाह ते मनवे काहनवाह रे हमाउर्य 
कवनेह ओढरे से झष्गडवाह, लगि रे जातय 
पट देनि जागत मुदइयाह, रे हमारड्य 

दुइ हाथ चप्लति ना खेतवा पर तर रे बारध्य 
जेके भाई रामई ना देतह, तोन रे लेतब्य 
एतना जब कहत ना चेलवाह लेइ रे बानध्य 
तब फेरि सुनह ना हलियाह, र हवालबध्य 
लोरिकाह, बोलल ना बालियाह रे कुबोलय5 
आजु कहें सुनबह, ग5उरवा के सब रे लोग5्य 
शआजु कहैँ एक जतनियाह, केनि रे ऊपर 

हू दृ तीन तीन मारदबाह, होइ जा पारष्य 
बुजरीय हल्लाह, ना करती ले भगिहष्य 
जाइ कैति किलवाह, ल5गइहँ देख रे आगड्य 
उहवा से चक्औीय ना सूबवाह_ लेइ रे आजध्य 
आजु फनि बइठिय ना किलवाह र अगोरी 
एतनाह, कहत ना बतियाह लेइ ये ओठियन 
अउ फेरि बइठल ग5उरवा के वान रे लोग 
थोही घरी हुकुमिया अद्ीरे के हो लागल 

आए फेर उठन5 जैवनवा खर भराई 

अब कहैँ एक एक जानतिया के ऊपडर 

दू दु तीन तीन मरदवा होइ रे पारष्य 

आंहि दिन रोवइ जप्ननिया सुरवलि कप्य 
आजु कहैँ हो हो ना दइयाह मोर नारायन 
आजु कहेँ काह्‌ह, कय दुसमन बाइ रे टीवल 
ईज्जति कई लेसि ना एठियन रे हका बध्य 
रोबत चलनीह जननियाह, लेइ रे आगे 
घइलेह जानीय ना किलवाह, कई रे राहुष्य 
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ओहि दिन बोलईं जननियांह रे पुरानध्य 

जेतनाह बुढ़ियाह्‌ ना रहनीय रे जेबान5्य 

उहे भाई बोलइ ना वत्तियाह, भर रे थाई 

आजु कहें सुतवह ना राणीय वेट रे खाइया 

एठियन मनवह_ काहनवा रे हमारश्य 

आजु कहैँ जालिउ जबइंया के जगावध्य 

आपन ठोकह कारमवा तक रे दीर य (१४००) 
इ फल कब्वउं जनम्वा जे नाहीं रे खइल5 

तवन फल देहलेनि परदेसिया रे चिखाई 

वलकुन लब्वटि चघ्लह, ना भींटवा पर 

आजु कहूँ एकक म5रदवान केनि रे पीछवयां 

हू दृ तीन नीन ना संगवा जे चल5 नीकलि 

ओहि घरी देखनहू ना हलियाह्‌ ओठियन कष्य 

उहे भाई साजलि ना गोलियाह रे जननी कष्य 

जाइ केनि छेक लनि सागरवा कई रे भींटष्य 

सगरे पर कसबिन द्ुरति वाय॑ देख5 पतुरिया 

भड़ंवाह, तोरत चीट्गकिया पर बानूय रे तानअ्य (१४१०) 
अउ फेरि देखह था हलियाह भोठियन कष्य 

जलसाह होतइ जाजिमवाह पर रे वानय 

अब नाहि जागल मुदइयाह, रे हमार5्य 

दस पनरह रोजइ क दिनवा जे देख रे वीतनअ्य 

तब फेरि बारह वा वाजवाह_ दिन रे भयनज्य 

जेतनाह, रहनह गड़ेरिया जे सुरहुलि कथ्य 

छेरि भेड़ि ले लेह सागरवा के अन रे भींटय 

तव फेरि बोलल मारदवा वा वीर रे लोरिका 

आजु भाई सुतवह्‌ ग5्उरवा के मोर रे लोगड्य 

आजु कहैं उठि जाह जेवनवा जे एहि रे दस्मय (१४२०) 
अब फेरि भींटवाह जावह ना छितरे राई 

जेतनाह, खासिय ना भेंडवाह_ जे गोलिया में होइ हंज्य 

मारि कनि देइ दह वनवनचह्‌ भंवरे ना रड्य 

जेतनाह बंचहि ना खेड़ियाह, लेइ रे भेड़िया 

मारि कतनि देबह धरतियांह रे गिराई 

इह सारे रोवत ता जइहंइ कीलवा पर अर 
अब फेरि करिहंइ गोहारीयाह ना रे गोहारी 

तब फेरि जगिहंइ मूंदइया जे खेतवा पर 


* दुइ हाथ चलीय सामरवांह तर रे वारष्य 
जैके भाई रामइ ना देइ हंइ तिन रे पइहं5इ 
छत मेनि जइहंइ झड्यड़वा सब ओराइ 

गन व रोबई ना सूबवाह, रे बामरिया 
पटकत बानह्‌ तब्खतवाह रे कपारय 


सतिया के पिता बमरी का ठुंख-- 
पुन्न भीमली छ भहोने की घोर निद्रा में 


आजु भाई बेटवाह ना जनमल मोर मूदइया 
सूतनह कुम्भइ करनवाह, कई रे नीदेध्य 
वोचहिय ऊजरि ना रजियाह गईल सुरहन 
उय भाय$ गयल सागरवाह, केनि रे भीटअ्य 
दिन ह॒३ फेकरइ ना बड़वाह, रे सियारध्य 
एतनाह कहि कहि ना राजव।हू रे वमरिया 
रोदन करत तड्खतवाह रे बईठो 

ओहि घरी मतरीय ना मतवा जे ठटरे लगन$य 
चुगुलाह_ देवेनि आर॒थवाह रे बताई 

आजु कहैँ राजाह ना सुनिलह, महरे राजा 
एठियन मनवाह, काहनवाह, रे हमा5रय 
आजु भाई अइसेह_ बेदवना नाहि रे जगिहं5य 
जब सेह दिनइ ना पूजिहईं रे करारध्य 
सूबवा तु सातउ हथिनिया नाधि दःदेंवरी 
लेइकनि पेर॑ड महाऊति धूम रे राई 

जउने दिन ठाढिय ना यतिया देहिया कष्य 
विधकलि हल्लुक सरीरवा रे बुझाई 


कि झक देनि कबरीय ना निनिया ओठियन भष्य 


कऊ उठि जइहूँइ भीमलिया त सर रे दारघ्य 
एतनाह, कहत ना बानह रे मंतिरी 

सूबा के गषयल ना मनवाह रे बईठि 

थोहि घरी सातउ हथिनियाह मंग रे वठलेन 
उहे भाई नधलेह दंधरियाह घूम रे राई 
हथियाह्‌ पेरई बादनिया ले धीमलीय कज्य 
ओोहि भाई बोचेह चाननिया मय रे दानध्य 
जउने घरी थतियाह, न बानय जे रे हलुक 
धीरे धीरे जातइ बा दिनवाह निय रे आई 
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आह लीबल गा मारेह, के बान हराम 
एठना जे सुनत ना सूबवाह_ बाई भीमलिया 
उह्दे लेइ मारत ना हथवा वा लेल रे कार 
जवने धरी खीचलेसि ना समियाह, रे हजरिया 
अह्दीरे कै मारत वानई नहें प्िर रे हान 

ओहि घडी धनि धनि या मश्याह, बाई भगठती 
अब फैरि देलेसि अचरवा जे मोरि रे माई 
महीराह कावन तीरधवा जे हृटि रे गयन$ 
ऊह सम गीरलि धरतिया मे भह रे राइ 

तब तक सममेह लोटिकवा जे ठाढ़ रे भयनज्य 
दूसर खीचत आवरिया जे देख रे बाई 

ओोहि धष्टी दूसरीम अवरिया जे वाई समाहत 
लोरिक के मारत वा वीघहेँ करि रे हाव 
लोरिकाह, ख्ेलल मारदवा वा गठरा कठ्य 

देख भाई बावइ तिरिछवा जे होइ रे जाउय 
फेरि संगी ऊहृइ गीरल वाह, भह रे राद कष्य 

दू दूं ठे गयल आवरियाह, रे नीकात्ति 

जवते घरी तीसरी आवरिया जे सूवा चतउलेसन 
अहीरा थाम्हृत थोडतिया के देख रे वाय 


पीमली की मृत्यु 


ओही धरी तीनि अवर्या जे जोइ ग:इनी 
लोरिका देनेह, ओसरिया वा निरि रे याय 
आजु कहूँ भोतरि ता ओसरि लेले रे क्रलेसि 
देख भाई कुदमाह, भरहनीय पति मे हारि 
थाज तोहार पक्ाह घठवाह, युवा रे थामल 
मब कचलाइयाह ता थागवह_ रे हमार 

जबने घरी सूदकि मोयनवा जे फेंक रे देहलेन 
तब दह तग्ीय तानले वाह तर रे वार 

जोरि के भाई चारीय अगुरवा जे भइनी रे बह्रे 
जेकर ५ के ताब्कवा जे देख रे बाय 

आजु वह नोचवाह ना मरि देहतेद्धि दावन्हरा 
परासनि गइलो सावरिया ध नर माई 
ओह परो धूमि गईल जे मातकिया भीमली कप्य 
खड़ियाह्‌ गइनोय गररदेवह्‌ रे द्िसारि 


ह 
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80058 रोकईं सतियाह्‌ रे मदागिनि 

पटकति बावीय चाननियाह_ पर रे माथय 

आजु कहें हो हो ना दरवाह_ मोर नारायन 

क्या बरम्हा लीखलह ना मंझ्वाह रे लीलारघ्य ; (१६००) 
अपनेह_ वापह ना भइयाह्‌ '""** हु 
आजु भाई भइयाह, वहिनिया के रन रे जूझल ह 

कह॒वांह के टिकनह_ दूस5मन सगरे प्र 

सागर-देतइ ना रजियाह रे उजारी 

आजु फेरि द्वटि गइल दाहिनियांह, मोरि रे वांहध्य 

आजु कहैँ अक्सर जीनिगिया जे बचि रे गइनी 

भइया हमार जूझ्षनह सागरवा के देख रे भीर 

ओहि घरी धइलेह_ डःहरिया जे ओठियन से 


सत्तिया का सत से छत्तीस नाग उत्पन्न करना 
नागों का बारात को डंसता 


अब सती सुमिरति ना सतवा जे सुनि रे बाई 

आजु कहें सतवाह, युमिरिले वा लेइ रे सतिया (१६१०) 
जोगी के छोड़लेह_ झांपोलिया जे लेइ रे बाइ 
जउने घरी मारइ ना वीरवा जे सतवा कय 
छत्तीस नागइ ता उठनह, जकरे लाई 

आजु कहैँ सुनवह, ना नगवा जे मोर छ5तीसिया 
एठियन मनवबह, काहनवांह, रे हमार 

आजु भाई छोड़ि दह ना तूंहउ लेइ रे झंपिया 
चढ़ि जाह, वोहउं सागरवा जे छिति रे आइ 

जाइ केनि घूमिकह_ बररतिया जे काटि रे घालत5 
'ओहि जा सेम्भुव सायरवाह, केनि रे भींट 

जइसे भददयाह, वा हमरी जे कटि रे गयनज्य 
ओहि सइ मरि जाउ गउरवा के सब रे लोग 
१४३७५ अहीराह बीर रे लोरिका 

दरियांह, क5रइ ना बेड़वाह, हो जवाबध्य 

आजु कहैं धनि धघनि वा मइयाह, मोरि दुरूगा 
जिन्‍्हई आदीय ना दिनवाह, हज रे मानथ्य 
देवियाह, वोहरेय वा बलवां बउ रे सइयां 
क्रलीह_ दारत ना देसवाह., रे खंगारअ्य 

आजु भाई देविया ते पाठइना हमहूँ के देख देखइव5 


(१६२०) 
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सवा लाख गायब बारतियाह वाइ हमारध्य 

ओहि दिन फरकति दुरूगवा जे माई रे भइली 

अब घट लेहलैनि छोहरिया के माई रे भेस (१६३०) 
ओहि दिन रतनीय घधरिया जे देवी पहीरि क$य 

छम्रकति बानीय दहीनवा जे देख रे बाह, 

अभी कह सुनबेह, बख्आवा त फूल रे झरूवा 

एठियन मनबेह_ काहनवाह, रे हमाषरु 

सवा लाख देहीय जाबरियाह, रे बटोर5 

सब कनि मट्टिय ना कष्रत तहि रे कात 

देख भाई कुबु राह, काउवबाह दिन रे हाकेय 

अब राति बडवाह, ना देषह रे सियार 

हमहूँ जात बाइ ना चाननीय सतिया के 

सतिया के देबवइना मतवाह धूम रे राय (१६४०) 
आजु भइया आधीय ना रतियाह नीच रे लइया 

देवियाह,] उडल्ति भगउतीय वाई रे जाई 

जाई कनि घूमि धूमि केवरवा था दूकि रे देती 

अब फेरि देलइ कैवरियाह मठरें गाई 

सतियाहू बइठलि कुष्सीया बा भीतरीय मे 

बोलति बानीय लारगवाह कइ रे बोलय 

के भाई हवइ ना ठंगवाह_ लेइ रे चारप्प 

के तू हवह सःहरिया के गूडा रे बाजत 

आजु भाई आधीय ना रतियाह नोच रे लइया 

ढोकत बाइह केवरवाह, र॑ हमारध्य (१६५०) 
आंहि दित बोलल भगउतोय माई दुरूया 

अब जेवन हुई लोरिकवा के पूज रे मान 

भआाजु कहूँ सुनवेह_ ना सतियाह_ तोइ मदागरिनि 

एडियन ते मनबेह, काहनवाह रे हमार 

देखु भाई चोरइ ना हइह बदरे भास5य 

नात हम हुई साहरिया के गृडा रे बाय 

हम ते भाई हुई लोरिकवा के माई दुरूगा 

जे हई आदिय ना दिनवा के पूज रे मान 

आजु सती तोहरेह कारनवाह, चढि रे अइलो 

सवा लाख बत्तिया ब४रतिया जे भइली रे बाई ६६०) 
बोललि ना सत्तियाह लारमे से 

अब तूय सुनवहृ, भगठतोय हो हमारि 


न 
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देख भाई साफइ मातरियाह कइ ये दुइयां 

अब भाई बहिन ना रहलींय दूनों रे जोड़ड 

अरे भाई भशयाह ना भीमली जे जुझि रे गयन5 
अवसर होह गइल ना पीठियाह रे उघार5 

हम तूंहि नाहिय ना गोसवाह रे सम्हइन5 

सच कहि दीहलींय झपो लियाह बग रे राई 
हकुमि देहलीय ना नागवनि केनि' लगाई 

ओहि घरी छत्तीसउ ना नगबा जे देवी हो गयन5 
अठउ फेरि घृमनह सागरवा के देख रे बीर 

आजु कहेँ सावाह_ ना लाखवाह वरि रे यतिया 
कब केनि कइलेनि ना ओोहीय खयरे कार 

आजु कहें अवसर ना बचल बीर रे लोरिका 
जेकरेह बदनेह दुरूगवा जे बाइ रे माई 

अब नाग फ5नइ ना क5र्‌इ लोरिका के ओहिया 
अग्रियाह_ तड़पलि ना फनवाह जे घींचि रे लेइ 


सतियाह देलेसि ना सतवाह रे गिराई 

ओहि घड़ी दुरूगाहू साकतियाह वा आपन बढ़वले 
अब चढ़ि गइलींब ना सतियाह_ रे कपार5 

सतिया के बसई ना मइयाह कइ ये लीहलेन 
बोलति बानीय दुहूगवाह पूज रे मान5 


दुर्गा और सतिया की बातचीत-अमर सिंदूर के 
बिना सेरा विवाह असंभव, सतिया का कथन 


आजु भाई सतियाह ना सुनि ले तोइ मदागीति 
एठियन मनवेह काहवा रे हमार5 

देखु भाई तोरेह_ कारतवा लेइये एठियन 
सवा लाख मरि गइल बारतिया रे हमाइर5 
जौ भाई एतनीय बारतिया ना जियाई ब5 
तोहरे पर ब5हुत लीखिय ना अपरे राध5 
इय' हाथे जुग्गइ ना जुगवा नांहि रे छूटिहं$ 
दिनवाह दिन के बांधलवा होय रे गयल 
ओहि घड़ी सूनह_ ना हलिया सतिया कड 
सतियाह वोललि लारमवा कइ रे बोल5 
इ बताव नागइ वटो रिका जे कइ क5रबय 


(१६७०) 


(१६५०) 


(१६८०) 
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कइते कइ करवह ना सदिया जै मोर विवाह 
आज कहूँ जवन सेन्हुरदा जे वाइ रे अध्म्मर 
जवन भाई दीहल वारम्हवा के हमरे बाय 
ऊ सुतनि सातइ समुन्दर ओहि रे पारय 
बीचवांह टापेह, ना रखल मोरि रे बाय 
जहवां पर अग्रियाह्‌ कोइलिया जे बानि रे मउसी (१७००) 
ओनकैह, हाथेह, सेनुरवा जे मोर रे वाय 
आज्ु माई वत्तीस दा गउवां के बाइये कुठिला 
भ्ोहि मेनि रकखल सेनुरवा जे बाड़े हमार 
के भाई एतनाह, ना जुगुतिह, रे बनइहँप्य 
कइसे हम फरबह दुरूगवा जे सादि विवाह, 
ओहि दिन सूवह, ना हलियाह, भोठियन कई्य 
परगटि भइनीय दुरूगवाह, मोरि रे माई 
एक कुसि बइठलि ना देवियाह, माइ भगउती 
एक कुप्ति बइठलि ना सतियाह देख रे बानी 
दुखूगाह, सतियाह, क$ मतवा जे दें घुमाई (१७१०) 
बोलति बातीय लारमवांह, कइये बोलय २ 
आजु भाई सतियाह, ना सुनि ले तोइं मदागीनि 
आपन लेबेह, ना सतवा रे बटोरी री 
जवन भाई बानह ना नगवा तोर रे छत्तीस 
मगवन के देइ देइ हुकुमिया एह्ि रे दम्मय 
उ नाग जहा ना जंधवा जेक्ते होइ कटले 
धइ धइ लेइहंइ ना बीघिया रे सुरूकी 
श्राजु कहें ऊठति बारातियां जे अहीरे कप्य 
समतूल बइठइ सागरवा के देख रे भीट 
सूनह्‌ व हलिया सतिया कश्य (१७१०) 
जुग केनि लेह लेहि झपोलियाह, वाइ उतारो 
उहो भाई सुमिरति ना सतवाह अपने वाने 
नगवाह, उठनह ना झंषिया से छुफु रे काटी 
ओहि धरी बोललि ना सतियाह बाइ मदामिनि 
दरियांह_ करइ ना बेड़ं वाह, रे जावाब5य 
अब नाग सुनवह ना बतियाह, रे हमारध्य 
जाके भाई जेकेह, ना जहां जहा कटले होब्या 
भोहि ओहि धरिकह ना बिखिया ल सुहको 
है 
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उठि केनि बइठल बारतिया वा अहीरे कष्य . 
आपन भाई देखठ साकलवा जे बरि रे याति (१७३०) 
ओहि दिन सियनह_ ना नांगवा जे छिति राई | 

अउ फेरि सेम्हुव सागरवा के देख रे भींटि 

घूमि धूमि ध३ घइ ना बिखियाह, रे सुककलेन 

उठि उठि बइठंइ गाउरवा के सब रे. लोग 

ओहि दिन हहरेइ जेवनवा जे गउरा के 

मइया भइसत जे मुदइया सगरे पर लगले 

अब फेरि सूतल ना निनियाह_ बिसरे भोरि 

-मोहि दिन बोललि ना मइयाह बाइ दुरूगवा  * 

जेन माई आदिय न दितवा के पूज रे मान 

भाजु कहे सुनवह ब5छूवा जे फूल रे झष्ण्वा (१७४०) 
एठियन मनबह, काहनवांह रे हमाइर - 

तूंथ भइया जबन सूतइया जे सुतल रहल5 

ओइ सइ सूतत मुदइया जे भई तोहा5र हि डे 

सूनह, ना हलियाहू ओठियन कष्य 

दुरूगाह बोलति लोरिकवाह, सेनि रे बानी 

शाजु भाई सुनवेह_ बरूववाह फ़ुल रे झरुवा 

के भाई सेनुर आननवांह कइ रे जाई 

के भाई सवालाख देखिहंइ बरि रे यातध्य 

थोहि दिन सूनह्‌ ना हलियाह ओठियन कश्य 

दुरूगाह, बोललि लारमवाह, कइ रे बोलध्य (१७४०). 
अहीरूय एठे ना तोहार रे सम्भरि हंउय 

सवा लाख जे बइठलि बारतियाह पहरूदारघ्य 

बरुकन चलि जाह ना तूहउं अमरे प5र 

सकतीय .रही ना उपरांह सेनि हमारध्य 


हंस हंसिनी के साथ लोरिक का असर सिंदूर लाने सात 
समुद्र पार जाना 


ओहि दिन सुनह अहीरवा कइ रे हाल$ _ 

आजु भाई अंगवाह_ ना पहीरत बाइ अंगरखा 

'शोड़वाह भूलई बदनियाह, रे,तवान5 

के फेरि तरकुस ना ग्रुजवा बा पनही कड 

उहो बीर चापेइ ना एड़्वाह, रे चढ़ाई हा 
के भाई साठिय ना गजवा के बाइ दुपट्ढा (१७६०) 
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अहीराह्‌, वान्हई ना वैटियाह, रे सम्हारी 
जोहि दिन छप्पन ना छुरिया पत कटारी 
अहीरे के झुकलि बगल मे तर रे वारी 
अब फेरि धरई पगरिया लडरमे कष्य 
जेमा भाई मेघइ डवरूवा घहरे रान5्य 
उपरा से पहीनइ जिरहिया जे लोहवा कब्य 
जैमे भाई नउ भन ना लोहवा जे देख अमाय 
* बाये अयनह हथवा जे लेइ ओडनिया 
दहीनेह हाथेह बीजुलिया बा तर रे वारि 
जउनेह, घरी सरगस ना मरगस रेगिये देहलेन (१७७०) 
सोझ्चइ रेगल उतरवा वा तरि रे यार 
एकदम रेगल ना ओठियन ते रेगावल 
अब चली गयल समुर्दर केनि रे राह 
अब कहें छाहइ न हउवे कष्दमे कथ्य 
ओही तर छाहे अहीरवा जे बइढि रे जाय 
भोहि घरी छाहेह, ना बइठल वीर रे लोरिका 
उपराह, हसइ हसिनिया जे वान5 बोय॑लथ्य 
गेंदवाह, बानह, ना खोधवा में तइ रे यारय २ 
तब तब मूनह ना हलियाह, जानिया कई 
आजु भाई रघह२हल ना नगवाह, पेडहरिया (१७४०) 
दिन दिन चढई ना नगवाह, लेइ रे पेडध्य 
जबने घरी"भाधेय कादमवा जे चलि रे गयन$ 
अहीरेह के प+रलि नाजरियाह, देख रे बानउ 
ओहि धरी ऊठइ मारदवा वा बीर रे लोरिका 
हाथवा में खीचत वानइ नह तर रे वारि ५ 
ज॑वने घरी डाटीय चाम्फवा जे, मारि रे दीहलेनि 
नगवाह ढोलह, ना होइ कह गिरि रे जाइ 
तब तक सूनह, ना हलियाह, ओडढियन क$ 
आाजु भाई हसइह हृसिनिया जे दिन भर चरले 
सकिया जे खातवाह, ना बचवनि किहे रे जान$ (१७८०) 
जबने धरी मरले मेडरिया स$रमे मे 
जाइ केनि चुवनह, कादमवाह, केनि रे पेड5 
जहवा पर बानह ना गेंदवाह, हसे कई 
मोहि भाई खोघाह, व$ईठल दूनो बानड नि 
टोटवाहू में चाराह न लेहले वा हस रे हित 
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आजु भाई करई ता मुंहवाह्‌ ओर रे टोंटड 
गेंदबाह, फेरलेह_ ना मुंहवा जे बान रे जात5 
ओहि दिन बोलइ ना ओठियन लेइ रे हंस5$ | 
वचवाह_ मतवह_ काहनवा रे हमाष्रय 
आजु हमके समूंदर ना रेतवा लेनि चररघ्य - (१८००) 
आनिकर वारिय ना टोटवा देइ खियाई 
तवन कर नाहिय ना खातब तुव रे बच्चा 
कइसन मुंइवांह_ फेरलवा बाय रे जात 
ओहि दिन बोलइ ना गेंदवा जे हंसे कई 
मइयाह बाबिल ना सुनवह रे हमाषइर 
इ बताव पहिलइ ना अनवा से तहरे हुई है 
के भाई आगे ना वानह रे तोहाष्र 
ओहि दिन बोलत हंसवा जे वान रे हसिनि 
बचवाह मनवह, काहनवाहं रे हमाइर 
आजु भाई रतियांह ना अंडा जे बचा रे कई कह (१८१०) 
बिहनाह पेड़े के तरवांह_ चलि रे जाय ह 
जउने घरी लप्वटि ना खोथवा पर रोज रे अइनीं 
कवउ ताहि देखलींय ना वचयन के निर निमोह 
आजु भाई कवन वारम्हवा से सोझ रे; भयनं5 
आजु वचा देखलीय ना खोंथवान परि रे मोह 
सूनह_ ना हलियाहू भोठियन कष्य 
मइयाहू जरियांह, ताकह ताकेहु रे बान5 
भोहि घरी हंसाह, हंसिनिया जे पेड़हरि तकलेनि 
वबइठल बाड़इ मारदवाह पलथि रे मारी 
आजु माई पहिलेहु मारदवा के तु खियइवा । (१5२०) 
तब भाई देखह ना खिलतियाह कई रे हालष्य 
बड़ दिन खइलेसि ना नगवा जे अंडा रे बच्चा 
देख भाई गीरल वानह, नह दुई रे भाग5 
पहिले जे मा मनसूखिया के चरवाह माई खिआइद5 
पिछवांह_ हमइ ना खाबइ ना जल रे पानी 
ओहि घरी सुनह_ ना हलियाह_ चिरयिनि क$ 
«५ एकदम उड़नंह सरगवाह_ मेंड रे राइ 
एकदम स5हर वाजरिया में घृमय रे लगनह 
पेड़इ मारत भष्वंकियाह, रे वानथ्य 
ओही घड़ी देंबयं दूकनिया पर रखल परतिया हर : (१८३०) 


थ लोरिकायत | २१ 


अब भाई भरलि मिठइ्याह, रे देखानी 

उहो हमछे झूकमि चीरइया जे हस रे हसिति 

चगुले मे लेहलेनि ना थालवाह, रे उठाई 

उहे भाई ले लेह_ सइरगवा में उडि रे गइनी 

जाइ कनि छुवलीय कांदमवाह, केनि रे डार5 

एकदम ले लेहह लोरिकवाह, किंह रे गइली 

आाजु भइया सुनवह भनसुखियाह, रे हमार$ 

मारे भइयों तूहह भोजनवा जे पहिल रे कइल5 

तब ग्रेदाह, बच्चाह, ना खइहइ रे हमार 5 

ओहि दिन बरत भोजनवा बीर रे लोरिका .. (१८४०) 
अवर फेरि खानह्‌ ना बचवाहू ओकरे खोथ 

तब फेरि बोलइ ना हस रे हसिनी 

भदयाह, सुनि लह, मन सुखियाहू, मोर रे बातद 

आज़ भाई बहुत ना नेकिया तूय ये कइल5ड 

बाकी हमसे मागहू_ सागनिया भरि रे पूरध्य 

तब फेरि बोलत मारदवा बीर रे लोरीक 

चिडिया तू मनवह काहनवाह रे हमाइर5 

आज तोहारइ ना जतियाह पछी कध्य 

का तूय देबह, मागनिया रे पूजाई 

ओोहिं दिन बोलत हसवा वाइ रे ह सिति (१५५०) 
नाहि बचा मनवहू काहनवाह रे हमारध्य 

तू जवन एहि घरी मागनिया जे मागि रे देव5 

तबन तोहार देवइ मागनिया जे हम पुजाइ 

ओहि दिन बौलल भमारदवा बा बीर रे लोरिका 

दरियाह मानह, काहतवाह रे हमा5उर 

आडु भाई सूतवह्‌ हसवा ज॑ तूय रे हसिनि * 

एठियन तू मनबह काहनवाह, रे हमाउर 

देख5 भाई सातइ समुदर नइया रे पारय 

जहवाह पर अग्रियाह फोइलियाह, जे दूनो रे बाई 

ओतनेह, बत्तीस नागरवा से बाई रे सेनूर (१५६०) 
अम्मर सेनूर सोहगइली जे घइले बाय 

आज़ हम उहूई सोहगइली जे गाने रे जाबध्य 
हमकैह कइ जाह समुदवा जे लेइ रे पाउर 
ओ हि दिन बोलल हसवाह जे बाइ रे हसिति 
दरियाह, कडरइ ना बेडवाह, रे जाबाब$ 
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आजु भइया सुनवह अहदीर ना वीर रे लोरीक 
कहनाह मनवह_ ना एठियन रे हमाइरय 

देख5 भाई सातइ न दोनवा चढ़इ मासू 

फेर भाई लवटत ना साथइ हमरे चढ़ि हंध्य 
चउदइ दोनहू फा मंसूवा जेकर उपाई 
हमहूँग देवई ना टपवाह रे डंकारी 

ओहि दिन ऊठल मारदवा वीर रे लोरिका5 
नगवाह के छोलह ना कइका गई गिराई 
बोटडइ बोटह ना दोनवा जे बनाई क$ 

बगोकर देलेसि न वोटवा वोटि रे आई 

आजु भाई तेरह ना दोनवा होइ रे गडयल 

एक दोना घटि गइल मांसुइया देख रे आज5 
भोहि दिन सुनह_ ना हलिया हंसा हं सिन 
उहो भाई गयनीय आहीरवा कइ रे पास5 
दून्नोह देहलेनि ना डेंनवा लेइ रे ओठियन 
दोनवाह भरलेनि पातहिया लेइ रे जाई 

तब ढिग मारि कह आहीरवा बीच रे वइठ5ल 
हथवा में ले लेह, बीजुलइया तर रे वार5 
जउने घरी उड़नीय चिरइया एक रे दम्म5 
पइठनि देलेनि ना ओठियन रे डंकाई 

जउने दोना खातीय मासुइया लेल रे कारी 
जउने घरी दूसराह, ना दोनवाह वाइये खातिर 
दूसरि देहलेसि ना घरवा में डंकाई 

अच्छे अच्छे सातउ ना घड़वा जे डंकाइ क5 
चिलि लेइ केइ बइठलि कादमवा के वाड़े रे डारि 
उहवां से उतरल ना वानह बीर रे लोरिका 
एकदम रेंगल ना रेतवा में चलि रे जाय 
अग॒वांह_ अग्रियाह_ कोइलिया के बाइ रे भरति 


 उहे भाई दुअराह्‌ हिंडोलना जे डाल रे बाय 
ः दूनों गोड़ी मड्उज में गीतिया जे गावत रे बानी 


तब तक जूटल लोरिकवा जे डेंइ रे वाइ 
पहिलेहि जूदितेइ ना नीहुरि रे सलामवा 
मम्माह कइ कंह करत बाह पर रे नाम 
ओहि घरी हहरई ना रतियाह रे कुरीलिया 
उहो भाई दांतनि आंगुरिया जे बावी चबात 


(१५७०) 


(१८५४) 


(१८८०) 


( १5०० ) 


!ह 


लोरिकायन | २१५ 


भाजु कहेँ हो हो ना दबवाह मोर नारायन 

क्या बरम्हा लिखलह ना मथवाह रे लिलार 

आजु भाइ अइसन कोमलवा जे रहल निलय 

खाइ केनि पेटइ ना भरिया जे दुनो रे जात 

आजु तुय भयनेह, बाराभन बोलि रे देहल5ड 

तोहरे खातिर पापवा जे बहुते बाय 

सुत्तत अहीरवा बा लेइये ओठियन 

खूब भाई कइलेसि डाइनियन से मिलापश्य 

ओहि घरी मिलि मिलि ना बतियाह करे रे लगन5 
दइवाह, कडरत बानइ नह इत रे जामज्य (१६१०) 
हज ३४% रसोइयाह, लेइ बनाव>ल 

दुश्लोह, कडरइ ठहरियाह जेब रे नार5 

अइसे अइसे दस पांच ना दिनवा जे रहि रे गयन5 
तब फेर अगियाह, कोइलिया जे बोल रे बोली 

आजु कहें सुनबह, ना भइया दुरदेसिया 

श्रहिरू तू मनबह, काहनवाह रे हमा5र5 

आज तूय बहुत ना एठिन चारिउ और घुमल5 
चलि कैनि झिरि हिरि ना नइया पर बइठी 

तब फेरि बोलल आहीरवा बीर रे लोरिका 

मम्माह, तू मनवह काहनवा रे हमारथ्य (१७२०) 
आज्ञजु भोर थाकलि जजिया बा प»्यडे पर 

अब नाहिं जावह, क5र्‌इ ना अस रे नानय 
बलुकनि रामइ ना रसोइया ना घरे वनइबय 

तू लोग जाइकह करह: ना अस रे नान 

एहि दूनोह, बहिनियाह, चलि रे दीहलेनि 
डोगियाह, लेलेनि समृदवाह तीर रे खोली 

आजु भाई घरे के निचितइ होइ रे गइनी 

भाई मोरे साचइ बनइहंइ जेब रे नारष्य 

ओहि दिन जाइके झिरहिरिया जे बानी रे खेलत 


हंस हंसिनी फे पंख पर बेठकर 

लोरिक अप्तर सिंदूर लेकर सुरवली वापस 

तब तक सूनह, ना हलियाह लोरिके कप्य (१४३०) 
लोरिकाह चल कुठिलवाह बस्ति के काडी 

हलि केनि लेलेसि सेनुरवाह्‌ रे उठाई 
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सेनुर लेलेह कादमवाह पर रे गइंसध्य - 
हंसाह हंसिनि जोहतवाह जे रहय॑ रे वाटज्य 
डेनवाह, जोरि लेनि हंसियाह देख रे हंसा 
पल्थिय मारि कह आहीरवा जे जाइ बइठी 
गोहि घड़ी ऊड़३ चिरइयाह सरणे में 

आजु भाई पहिलइ ना घरवाह फेरि रें चलनी 
ओहि दिन खइलेनि मासुइयाह_ रे अघाई 

- शोहि घड़ी दूसराह ना घरवा जे बाई रे डांकत (१६४०) 
दुइ दोना खइलेन ना उहंउय रे अघाई 

देखह तीसराह ना धरवाह जे वांइ डंकावत 

तीन दोना खइलेनि मासुइयाह रे अघाई 

के फेरि चउथाह ना धरवांह जे बाई डंकावत 

चारि दोना खइलेनि मासुइयाह जे लेल रे कारी 

जवनेह घरी पांचवांह ना धरवा वा डंकावत 

पान दोना खइलेनि ना मंसुवा रे बनाई 

के भाई छठवांह_ ना धरवाह पर चलि रे गयनउ्य 

छ5 दोना खइलेनि मासुइया रे अघाई - 
जवबने दिन सतर्येहू ना धरवाह_ पर हलि रे गयन5 (१६५०) 
अब फेरि छुधाह जारतवा जे चिन्ता बाय 

मोहि घरी देखह ना हलिया जे चीड़ियन कष्य 

उहे भाई तडरेह ले ना मुहवां जे भइल रे जाय 

ओही घरी वोलल मारदवा वा बीर रे लोरिका के 

हंसि हंसि मनवह, काहनवांह रे हमाउर ह 

कइसन बीचेह ना धारवा में ले ले रे जाला 

का भाई आला ना लेवह, रे परान 

ओही घरी हंसह हसिनिया जे वोलि रे देहलेनि 

अब फेरि मनवाह, ना काहना जे तृत5 हमाषर 

अब भाई थोड़ह में छुधवा के कारने में (१5६०) 
तिनि मीला गायव समुंदवा में होइ रे जाय 

ओहि घरी पेलत ना जेबवा में बाइ रे हंथवा 

अ्षव फेरि ले लेह्‌ चाकुइया जे बाड़े रे काठ 

ओही घड़ी ओहीय ताउलवा से मासु रे कटलेनि 

ऊहे भाई देहलेह ना दोनवां में देख रे घारय 

ऊय फेरि खइलेनि ना हंसाह, रे हं सिच्ी 

अब फेरि देलेनि ना धरवा जे लेह डंकाय 


जवने परी जूटल आहोरवा जे ब्येते रे इरद 
अद फेरि रेंगल बरतिया जे क्योर 
आजु भाई घटह, पाहरवाह, कैदि 
वलि गयन5 सेंम्रूय खागरवा जे देख दे 
उहवाह, देखठि रे मइयाह, दा झगदचठ 
दुष्गाह, आदिय ना दिनवा के यूज रे 
आजु भाई देखतस्ति ना मर्याह, झोर दस्स्या 
ऊहे भाई दवरति ना मुहृवा दे ध्याटि ददाईि 
चेलवाह, के जाइकह, जादियदा हे चाट 
फेर भाई जोढ़इ ना तोढवा जे हो ने डाद 
ओहि धडी मूनह, ना हतियाह, आउियन ब्ख 
बोलत दुल्लर सोरिकवाट, समझुंब दा स्थ 

आजु भाई सुतवह ना सोगवाह रुख्ूलि स्थय 
हमार लेइकह हुदुमियाह, चनि हे शाब्य८ 
जाइ कनि गहि दह ना वतियाह, दसयीद के 
जल्दी से करय दुअरवाह, इत ने जास्प्म 

ठटि केनि लायीय वारतिमाह, से दृघास्टय 
पठवाहू पूजइ अद्दीरवाह, बनाई 

ओहि दिन भूनहू, ना हनियाह, कोशिल वख्पय 
धावनि खोदल ना गयनड़ू ओरि रे द्वम्ध 
तखता पर वइठन ना सृवता जे दा दनरिया 
उह भाई छूचत मागदिया जे बाद रे दाद 
ओही घरी पहुँचने ना वानह, कशेडदे दोम्यिद 
बोलत बानह, सारमिया क देख ू दल 

ओोही धरी वोलत ना सूदवा जे वा दस्सिया 
भश्याह, सुनवह धावनिद्वाह रे #मार: 

आज भाई जातीय न दृठवद ख्वर्टीय 

उहे भाई हृठवह, आद्वीरवा हे ग्रुदादश 

कइसे धूजद ना पद्धवाह, ब्वटेखप्य 

कइसेह, कारब ना सदियाह, दे डिवाहय 

एतना जब कहइ ना बठियाड़, टेड्ये छावद थे 
घावन फेरि ज्ावटमड़ बाइरे छाठय 

जेवनी धरो सेंगुवह सागरदा?, बढ़ि दे कालप्य 
हकुमि देसेति छोटिकदाय रे यूदाई 

उठे भद्या कद्दव ना मृददाड़, देख बानर 
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(६5४०) 


(१४४०) 


र्रेस्क्र 
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आजु मोरे जातीय छछ्तरियाह कइ रे हवीं 
ओहि पर जातीय भहींरवा के भाई हंवाय 
कइसे हम पुजब ना पउवा जे आहीरे कई 
एहि दर नगर सुरऊली दइउ रे पाल5 
उहूवां से सूनह, ना हलियाह ओठियन क5 
धावनि लवटलि लोरिकवाह किहं रे जालंड 
आंजु कहूँ भइयाह, ना सुनिलह, बीर रे लोरीक 
दरियांह, कषरइ ना वेड़वाह रे जवाबय.. कप त (२ ०१०) 
ओनकर उलटीय हुकुमिया सुनि रे लेबय कै; हे 
सूववाह_ के कड़कल ना सुंहवांहू कइ जवाबय 
आजु भाई जतियाह, छतरियाह कइ हमार5्य 
कइसे हम पूजब भहीरवा कई रे पांव5 
एतना जे कछत ना ओठियन बाइ धवनिहां 
अहीराह_ फेरि बतियाह ना फेरि रे दुहराइ 
आजु भाई दवरल ना एकदम चलि रे जाबय 
अब उन्हें देहह_ ना बतियाह रे अर रे थाइ 
आजु आपन जानइ वाकसवा जे सूबा रे जानिहंय 
ठीक सेनि पूजठ ना पउवा जे लेल रे कार (२०२०) 
नाहि जब खींचव ना खंड़ियाँ जे हम दूगाहें 
अब दुइ भागेंह_ ना देवइ जे ढोलि रे याय - 
ओही घरी ऊठलि हुकुमिया रे लोरिके कथ्य 
सवा लाख सुनवह बारतिया रे हमा5र«्य 
अड्पन भाई कसि कह समनिया कइये लेबय 
ठाठसेनि लेबह सुरतिया रे बनाई 
चलि कनि लागह दुअरियां बरि रे यातय - 
भोहि घरी तरइंय मारदवा होइ रे गयन5 
करगे पर ऊगल सागरवा नाई रे चानथ्य 
ओहि घरी सुनह_ ना हलिया ओठियन कबथ्य 3] . (२०३०) 
के भाई जओहुय समइयाह, कइ रेहालय £” | 
4835808 लोरिके सांग 
नकियाह बाजलि दुनियवां बा सब॑ रे सार 
खनवांह, जोरि दह ना भइयाह भोरि दुरूग्गा 
दुरुगाह, जानइ साकतिया जे माइ तोहार 


ग् 
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प्रल सांवर और सतिया का विवाह धम्पनन 


सुबह, ना हलियाह, ओडियन कज्य | 
अहीरे के लागइ वा हुकुमिया जे बढ द्ै बाय्स्ि 

पचहू, सुनवह, बारतियाह, सब रे सोगज्ड 

एकदम चऋल दुअरवाह, चमि रे चम्तर 

पृत्त रग सुनवह, ना बजवा बज रे गोरल्य 

आज भद्या अइसीय लाकुडिया रै वज उठ (२०४०) 
सुरहुति जातोय सेहरिया रठ रे जाई 

ओही पड़ी मूनह ना हलिया जे बठवा कर 

छुट्टाह छोड लेह, लाकडिया जे लेह रे वास 

आज कहें बाजल साकड़िया बा चमरन कज्य 

सतरग बजिल ना बजवा जे उद्दा रे दाय 

ओही पढ़ी देखह, ना हत्तियाह, लेइये ओठित 

भर फेरि गध्यलि ना देहियाह, जगमगाई 

ओहि घढ़ो पिरोषमोय ना डगमग करइ रे लगली 

अठ फेरि एहीय ना मिख्तलोकवाह पर रे दाति हि 
आज कहूँ घावह बिसुतवा के डोल रे घामज्य (२०५०) 
अश्सन बाजाह, खरीदले बा अउरे जाइ 

ओही धड्ी लागलि दुधरवाह, रे बारतिमा 

ठाटसेनि होतई दुअरबा पर ठट रे जात 

ओहि घडी खटरम दुअरवा के होइ रे गेइन5 

हे पड पठवाह पूजनवा होइ रे जाय 

आश भाई सेनुर ना मागवा में परि रे गंयल 

ओहि भाई नागर सूरवली जे दइउ रे पाल 

ठाढ कति भयल बीवहवा वा अहीरे कश्य 

ओऔहि गाँव नागर सूरवली जे देख रे पार 

तब फेरि बोलल अहोरवा वा बीर रे सलोयेक 


रु 
साधुर मनवह, बामरियाह, हो हमाइर | 
आजु भाई विचढीय ना भतवा जे सगे रे होटहं-< 
सगेह्‌ रुकसति न होंदहई रे. हमार 


आज भाई आइति साइतियाह, इह्टि रे बनी 
अब फेरि घड्लेह, दविखनवा डे देख £ यड 
डिचढोय ना भतवा जे होइ रे लायन 
प्वकोय वनति सामनिया रे ओोदी दम्मर 
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ओही घरी होत वाह, भोजनवाह जे तइ रे यारध्य 

यमरीय देलेनि घावनियाह जे तइ रे राई 

जाइ का भश्या सेम्हुवा सागरवा पर डेरा रे धरक्त5 (२०९ 
जाज़ु भाई करोय ना हमहूँग भाई मय रे दान$ 

ओोहि घरी टारलि बारतिया दुभरे से 

एकदम सोशइ सागरवा तड़ि रे आई 

अब चलि गयनहं ना भींटवा सागरे के 

जाई के भाई बड़ठंद मेंडरिया देख रे मारी 

ओहि घड़ी जलसाह, जाजिमवा पर हो ये रे लगनष्य 

के भाई नागरि सूरवली दइ रे पालष्य 

ओहि पर कसबीन पातुरिया वांई रे नाचत 

भंड़वाह तोड़ति चिहुकिया पर रे तानड 

भओोठिन होत्तद जलसवा लेइ ये वान$ (२०५ 
अब जुटि गइलि वारति सब रे वान5 

जाके भाई बइठइ मेंडरिया देख रें भारी 
मुखवा में कूंचइ मागहिया लेइ रे पान5 

तब तक भइलि रसोइयां सूबवा कई 

हुकूम देलेनि दुअरवां दव रे राई 

जाइ केनि कहिदह, ना भद्या रे बराती 
जेतनांह होइहंइ ना गोपिया रे गुवालय 
उठि कनि खह॒हूंइ खीचड़िया लेइ रे भातष्य 
संये नीपटि ना कामवा देख रे जइहंष्य 
पिछवांह वीदाह_ बीदइया होइ रे लगिहंध्य (२०४० 
मोका जइहंदइ ना हो हउ गड़बड़ाई 

ओहि घरी देखह ना हलिया जे ओठियन क$ई 

अहीराह, ऊठत बानइ नह खरमराइ 

रेंगनह_ ना गोपियाह रे गोवा लब्य 

आजु भाई सांवर ना बरवाह रे सहीत5य 

संगवाह खिचड़ीय ना भतवा होइ रे जइहं&्य 

संघेह_ जइहंइ वा कामवाह रे ओराई ५ 

ओहि घड़ी उठनह जेवनवा जे गठरा क$ 
गोइघुरि हलल अंगनई में वान रे जातथ्य 
अब पड़ि गयल पातलवा जे अहीरीन के (३०००) 
सोरहउ गीरति सामनिया बा पतरे प5र 

आजु भाई बइठल मेंड़रिया बाय॑ रे मारी 


ग ज्ौरिकायन | ३१११ 
“आज भाई आगिय मा वौचवा में रखि रे गइली 
खोरवा में रकखल धीयनवाह्‌ देख रे. बाम$ 
उहे भाई पानीय अंचननवा जे देइये दीहलेन 
आहनि गीरसि घवनियाह, रे बनाई 
ओहि धरी बोलईं ना भइयाह, रे चउधुरी 
पंचह, कवर उठइवे न सीता रे राम 
ओहि घरी कइकह, ना कबर लेइये अहीरा 
अब फेरि खानह, मंगनचा मे मुढि रे आइ 
सुनह्‌ ना हलिया जे ओठियन कथ्य 
पझोजन छडसेनि ना गोपिया जे पक गुवालध्य 
खीचडींय भातई आहीरवा जे खाइये लेन$ 
तब फेरि सूनह, ना हलिया जे देख$ हवाल5्य 
उठ उठि हाथइ ना मुंहवा जे धोइये लेन5 ५ 
कूंचई लगनहू वा मगहिया जे देख रे पान 
ऊपरा से ठोकई सूदतिया जे देख$ सोपारी 
जलसाह, होतइ सूरवली जे बात रे पालप्य 
जवने घरी खइलेसि अह्ीरवा बीर र लोरीक 
क्षाजु भाई सुनवह सासुरवा रे हमारध्य 
देखिलह, भाइल साइतिया वा पवने कडय (३०२०) 
सतियाह, के १४२ह विदइया एहि रे'दमस्मय 
सइईंती के १५ह२ डहरिया रंग रे देई 
अब धाई लेईय दविखनवा कई रे राहुष्य 
ओहि धरी होला बोदइया घरमीय कण्य 
सावर गध्यत्त दुभरवा भाइ हो जाई 
आजु भाई राफ्हई ना जेतता जेइ रे आपन 
पहे भाई रहनहं, ना संधवाह, इतरे दारध्य 
ओतलना पलणियाह, परवमवा करे रे गइनञ्य 
सबकेनि करत पालगिया पर रे चाम5य 
जउने घडो आनह धारमिया सररेदारबव (३०३०) 
साधर करइ पालगिया बमरी के 
बमरोय भरि मुख देतइ वा असीरे बाद5 
दढुदा तू आदेह आमरवा होइये रप्हुए 
अब तूय जीमतह_ ना लखवा रे बरीसइ- 
बाजु भट्या देसइ दुनियदा कइट रे अइया 
दोहरे घेवरड ना जंधिया रे सरीर्य 


(३०१०) 
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अब कहि जाबह ना हलिया रे हवाल$ 
जेभवा से काढ़त मोहरवा कई रे गांठी 

भाजु भइया साठिय मोहरवा के लेइये हारउ्य 
संवरू के देलेह नागरवा में पहिरे राय 

आजु भाई सबकह्‌ पलगिया जे असरे भईनी 
डंड़ियाह_ उठलि ना सतिया के देख रे बाय 
आगे आगे रेंगलि ना डंड़िया बा सतिया कडु 
पीछवांह रेंगलि ना जानीय बरि रेयाति 
भोहि घड़ी रातीय रेंगत बांह दिन रे दउरत 
कतवों ना वदत ना कुरवाह रे मोकाम 

जवने घरी रेंगल ना ओठियन कद रेंगावल 
अब चलि गयनह्‌ ब5रइया जे पुर रे गाँव 

उठलि गदिवाह_ बाइ ए बरइनि 

उहे भाई वेचति मागहियाह बाइ-रे पानडइ्य 
.ओहि घरी जुटि गइल बरतिया जे अहीरे कथ्य 
“लोरिका से कहति ब5रइनी लेल रे कारी 

अब कहें सइयांह, ना सुनिलह सुख रे नन्नन' 

आजु मोरे सुनिलह_ ना सीरवा के मउरे आर 

इहे भाइ रहल ना बतियाह रे करारष्य 

जवने दिनें भउजीय के सुरुहुलि वियहि के' लवटबय 

तोर फेरि अइबइ गा5उरवाह लेनि रे-जान5 

बरइपुर में बाइरतिया जे जब रे अइहंज्य 

तोर हम लेबइ ना डंड़ियाहू फन रे वाई 

दूनो डांडी चलिहंइ-गउरवाह गुजरे रात 

तब फेरि बोलल आहीरवा बीर रे लोरिका 
बरइनि मनबेह काहुनवा रे हमार5 

देखु हमार ईहइ ना घनवा हउ रे कष्वन 

आजु हमार लोहाह उठनवाह भोह रे बइठन 

लोहा हउवंह पारनवा रे आधार5 

आजु हम चउमुख ना कामवा लागि रे जहहंड्य 

चउमुख लेबइ जाननिया रे खरीदी 

अब कहां परवइ कमइया मेहरीन के 

कब॒न करवइ खियइबइ रोजि रे गारध्य 

आजु तूंय आपन ना कमवा जे बइठ5 बरइनि - 

अब तूं बेचह्‌ मागहिया जे ढोलि रे पान 


(३०४०) 


(१०५०) 


(३०६०) 


हम 
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भाजु भाई वोहरेह, ता अतखव रे खना गिनि 

अब बरदानीय गठउरवा जें मारे रे गवि 

एतना जब कहत कहीरवाह, दौर रे तोरिषा 

घोरिकाह, देतई जवाबवाह, ओरोहि रे दम्म$ 

बरइनि के गयल आधपरवाह, आइनजे हूटो 

ठब तक चललि बारतियां वा जोड रे तीडय 

अब केटि लेलेह दाविनवा वा तडि रे याइ 

आजु भाई रातिय रेंगत वा दिन रे दवरत 

कवब बादति ना कुरवाह देख मोकाम (३०८०) 
एकदम उहवाह, रेंगलवा जे बान रेंगावण्ले 

मंब चढि गयनह, ना गठरा के तिर रे हालि 

जबते घरी गयनह, घिवनवा जे गठरा कठय 

ओहि फेरि बोलते अद्वोरवा जे वीर रे बाय 

आजु कहें सुगतह्‌, चामरवा जे वाजवा क्प्य ड 
संतरग सुनवह्‌_ ना बाजवा के वज रे गोति 

भाजु भाई बश्सव लाकड़िया जे फ्रेकि रे देत५ 

अब कीरि हाइ जात गाठखा जे अजर राय 

आजु कह आपने ना पुइसाह, रे कमठडिया 

अड फेरि लदनह, मंजुरिया जे ठोक र ठाका (३०६०) 
आकरेह, ऊपर वीदइया जे हमरे दवय 

एव्क देवइ वकछ्षियवाह श्र रे दात 


बारात पत्तिया को लेकर गठरा वापस- 

साबर का नव विशहिला के साथ वोह में प्रस्थाव 
वाजलि सकुंडियाह गठरा मं 

साबदि ग्रदक्षि आहीरवा के बाद ने घररद 

थोहि परे नीकुतनि ना दोकनि हे दबस्दा 

देखते बानहू, बरतियाह, झइपे सह््य 

जठने घढ़ो गईल ना गरटवफ, ल्करि मई 

ऊर्ज्जर भवन बावइ न चर ऋष्त 

देख भाई सबाहू ना सबव्द्ू वरि>े म्क्य 

दमकनि आाबठि गउखाड बट # बक्द् 

आउु कहें घर्ेद उनुठदा कील # शक 58) 
भाव केनि बाटति दकरक>, कर # ऋक 

सोजु कह चदि सब्र वरडिक # कट + द्क्डड 
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परछनि होतीय दुभरवाह पर रे बाय ह मै 

उहें भाई ऊतरल ना दुलहीय दुलहा वानय 

अब चलि गयल कहवर भेनि रे बाय 

जाइकेनि पूजाह, पातिसवा जे होइ गयन5 

मुखवा में गुरइ ना घीउवा ना खाई रे लें 

आजु भाई छूटिं गइलि ना गंठिया जे कोहवरवां | 

अब वर उठल ओठिनिया सेनि रे वाय (३११०) 
सबके करत पालगियाहू, पर रे नामध्य 

एकदम रेंगल बारतिया में चलि रे जाय 

ओहि घड़ी खीचड़ीय ना भातवाह खाइये लिहलेन 

दुइ एक रोजइ गिरिहियां में रहि रे गयन॑ 5 

तब फेरि बोलत ना मलवा वाइ हो सांवर 

कवकाह मनवबह, काहतवां रे हमारध्य हर 

देख भाई छवइ महीनवा आध रे पाखध्य 

हंमई बीतलि सुरवली दउ रे पाल 

आजु भाई चिन्ताह्‌ -लछिमियन पर हमा3र य 
हम भाई जावइ- लछिमियनि केइ रे पास5य ह (३१२०) 
ओही घरी बोलइ ना सतिया सतवा से  « 

आजु मोरे सुनिलह्‌ ना मसिरवा मलि रे कार४्य 

भाजु भाई अनकह बछियवा ओलियाइ कष्य 

अपने काहंह अलगवा जब रे तोहारि 

हमहूँ चलव ना बोहवा रे मंझार5्य 

गोवर गोंइठाहू लछिमिया कइ रे होइहंडय 

लछमी के क5रब दुइ जूनवा सेइ रे भेंटअ्य 

ओोहि घड़ी दूश्लोह_ ना जोड़िया जे रेंगीये देहलेनि 

अउ फेरि सांसड़ ना बोहरवाँह रे मंझार ह 

जाके भाई तानीय छोदरिया बा बीर रे देहलेनि (३१३०) 
सतियाह गड्डलि ना तमुवाह मेनि रे हलि 

अपनेह रेंगल धारमिया जे चलि रे गयन5 

जाइकनि बइठल सांथरियाह पर रे बाय 


संबरू का विवाह समाप्त 


३, हल्दी--चनवा का उढ़ार 
सुमिरन 


[ त कहे सझवाह सुमिर लेह_ मइया सांशेखरि 
आधीय रातिय आारजून जे सुरन हो बान5्य 
कागा भिनुसहराह, सुमिरलीय हरिये कारड 

इहे तीनउ धषरम कषरमवा के होइ रे झुवा 
आजु भाई रामइ ना तोहइय भइल5ड रामायन 
लछिमन तेजलेह_ ना किया जे बान5 पयागज्य 
आजु कहैँ सीतइ तेजलवा जे भड रे नइह5र 
जह जाके धनुष तोडले वांड भग रे वान 

आजु कहें तबनेह, ना दिनवाह राम समइया 
के फेरि एहुय सामइयाह कइ रे हाल ] (१०) 
जउने घरी गध्यल अहीरवा जे सुरहुल मे रहन 
ओोही घरी भयल विवाहवा जे गवन रे बाय 
आउ फेरि गइल ना चनवा बा लेइ बीजरिया 
अउ सादी भइलि सेवरिया के बाडे रं साथ 


'डुर्गा से गायन से सहायता करने की प्रार्थना 


हिरदय में बइठह स्िरीय नह भग रे बान5 

जीमिया के तुनबह ना मतवाह, रे दुरूग्गा 

जेवन भाई भूललि काडियबाह देलि रे जोडी 

देविया जो एक्कइ हरफिया जे छूटि रे जइह5 

फेस्सेनि लेबइ ना नउबाह, हो तोहार5 (२०) 
जेंतनीय गाइल कौरीतिया वा सतयुग मे 

छनुवाह, जोरि दह दुरूगवाह मोरि रे माई 

देवियाह, जानइ साकतियाह हो तोहार5] 


चनवा का गाना सम्पन्त--पति सिवहूरि द्वारा उपेक्षा किया जाना 


जउने दिन भ$यल गवनवा चानवा कई 
है 
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चलि गइल नागरि बीजरिया देख हो गाँव5 , 


ओहि घड़ी लेइकह_ गावनवा सेवहरि हो गइन5 


अब भाई देलेनि दुलहिया रे उतारी 
अपनेह_ दूधइ दृहनह_ पाचुइवा बाइ उठवले 
अब च5लि गयनह आड़ रवा केनि रे पास5 
तब तक सूनह्‌ ना हलिया वेसवा कड्य 
अपने के रामय रसोइयां रे बनाव5्य 
चनवाह_ कइलेसि रसोइया तइ ये यारघ्य 
ओही घड़ी सुतलि ना बुढ़िया वानि रे सासू 
चनवाह_ बोलल लारमवा कई ये बोलप्य 
मनवह काहनवा रे हमाइरय 

आजु भाई रामईं रसोइया भव बनाई 
सइयांह_ लव॒टत भआड़रवा पर होइहें हमार5 
घियवाह, करय नाहनवा तकथे प5र 

जाइ केनि भीतरीय रसोइयां हो बनावं5 
भोहि दिन सूनह ना हलिया ओठियन कड 
दूध लेले आयल सेवहरि बाइ रे माल5 

अब फेरि भयल दुअरवा पर रे ठाड़$ 

घरवा से तिकलल ना वेसवाह रे चप्नइनी 
एकदम रेंगलि अह्ीरवा के आगे रे जाय 
अब कहें दुच्नोह ना मुसवां जे दूनों कछरिया 
उहे भाई ले लेह, भीतरियां वा चलि रे जाय 
जाके भाई दूधवा तारीय में बइ रे ठावइ 
आपन ठाठइ लागलि नह जैव रे नारि 
ओहि घरी रामइ रसोइया जे होइ रे गइनीं 
सेउहरि के गयल घिकई कह, जल रे पान 
उहे भाई देखइ ना पनिया जे बाइ रे घिकवल 
उहे भाई हहरल अहीरवा जे देख रे वाय5 
आजु कहैं हो हो ना दइ्याह, मोर नाराय«्न 
क्या बरम्हा लिखलह_ ना मंझवाह रे लिलार 
आजु भाई ज5्रत ना पनिया जे धइले बाड़ध्य 
अब जब परीय बदनिया जे बाबू हमाइर 
आजु मोरे ज5रीय बदनिया जे देख रे जइहं5 
अब नाहि करब ताखतवाह, पर अस र नान 
बुजरीय भईलि ना बेसवाह, मोर मूदइया 


(४०) 


(५०) 


शाह जप कक 4. हैं. “8 ७ ४५ 


हमरे के मारइ के कइले आह, राजि रै गार (६०) 
ओहि दिन सूवह ना हलियाह, ओठियन कई 

उद्दे भाई कइरईं ठाहरवा अस रे नाते 

उहे फेरि देखह_ ना हलियाह, ओठियन कई 

उद्दे भाई गोडइ ना हथवाह, धोइये लिहलेन 

धाहीराह, रेगल ठाहरिया पर बान$ रे जात$ 

जउने घरी बइठि ठाहरिया पर बीर रे गइनड 

देखत बाडइ ठाहरिया में जेद रे नार5 

काजु भाई बारह ना दोनवा तर रे कारी 

छत्तीस रग कह बनल वा पर रे काइर 

देखह राजाह दइयवा के हउ रे लडिकी (७०) 

ठदि केनि कइलेसि बष्नइया जेव रे नार5 

ओही घरी घइठल 55हरिया पर बाइ रे सिवहूरि 

ठथ्याह अवतइ ना हो गइल जरि रे काल 

आजु कहेँ हो हो ना दघवाह, मोर नारायन 

का बरम्हा लिखलह, ना भझवा जे तक रे दीर 

बुजरीय बेसवाह, मूदइया जे होइल बाडय 

इहे चाहि लेइ ह॒इ ना जाववाहू रे हमाइर 

आजु भाई छत्तीस ना दोनवाह, तर रे कारी 

का जानी कवने में माहुरवा जे डल रे बाय 

आजु भाई कवनेउ कझखा जावइ महुरवा (प०) 

छन भेनि जाबई ना पीढवा पर ढंगि रे लाइ 

आद्वी घटी बोलल ना मलवाह, बाइये स्िवहरि 

दरियाह, क$रइ ना बेडवाह, रे जबाब5 

आज़ वुजरी सुतवेह_ ना बेसवाह, तुृइ चनइनी 

अइयन वाहेह, बनवले ते पर रे कारज्य 

देखु भाई बासिय ना भतवा के ह॒३ खबइया 

बसियाइ खइलोय मठवाह हमरे रोजज्य 

एं भाई छत्तीस ना डागवाह, माहुरे घइले 

का जानी कवनेह_ ना दोनवा के मीठ रे लगन5 

फकवनों हम खइलीय ना दोनवाह रे उठाई (४०) 

सहजे मे आालर जिनिगिया जे चलि रे जइहध्य 

मुदई आइलि ना घरवा में बाढे हमार 
धरा म खुसीय तू गीराइ क$ 

दुई चार कवर भोजन कइ ले लई 
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अहीरा ऊठल ठहरिया से बान5 : 
अउ फेरि हाथइ ना मुह॒वां हो धोई 
ओहि दिन देख ना हालि ओठियन कई 
ओ फेरि गयनं5 सेवहरिया हो आज$ ' 
आके निकलि आंगनवा में गयन5 
अंगने में ले लेनि कामरिया जठाई 
भोही घरी सूतल आहीरवा बा कमरी पर 
* के फेरि बीचेह_ आंगनवा बा मय रे दान 
सूनह ना हलियाह चनवा कई 

चनवाह कषरति ना ओठियन रे बनाई 
जाइ कनि अस्माह सासुइया के बल रे बाइ क$ 
सास पतोहि कइलनि भोजनवाह_ मन रे भए्री 
उहे भाई कइकहि भोजनवाह, बूढ़ि रे सूतल 
चनवाह, देलेसि पष्लंगियाह रे लगाई 

तब फेरि देखह, वा हलियाह आगवों कई 
:''*>''खालइ खियावल लेइरे चनवा 
, सासु के देलेसि पलंगिया जेरे सुताय 

ओही घरी सूनह_ ना हलिया जे चनवा क5ई 
आपन गादीय गीरदवा जे बाइ लगउंले 

के फेरि देहलेसि सेजरियाह_ रे जठाइ 

आजु हिया मारति कांछरिया जे अपने बाड़ 
एकदम रेंगलि आंगनवाह मेंनि रे जाय 
.जह॒वांह, सूतल ना मलवा जे बान रे सिवहरि 
औ फेरि पेलति ना हथवा जे लेइ रे बाय 
एक हाथ पेलति ना मुंड़वा जे ओह रे बाड़ष्य 
.. चनवाह, सेवहरि के लेहले जे बाई उठाइ 
“ एकदम ले लेह पालंगियाह्‌ पर रे गइनी 
' एक बलि देहलनि पलंग्रिया पर धर रे काय 
* सुतल ना मलवाह बाइ रे सिवहरि 
चनवाह_ खाइय ना पीये तइ-रे यार5 
आपने लेहलेनि ना अभरत रे बनाई 
उछ्दे भाई लेइकह आरतिया चलि ले देले 
अब चलि जालइ सेजरिया केनि रे बीचउ्य 
तब फेरि देखह ना हलिया ओठियन कश्य 
के फेरि ओहुय समइया कइ रे हालय . 


जी 


(१००) 


(११०) 


(१२०) 
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जेतनीय गाईलि वा बतियाह, सत ज्ूग मे (१३०) 
चनवाह, जोरिदह, दुलूगवा जे पृज रे मान 

ए घडी थोदह ना रतिया जे रहि रे गइली 

अब होत बानह्‌ भाभरवाह रे विहान 

ओहि घडी ऊठल ना मलवा जे बाइ रे सिवहरि 

दृहनह, लेइलेह_ पाटेउबाह रे उठाय 

उहे भाइ सझिलेइ ना भोरवा जे दृहननि कप्य 

अब फेरि रेंगल आडरवा जे पर रे माय 

आजु कहेँ रहन5ठ, आडरवा पर चर रे वाहय 

लरिकाह बहुत रहइ ना छोट रे छोट 

ओहि घरी पाकल बा बरवा जे सिवने में (१४०) 
लरिकाह तरसत बा पेडवाह, तर रे बाय 

आजु कहें बोलनह, लरिकवा जे सिवहर से 

मालिक मतबह फाहवाह, रे हमार 

आजु भाई भूखीय ना लागलि पेटवा कृष्य 

बरवाह पाकलि ऊपरवा जे देख रे वाय 

मालिक खोदि खोदि ना बरवा जे तू खियश्तड 

पेटवाह, भरत ल$रिकवा रे जाते अधाय 

ओहि दिन सूनह ना हलिया जे सिवहूरि कज्य 

उहवा से रेंगल मारदवा जे लेइ रे वाय 

अब चलि गयल ना पेडवा जे बरवा के (१४०) 
आपने छोरलेह_ लापेटवा जे देख रे बाय 

उह्दे भाइ सूतल ऊतनवा जे बाई रे सीवहरि 

दूर्नों हाथे घइलेहि आाउजरवा जे देख रे बाय” 

आजु कहे खोदि खोदि ना बरवा जे वाइ गिरावत 

लडिकाह वीनि थीनि ना बरवा जे बान रे खात 

भोहिदिन भुनह, ना हलिया जे ओठियन कथ्य 

लरिवाह, गयनह, ना उहवाह रे आधाय 

भोहि घडी उन्नय लेरिकवा जे मनि रे गबन5 

मालिक अब नहिं ना खावइ बर रे यात ५ 

ओहि धरि उठल मारदवा बा बीर रे लोरिका (१६०) 
उठि केनि भयल बा नय नाह तइ रे यार 

ओहि घडी आपन अउजरवा जे बाइ मुरीरत 

तीम फेरा खोसत ना दतवाह लेइ रे बाय 

उहवा से रेंगल ना वानह मलसवरय्‌ 
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सेहरि रेंगल ना अयनह_ रे घड़ार 

ओहि घड़ी ले लह पाठेउवाह पर रे दृधध्य 
अउ घइ लेलह डऋहरिया जे विजरी के 
एकदम रेगल ना धरवां वा चलि रे जाह्त 
आजु भाई निकललि ना बेसवा जे वा चनइनी 
उहे भाई निकलि आंगनचा में भइली रे ठाढ़ | (१७०) 
आजु कहें दृहनहं ता भरल वान5 दूधध्य 
दून्नों हाये ले लइ ना बुकवाह मेंनि रे थाम 
- एकदम ले लेह भीतरिया में धन रे गएइल 
चेरुवा में देलेह_ ना दूधवा वा बइ रे ठाइ 
आजु कहैँ आवंय रसोइया जे तप रे लागल 
सिवहरि ब६ठ5ल दुअरवाह पर रे बाय 


चनवा का पति के यहाँ से बापस आने की तेयारी 


तब तक सूनह्‌ था हलिया जे चनवा कथ्य 

सासु से कहंति ना वतिया जे अर रे थांइ 

आजु कहें अम्माह, ना सुनिलह_ मोरि रे सासुर | 

एठियन मनवह_ काहनवांह रे हमाइर (१८०) 

आजु तक सूतल म5हलिया में हमरे रहलीं हे 

एक ठेनि देखल सापनवा जे अजरे गूढ़ 

आजु कहें वापइ ना सहजे जे मोर रे बानय 

ओहि भाई भूइयांह, ऊत्तारल वान हमार 

जवन हम भदयाह ना हंवह देख रे मह॒देव 

. उहे भाइल चलइ खटियवाह_ पर रे बाय 

अब हम जल्‍दी से ग5उरवा जे पहुँ रे चाव5 

चलि केनि देखव वा बापवाह_ भाई क मोह | 

, नाहि फेरि नांवउ दीगरवा जे होइ रे जईंहध्य ह 
दिनवाह_ दिन के मेहनवा जे होइ रे जाय (१४०) 

ओहि घड़ी ऊठल मरदवा जे बाड़य रे सिवहरि 

जाइके भाई बइठत कुरूसिया जे पर रे बान$ 

घरवां से नीकललि ना मातरिया बा सिवहरि कड 

बेटवा के पंजरेह_ ना गइनी जे माई बइठी 

आजु कहैँ सुनबह ना भइयाह मल रे सीवहूरि 

एठियन तूं मनबह काहनवांह_ रे हमार 

दूलहीय सृतलि भवनवां में तोहरे रहलीं 
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उहे भाई सपनाह, देखले बाइ बज रे गुढ 

जवन उनकर वाबिल ना सुगवा जे वान रे सहदेउ 

उहे भाइ लटकल खटियवा पर बान रे आज (२००) 
जवन उनकर भइयाह, ना मह॒देव हव रे ग5उरा 

उहे भाई लीखल ना भूइया जे बान$ उतारि 

जल्दी से दूलही के नइहरेय पहुं रे चइबड 

जाइ केनि देखद ना भइयाह बापे क मुह 

नहिं कवनो नावइ दीगरवा जे होइ रे जइहं5य 

दिनवाह्‌ दिन बेह_ मेहनवा जे होइ रे जाय 

एतना जे कहृति ना धनवा जे बाई रे बुढिया 

सेबहरि क गयल ना मनवाह, रे बईठ 

आजु कहे हो हो ना दश्याहू_ मोर नारायन 

का बरम्हा लिखलह ना मझवाह रे लीलार (२१०) 
बुजरीय कइसेह मुदइया जो हटि रे जातय 

आजु हमरे हूटि जाति ना सिरवा के झर रे बार 

आजु मोरे दा मइयाह, ना पूतवा जे पति रे रहबय 

उठकइ खाबइ मनहूठवा जे हमरे भात 

***“घमवाह होइ गइन5्य 

वानीय पात्तर वियलवाह बान5 रे खाई 

ओही घी रेगल ना धनवा जे बाइ रे चन्ना 

पीछे पीछे रेंगल ना मलवा बा चलि रे जातय 

एकदम हलल जंगलवा में बान रे जाधय 

दुनो भाई रेंगइ ना गोडवाह, लेइ रे तोरध्य (२२०) 
भोहि दिनि कषागेहू ना फलवाह, बा बढउ ले 

अब ओहै भाटिय बेवरवाह जे बह, रे बानी 

ओहि घडी तादिय बेवरवा पर घलि रे गयन5 

नदियाह, आइल कररवा बा फुफरे कारि 

नात कही ढोलइ ना डडिया जे देख देखश्ना 

आ फैेरि दुश्नोह करारवा पर वाना रे ठाढ़ 

ओहि घडी वोललि ना बेसवा जे वा चब्नइनो 

सइया तू मनवाह्‌ काहनवाह, रे हमार 

देख भाई रतियाह ना तनवा जे तोहार हउवा 

दिनवाह, त५नइ ना हउठवाह रे हमाइर (२३०) 
सइया तू उन्चटि क पछवा जे ताकत रहब$ 

हम कह लेइ ना नदिया मे अस रेनान 
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रतियांह रामइ रसोइया जे हम बनउली 


'दिनवा में महकत ओोढ़नर्वा जे वाड़ हमाउर 


' ओोहि घड़ी सोझह मारदवा जे वा वीर सिवहरि 


जि 


ऊलदि ताकत ना पहरन परि रे वाय 

तब तक सूनेह ना हलिया जे चनवा कष्य 
धीयवाह मारति काछरिया जे ले ले रे बाय 

ओही घरी ड्ब्विय ना मरले जे हलि काररवा 
एकदम आधेह ना नदिया में उति रे राइ 

ओहि घरी आधेह_ ना नदिया जे होइ कड४ निकलल 


. डृव्विय मारीय कररवा पर चढ़ि रे जाइ 


ओही दिन वोललि या वेसवा जे वा चब्नइनी 
सइयां तूं मनवह काहनवाह रे हमार 

आजु तूंयथ आपन ना ग्ंठियाह_ रोक लगाइ क$ 
आपन खेरहा ना मेहरि तूंय खूंय वनाइ * 
आजु हम सांझिय जाव॑ंइया के देख रे लगि हंय 
गउरा में हमहूं कषरव नाह, धिग रे हार 

अब फेरि ओहीन कर चन्ना वाड़य 

ओही घड़ी हहरल ना मरद रे सिवाहरि 

अब कहें हो हो ना दवा मोर नारायन 

का वर॑म्हा लिखलह ना मंझवा रे लिलारघ्य 
देख भाई सगरउ ना ग्रुनवा दउ रे दीहल5 
चारि हाथ पंवरइईं के गुनवा नाहि वान5 

नहिं हम चारिय ना हथवा जउं पवांरी 

ऊतरि होइति बेवरवा ओहि रे पारष्य 
चनवाह_ उढ़रीय उढ़रवांन कइ जोसइ 

अब हम देखिति वेवरवा जे भोही रे पार 
एतनाह_ कह कह ना मलनाह, बाइ रे लव॒ढल 
आपन गयल विजहिया देख रे घर 


पति के घर से भागती हुई चनवा का बांठा द्वारा घेरा जाना 


भोहि घड़ी भागलि ना चनवाह ओही रे पारध्य 
घियवाह, चुनलि ना धोतियांह हथवां में 
पत्र॑ंरलि भींजलि ना धोतिया जे दूनो रे वानी 
उहै भाई गारइ ना पनिया जे धोतिया कड्ड 
गार केनि लेह, लेह, ना धोतियाह झूर रे वाई 


(२४०) 


(२१५०) 


(२६०) 


हो गोर्ड घर्कह, ना धनवाह तइ रे यारय 
छद्दवी से भर्तिल्ि ना वेसवाह_ जाइ चनइनों 
कै भाई जगल ना झडिया में चल्ि रे जाय 
जउने घरी आधेह, जगलवा में चलि रे गएइल 
बठवाह खेलत ना बनवा जे बान$ अहेरध्य 
उहवह आठहि कुकुरवाह, नव रे धनुहा 
घरठवाह खेलद ना बनवाह, रे अहेसप्य 

शवने घड़ी पड्धि गयल न$ज रियाह, चैनवां पईर 
घंठवाह, हँंसतई गयल बाह ले नियराई 

भाजु कहैँ लेइ कह, धानुहियाह, हथवा में 
कुकुरन मारत ना चमरा बा बंहि रे याई 

उहे भाई ले लेह, धानुहियाह, ले ले दवर$ल 
धंब फेरि लै लेसि मा चनवथा वे! पछि रे आई 
भागे आगे भागलि ना बेसवा जे जाई चश्नहनी 
बठवाह, लेलेह, चामरवा व पछिरे याइ 

जउने धरी कुछुय जगलवा में हलिरे गं$यउन5 
चानवाह थाकलि जगलिया मे बाइ रे जात 
ओहि घरी ईज्जति बचावे केनि रे चन्ना 
बोलति वाढइ लारमवान कई्द रे बौल 

आजु कहैं सुतनह_ चामरवाह, मोरि रे पतो 
अब तूथ हउवह_ मलिकवाह_ रे हमाइर 

देख भाई तोहरइ मा छोडिया के आन क5 न होबय 
बाकी आजु बरत भूखल बाई अत रे बार 
फउनो जे गडवडि ना देहिया जे कइ रे देव5 
आजु मोर ब5रत खगनवाह होइ रे जाइ 
एतना जब कड्हति ना बेसवा जे बाय चनइनी 
घमराह, धीरजि ना घडले जे लेइ रे बाय 

तब फेरि बोलति ना बेसवा जे बा च$नइनी 
अउ फेरि सुनवह_ ना बठवाह, रे हमाइर 

आज़ भाई हमह ना दिनवा बा लेइये थोडा 
अब हम क5रव ना एठियन फर रे हार 

इहे भाई फरलि तेतरिया लइये वाने 

अब सेइ आवह तेतरियाह, रे ऊठाई 

उहवा से रेंगल ना ब्ाठवा जे बा चामरवा 
एकदम रेंगल आ पेंडवाह, तर रे जाय 
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(२७०) 


(२५०) 


(२८०) 


(३००) 
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आजु भाई सुग्गाह चीरइया के चट दे तरिया 
उहे भाई गीरलि धारतिया में वाइ रे जाय 
चमराह, भुइयांह_ आ ले लेह, वा बाइट्ररिकड 
अंगउछी में ले लेह ना चनवाह किह, रे जाय 
जवने घड़ी कूरइ तेतरिया जे चमरा देहलेनि 
चनवाह जरि मुरि भइलिह रे खंगार 

आजु भाई जूठइ ना कटवा जे चीड़ियन कृष्य 
कइसे हम करीय ना एकर फर रे हार 

आजु मोर खंडित ना होइ जदृहंइ वरतवा 

ए महँ भूखलेह_ में हम करइ रे जाइ 

ओहि घड़ी सूनह ना सइयांह सुख रे नन्नन' 


आजु मोरे सुनिलह ना सिरवा के मझरे यारअ्य 
देख सइंया रूठई (जूठई ?) ना टटवा (कटवा ?) जे कालि अइल$ 


आजु हम भूखब विरिथवा जे होइ रे जइहंड्य 
भाजु तूंह चढ़ि जाह ना पेड़वा जे तेतरीय के 
पेड़वाह_ से लेबह तेतरियाह रे उतारी 

« जउने घरी चाढल चामरवा तेतरी पइर 

उहे भाई चढ़ि गयल ना डंड़िया रे अटाटइ 


चनया द्वारा सत का सुसिरत-- 
चमार बांदा--छेड़खानी करने में असफल 


ओभोहि घरी सुमिरइ ना सतवा लेइ रे चतन्ना 
आजु फह गउराह क सुमिर5 जे गउरे रांइ 
बोहवा के सुमिरं कनिकवाह रे मुरारि 
आजु कहैँ सुमिरल भावनिया जे लोरिके कथ्य 
दुरूगाह देखह ईज्जतिया जे गइनी हमा5र 
ओही घरी चमराह, के डंड़वा जे कइये देतड 
डरियाह_ फूटी आकसवा में चलि रे जात 
डरिया के ऊठत बंवरिया जे पेड़वा में 
चमराह, के बन्हृतंह बंबरिया के माई रे डारि 
ओहि घरी एतरि तेतरिया जे होइ रे गइनीं 
अब फेरि डरियांह_ आकसवा/में चलि रे जाय 
चुमरा के बान्हइ बंवरियाह_ के घृमाइ कड 
चमरा बन्हलइ ना ओही में रहि रे जाय 
उहवां से भागलि ना बेसवा जे बा चनइनी 


(३१०) 


(३२०) 


(३३०) 


सीधरि लेह, लेह, गउरवा था चलि रे आइ 
मूनह, ना हलियाह, ओडियन कड्य 

चन्नवाहू कोसइ अन्दरवा जे भागि रे गइनी 
अउ फेरि गइनीय पारगवाह, कुछ रे दुर5 

के फेरि ठाडाह, ना होइह, गई च$नइनी 

अब धनि सोचति ना मनवाह मेनि रे बाइध्य८ 
भ्राजु कहूँ हो हो ना दघवा मोर नारायन 

कया बरम्हा लिखलह, ना मझवा रे लिलार 
आजु भाई आयल ना एठियन बाइ एठियष्न 
चमराह, हमरेह पछेडवा देख रे धाई 

जवन भाई बन्हलइ चामरवा म$रि जइहुइ 
दिनवाह दिनकद होइहइ पूज रे मान5 

ओहि घरी गठराह, कड सुमिरत गउरे राइनि 
बोहवा के सुमिरत कानिकवा जे बाइ मुरारि 
आजु कहेँ सुमिरइ भवनिया जे लोरिके फडष्य 
दुरूगा तू लगतेउ ना बेडवाह_ रे सहाय 

चमरा वे कटि जा बावरिया जे पेंडवा कष्य 
बाठवाह गीरइ धरतिया में भहरे राय 

मोहि घरी परगटि दुरूगवा जे माह रे ग5इनी 
अव फैरि कटलेमि बावरिया जे धूम रे राइ 
चमराह, गीरल ना डनिया जे सरणगे में 

आजु भाई गीरल धरविया में भट्ट रे राय 

उहो आपन ध्रूरिय माकरवा जे आपन झरलेसि 
हथवा में ले लेह, धनुद्दिया जे उठाय 

पछवाहू रेंगल ना दवरल कूदे जाता 

आगे आगे भागति चम्मइनी था चत्ति रे जात 
जबने घरी गउराह, सिवनवाह, धन्ति रे गइनी 
आगवाह_ बानइ नाह, ओटियन भेंडि २े हस्प्य 
खेडियाह, लेलेह, गडेरियाह, वान रे ठादश्य 
तब तक मुनह ना हनियाह, घामरा कप््य 
उहें भाई भारीय विवरियाह, बाह रे देसव्य 
लाजु कहें सुनवह, ना मददया घर रे वाह 
एठियन मनवह, काहनवाह रे दमार 

देसवां में सझवेइ गावनवा से उतरमी 
बियहनाह, भागनि बीयदिया णाइ हमास्थय 


ज्नोरिकायन | २३४ 


(३४०) 


(३५०) 


(३६०) 
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आजु भाई सुग्गाह्‌ चीरइया के चट दे तरिया 

उहै भाई गीरलि धारतिया में बाइ रे जाय 

चमराह भुइयांह, आ ले लेह बा बाष्ट्ररिकड 

अंगउछी में ले लेहू ना चनवाह किह्‌ रे जाय 

जवने घड़ी कूरइ तेतरिया जे चमरा देहलेनि 

चनवाह जरि मुरि भइलिहह रे खंगार 

आजु भाई जूठइ ना कटवा जे चीड़ियन कष्य 

कइसे हम करीय ना एकर फर रे हार 

आजु मोर खंडित ना होइ जइहंइ बरतवा 

ए महं भूखलेह_ में हम करइ रे जाइ हें (३१०) 
ओहि घड़ी सूनह ना सइ्यांह सुख रे नन्नन 

आजु मोरे सुनिलह ना सिरवा के मउरे यारघ्य 

देख सइंया रूठई (जूठई १) ना टटवा (कटवा ?) जे कालि अइल5 
आजु हम भूखब बिरिथवा जे होइ रे जइहंउय 

आजु तूंह चढ़ि जाह ना पेड़वा जे तेतरीय के 

पेड़बाह_ से लेबह तेतरियाह रे उतारी 

जउने घरी चाढ़ल चामरवा तेतरी पह्र 

उहे भाई चढ़ि गयल ना डंड़िया रे अटाटइ 


चनवा द्वारा सत का सुसिरव-- 
चम्तार बांठा-छेड़खानी करने में असफल 


भोहि घरी सुमिरइ ना सतवा लेइ रे चन्ना 

आजु कहैँ गउराह क सुमिर5 जे गउरे रांद्‌ (३१०) 
बोहवा के सुमिरउं कनिकवाह रे मुरारि 
आजु कहैं सुमिरल भावनिया जे लोरिके कष्य 
दुरूगाह देखह ईज्जतिया जे गइनी हमाउर 
ओही घरी चमराह, के डंड़वा जे कइये देत5 
डरियाह_ फूटी आकसवा में चलि रे जात 
डरिया के ऊठत बंवरिया जे पेड़वा में 
चमराह_ के बन्हतंह बंबरिया के माई रे डारि 
ओहि घरी एतरि तेतरिया जे होइ रे गइनीं 
अब फेरि डरियांह_ आकसवा,में चलि रे जाय 
चमरा के बान्हइ बंवरियाह के घुमाइ कड 
चमरा बन्हलइ ना ओही में रहि रे जाय 


(३३०) 


उहवां से भागलि ना बेसवा जे बा चत्तइनी 


मोखियत | २६ 


घूनह, ना हलिशाह, झडिसन च्ज्प 
चचन्नदाह कोदइ ऋदख्य के ररय “7: 

अठ फेरि गइतोंद प्रंणरा< दंत पद ८ 
के फेरि ठाडाह, ना होइट, 
अब धति सोचदि ना मदरर, नीति ५ इज्फऋण 









बया बरम्हों निखरत_ ना मसूद लिन्दिस ( 
आजु भाई बारत ना एडियल दाइ एटियी 
चमराह, हमरेह, पहेददा देख रे धाई 

जवन भाई बन्हनइ चामरवा मईरि घदहुइई 
दिनवाह, दिनकइ होईह३ पूज रे मान5 

ओहि घरी गठराह्‌ व5 सुमिरत गढरे राइनि 
बोहवा के सूमिरत कानिकवा जे बाइ झुरारि 
आजु कहैँ मुमिरइ भवनिमा जे लोरिके क्य्य 
दुरूगा तू लगतेठ ना वेडवाह रे सहाय 

घमरा के कटि जा वावरिया जे ऐरंडवा कप्य 
बाठवाह गीरइ धरतिया में भहरे राय 

ओहि धरी परगद्रि दुष्गवा जे माई रे गएनी 
अब फेरि कटलेनि वावरिया जे घूम रे राइ 
घचमराह, गौरत ना डनिया जे सरधे में 

आश्ु भाई गोरल धरतिया में भह रे राय 
उहो आपने घूरिय माकरवा जे आपने झरवेत्नि 
हथवा में ले लेह, धनुदिया जे उठाय 

पछवाहू रेंगल ना दवरत कूदले जाला 

आगे आगे भागत्ति च४नइनो वा चत्ि रे झाद 
जवने घरी गठराह छिवनवाह, चत्ि रे गटन्तें 
आगवाह, बात वाह, ओवियन भरेंडि रे क्वस्य 23५6 
बेडियाह, सेलेह, गडेरियाह वान रे छच्य “0 खो 
तब तक मृनह, ना हलियाह_ चावरा छप्न 

उहे भाई भारीय चिकरियाह, बाह रे इेट 

आजु कहें सुनवह, ना भइया चर र दाह 

एठ्यिन मनबह, काहनवाह रे हमार 

देसवा में सझवेइ गावनवा से डतस्गों 

वियहनाह, भागति बीयहिदा छाइ इफ८द 


कह 

स्का 
रुप 

पड 


२३६ | लीरिकोयन 


तनी एक छेंकतह आगरवा जे बियही कब्यं 
हमहूं आइल करीबवा में रे पहुँच 

ओहि दिन बोलति ना बेसवा जे बा चनइनी 
दरियाँह, करई ना बेड़वांह, रे जाँबाब 

भांजु कहें सुनवंह, ना एठियन तूं ये अष्हीर 


अब सुनि सुनि लहना चेलिया के चर रे वाह : 


देख भाई हमरेह, ना छेकबेह रे छेकइके 

अब फेरिं दिनवाह दुपहर जो होइ रे जाई 
अब तीहार हुईंय ना खजिया जे सिगठी कथ्य 
अब तोहार करिहंइ सिंगठवा जे खइरेकार 
अब घरे बालउ ना बचवा जे मर रे लागिहंड्य 
केतनाह, जइहंइ ना धनवा जे तोर ओराय' 
आजु भाई संचेह गड़ेरिया जे रहि रे गयन5 


फेरि चन्ना भागलि ना अंगवा बा चलि रे जाय 


थजु कहें ललह चीकरिया बीर रे वांठवा' 
आजु भइया सुनिलह, ना हरवा के हररेवाह 


ओहि दिन बोलल ना ओठियन बांठ चामरवा: 


भइयाह सुनिलह, हरवाहवा रे हमार 
देख हम संझवद जे गवनवा लेइ गीरवलीं 
बविहनाहि भागलि वीयहिया जे बाइ रे जात 
तनी एक छेंकतह आगरवा जे बीयही कष्य 
दम भरी आइल हमहूँय रे पहुँच ' 
ओही घरी बोललि ना बेसवा जे बा चब्नइनी 
अब भइया सूनिह लेवह_ ना हर रे वाह 
अब कहें हमरेह ना छेकवेह रे छेकइबे 
_दिनवांह दुपहरि होइवाह तोर रे जा 
तोरे भाई खेतवों पर अइहंय रे किसानवा 
अब तोहसे पूछिहंइ ना कामवा रे लेलरेकार 
आजु भाई नाहिय ना कारमर्वाह, लेइ देखइब5 
अब तोहार बड्नीय ना सठवां जे कटि रे जाय 
घरवांह बालउ ना बचवा जे मरि रे जइहंध्य 
ए महं कवन सारथवा जे तोहरी बाय 
उहवां से भागलि ना बेसवाह रे चश्नइनी 
अब धनि चढ़ल गउरवाहे गुजरे रात 
' अग्रव्वांह_ रहुईं सिवनवा में गइ रे पसरल 


(२७०) 


(३५०) 


२ (३६०) 


(४००) 
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बंछदांह_ चइच्द फिडस्णार, ओेंच ने शाप 
कोही घढ़ी इडि बदन वा पाए“ हे अन्इका 
बंछवा से रोड दोएे ना झाल्ट भागल सच बाप 
आडु मोर बच्या__ ना टलिल्य भार फिडया 
एठियन झनदर_ झाइतडइट हे वनम्ओ 
देख हम नयर बी बर देन ने झगरी ह 
भव फेरि नदियाझ, बेदरदेा मदद से पारण्य १9४८ 
जउने धरी मावेट, जंदददा में हति रे गइली 
बराठवाह, बाठइ ठुद्रदा सब दे घनुहा 
बैलत बानह, जगलवाँ रे धदर5 
जवने धरी परि गयल ना नजरिया चनवा पर 
क्रुकूरन के मारत धानुहिया बाई विबारी 
चनवा क घट्टलेह_ बाड़ूइ ना पछि रे बा 
आगे आगे भागलि ना हेमहू चनि दे उप्नी 
बछवा ते सुनवेह पिड॒इ्या रे हृधाऋर 
तनी एक छेकेह, आगरवा ठ चद्छ 
हम जाबइ ना किल्रवाह रे परदे रे 
ओहि दिन जूटल ना बाठदा दे ब८ अम्०ा 
बाठवाह, रेंगल बाड़इ नाह छदि 








जउने धडी थोडाह, करोबदा में दु््धे ने उज्द: 
“बेछवाह, झूकल ना बोट्मिल दे ऋट 
ओही धढी भागत चम्रस्दा जे ज्ञा हा 
कुछ दूरि ले लेह वाठददा का ग्रे 7 +५ा 
तब तक घुमत फिस्तवा दैनि ने जम 


धनवाह गइति ना किनदा हें कराए नाा++ 
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पिल्वाह, चड़ते सा खजर ->++-> 
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बियहीय लेइकह_ कोठ रिया में सोवल रे बान5 

ओहि दिन सुनह ना हलियाह_ बठवा कण्य 

जेतनाह रहनह ईनरवा गउरा मे 

ओमह हाडइ गोवरवा देत रे डाली 

ग्रउ॒रा में एकइ ईनरवा जे बचि रे गमनड 

जवन भाई बाढइ ना लोरिका के दर रे बार 

जोहि दिन सूनह, ना हलिया जे ओठियन के्य 

बठवाह, कइलेति अनरीधवा जे बडा रे भारी 

ओहि घडी शगह, दाइइयवाह_ परजा रे लिखध्य 

सब कनि का$हत जा चनवा बा वरि रे यारध्य (४५०) 
आज़ु भाई जवनेह ना दिनवा जे राष सा5मइया 
जचनाह करत चामरवा जे बाड रे वारय 

एक ठेनि बचल ईनरवा वा लारिके कठ्य 

उहे भाई बाढइ ना टोलवा रे अज रे राति 

आजु कहैँ राजाह, ना सुनिल्5 जे मह रे राजा 
मालिक मनलह ना लिरवा के मलि रे कार 
आज़ु भइया वइसेह_ बीटिया जे काढ़ि रे काइनो 
अब देइ देवह चामरवा के तुय रे हाथ 

कहाँ पहब5 सागर ना भरवा जे राजा रे दूधय ; 
के साठी पोर्‌इ भरि सोनवा जे कहाँ रे बाय 
आजु भाई चमराह हरधवनी जे डालि रे देहलेनि 
गउरा मे मचिय गइलिय अब अन रे जाति 
बलुकनि परजाह ना हव३ तोहार लोरिकवा 
दूसरेह, जातीय का विलवा जे हवे हम्मार 
वलुकन मारई चामरवा के आइ क5 लारिका 
चुनवा के लेइ जाउ काढुबवा मे देख रे काढि 


चनदा की माँ सेल्हिया का लोरिक के पास 
सहायता के लिए जाना 


(४८०) 


ओहि घडी तश्वनेह, ना दिनवाह, राम समइया 
आजु भाई रानीय ना रजवाह ब$तियाइक5 
अपने में कइलनि भा बतियाह, सम रे तुलध्य 
आज बह वडेह_ सवेरवाह, केनि ये जूनःय 
राजाह पठवत रानियवाह कैनि रे बानड 
वियही ते चलि जोह ना घरवाह्‌ लोरिके कप्य 


(४००) 
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लोरिकों से काहेह ना वतियाह समुरे झाई 
लोरिकाह_ अवतइ त्रामरवाह मारि रे देतडइ 
दिनवांह, दिनकइ झगड़वाह हूटि रे जातथ्य 
लोरिकाह्‌ लेइ जाइ काढुववा में चनवा के 
उहे भाई भोगिय ना कीलवाह_ रमि रे वास5्य 
इतनाह्‌ कष्हति ना बानेह_ रावी राजा 

अउ फेरि रानीय सब्बेरवां में रेंगि रे देइ 
एकदम रेंगलि ना रनियाह बा रेंगावश्ल 
अब चलि गईलि लोरिकवा के दर रे बाइर 
जिनकर छोटीय बाखरिया वा पित्तरी कष्य 
भीतराह बहुत बानइ नह फल रे हार 
आजु कहैँ सोनेह_ ना ग्रुजवाह, केनिये मचवां * 
लोरिकाह सूतल पालंगिया पर देख रे बाय 
आजु कहें बड़ेह_ सब्बेरवाह_ केनि रे जूनवा 
मंजरीय उठलि ना घियवाह देख रे बाय 

उहे भाई ढुरि ढुरि आंगनवा जे बाइ बटोरघय 
और फेर बटोरतइ दुवरवा में चलि रे जाय 
ओहि घड़ी अइनीय ना देखियह अम्मा सासुर 
बोलति बानतीय लारमवा के देख रे बोल 

कहें दुलहीय ना सुनि लह तुंथ ये माजर 
काहनाह मनवह_ ना एठियन रे हमार 

आज कर लोरिक ना भइया जे कहां रे वाड़इय 
ओकर पताह ठेकानवा जे नाहि रे बाय 
ओहि घड़ी बोललि ना धियवाह महरी कष्य 
जेके भाई दावन मांजरीया जे बाड़े रे नाम 
आजु कहैं सुनवह ना सासुय मोर गोसाईव 
बेटवाह सूतल पालंगिया पर वाने रे बाइ 
आजु कहें जाइकह बेटवरता जे आपन जगाइ कड 
'आपन मतलब सा बतिया जे बति रे याय 
दिन रेंगलि ना धनवा जे बाइये ओठियन 
रानीय रेंगलि सेल्हियवा बा चलि रे जाय 
आजु कहै गयलि सेजरिया जे लोरिके के 
चदराह तानति ना मुखवा पर देख रे बाय - 
आजु कहे तनिकह्‌ चादरवा जे बा जगावत 
तबऊं नाहि ताकत मालकिया जे बाड़े उघार 


् 


(५१०). 


(५२०) 


टी 


(५३०) 
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ओनकैह एहर ना औहरइ जे उप्चिताव$ 

उन्हे भाई तन्नीय सावदिया जे नाहि रे वाय 

लोरिका के चिउटीय वकोटित लेटये रनिया (५४०) 
ठव नाहिं जागत बद्दीरवा के वाइ रे पूठ 

ओही घरी रानोय ना मदनीय ब्िस्ि,रे याई 

फेरि भाई निदललि मजरियाह, किह्म रे जाइ 

आज कहैँ दुरद्वीय ना सुनितद्, मोरि वहूरिया 

कइसेहू जागीय बेटदनाह दे हमाउर 

आज्ु पिया कवन उपरददा जे दम द्रवावद 

तब फेरि जग्रिहइ वेटवनाह_ ने दमाइ< 
ओहि घरी वोननि ना छघनवा ऊ 
सासुठ मनवह, ऋदनवाद्र डे हृताइर 
भाजु कहे धोतियाद ना छोड़ि दढ़ू, जदता बांट परद्धिर मं 
अब तू घइ दहू दा डशबाह_ सदर छाट 

जाइ केनि सदा रे फ्जरका जे दूदि न प्राय 

तब्बइ जगोहई ना इटपाड़ ने हनार 

रनियाह, पट दें हय्र छोटिया भे डरा प्रद 

जाई कि मुदलि पर्रबय जे धदि रे बाए 

बड़े वर्दी दिल्बल्ि छादनिदा वा मैल्दिंगा कमा 

बब करि बलिया, मर शिवदाद, जाएदि ने जाई 


बेडर हाई सक्ट अप दस्नाड बांट बदन: 


2222 


पर 
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बुजरी से भगलेह ना सेजियाह, रे हमार5 

जाइ केनि सुतलेह सेजरियांह रे हमार 

एने वोललि ना सेल्हियाह लेइये बाने 

भटयाह, सुनवह, लोरिकवाह मोर रे वातश्य पु 
जउन दिन भागल विटियवाह बूजरीय से 

अब होइ गइनीय बेवरवा एहि रे पारष्य 

जउने घरी आधेह जंगलवा में बेटी रे अइनी 

चमराह खेलत ना वांठवाह, रहें भहेरय 

उहे भाई परि गइल ता नाजरिया जे विटिया पशर (५५८०) 
कुकुरन के मारत धानुहियांह, वाइ रे हो कश्य हे 
आजु कहूँ चमराह_ ना लेहले वा पछि रे वाई 

एकदम घइलेह पछेड़वाह_ बिटिया कथ्य 

चलि अयने नागर गठरवांह_ मोर रे गाँवध्य 

बेटवाह, जेतनाह, ईनरवाहे_ लेइ रे रहन$ 

हड़वाह, गोबर देलेह, वा ढोसरे वाई 

फरचाह, पानीय सगरवा के देख रे बात$ 


लोसरिक और बांठा का युद्ध-बांठा की मृत्यु 


चमराह_ बइंठल ना परगट बाई अगोरी 

देख बेटवा तीनिय या दिनवांह त्तीनि रे रात5 

अन्न पानी बिनाह, गठरवा के मरे रे लोग$ (५४०) 
बेटवाह_ तोहरइ ईनरवाह, इहे रे वान5 

तोहरे डडरन इनारवा जे बाचल रे वाइ 

ओही घड़ी बोलल अही रवा बा देख अंघइया 

सेल्हियाह, सुनवेह, ना र॒नियाह रे हमार5्य 

देखु भाई लावटि गीरिहियाँ जे तोही रे चल चलवे 

आपस देखबेह_ ना किलवा में चलि रे काम5 

जबने दिन सातई घरियवा दिल रे चढ़िहं5 

अब होइ जइहंय नाहंचवा कई रे जून5 

ओहि घरी कडरब चः्ड्इ्या समरे के 

चलि कैनि कडरबि सांगरवा में असरे ताव5 (६०.०) 
देख भाई कंवत मारदवा रख रे बार5 

आजु फेरि जातह झागड़वा फरि रे याई 

बुढ़िया त तउं ना घरवा जे चलि रे जाबे 

दस बजे आइबि पोखरवा पर तई रे यार 


हु 
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लवटि ना सैल्हिया जै घरे रे अइनी 

अब फेरि अइतीय ना किलवा जे भव रे नार 

थोहि घडी ऊठल मारदवा जे वा बोर रे लोरिका 

उहे भाई दीसा मयदववा जे होइये गयन5 

कुलवाह, कइलेह मृूखरियाह, लेल रे कार 

ओहि घडो कसइ ना पनियाह रे पीयउवा (६१०) 
फकचित भयल ना सुबवा बा तइ रे याषर 

आजु कहें 2४रइ ना बीरवाह लेइये ओठियश्न 

कुंचई लगनह, मगहिया जे ढोलि रे पान 

ओहि घडी सूनह ना हलिया ओडियन कष्य 

अहिराह कृचत मागहिया बाइ रे पान5 

एक ठेनि लेहलिसि कुरउबा हाथवा में 

जाइकनि बदठि सागरदए केनि रे च+ी 

भुक भुक भुक पिडउवा बाइ रे भरल 

घठवा के कानेह सबदिया चलि रे गइनी 

भोहि घरी कामेह सबदिया जे चलि रे गइनी 

बठवाह, देलाह, ना बतिया जे लल रे कार (६२०) 
आज कहें हो हो ना दइवाह मोर वारायन 

का बरम्हा लिश्लह ना मझवाह रे लिलाद 

के भाई अपनेह_ ना जधहिया बरि रे अइयां 

के घढ़ि आयल साथरवाह, मेति रे चाल 

के फेरि केकरेह_ ना मुखबा में दात रे जमन$ 

तूय भाई देलह सागरवाह, रे जुटाइ 

ओहि घडी बोलत मारदवा था वीर रे लोरिका 
अउ दरकारत ना बेडवाह रै जाबाव 

आजु भाई अइसन सीयरवाह, भीटवा पर जयन$ 
सरवाह, हुवाह ना हुववा वा लोरि रे यात 

ओएहि घरी वतियाइ ला बतियाइ जे होरे लाग सरवर 
बतियाह, चालीय चलल बाय मय रे दान 

दूनो भाई चलनह पयतरा जे जोही के भीठे 
जइसेह भादव भइसवा रे मक रे नाय 

आज़ कहैं खीचि कह आवरइया जे मार5 रे लोरिका 
चमराह, नीकलि आकसवा मे चलि रे जाइ 

जवने घडो उहाह से अदह मारि रे देला 

आइकनि होइ जाईं घारतियाह्‌ मेनि रे ठाढ 


(६३०) 
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चामराह खींचि केय ना दउवा मारि देला 

लोरिकाह नीकलि आकसवा में देख रे जाय (६४०) 
उहे भाई ईठउ ना पीठवा जे मारि देहलेनि 

पट सेनी भयलंह धरतियाह, मेनि रे मार 

ना त भाई ऊहई ना चितवा जे होत रे बान्य 

ना त उहो ओहइ ना होतइ देख देखाउइय 

ओही घरी जीदल अहीरवा बा वीर रे लोरिका 

दरियांह करद ना वेड़वांह_ रे जवाब 

आजु कहैँ सुनवेह_ ना बांठवाह बीर रे भइया 

एठियन मनवेह काहनवांह_ रे हमाइर 

तनी एक मारीय घंटवाह केनि ये पाइ कड 

भिट भरि आड़े क्षगड़वा जे माफी रे देइ .... (६५०) 
तनी एक मोहलति ना देइदे हमहूँ के 

हमहूँ पानइ ना खाइलेल लेल कार 

बोही घड़ी छुट्टीय लाड॒इया क होइ रे गइलीं 

अहीराह, रेंगल गाउरवा में चलि रे जाय 

सोझइ गुरूवाह ना घरवा अब रेंगलवा जातय 

अब फेर वानह्‌ किरोघधवा में भरि जाय 

ओहो घरी निहुरल न रहनह लेइये अजई 

देखत बानह लोरिकवा के रेंगल रे आई 

आजु मोरे जीदल ना चेलवा जे आवइ लोरिकवा 

उहे भाई पहिल आवरिया जे मारि रे देइ (६६०) 
ओहि दिच कुठिल ना हलि गय गुरु अजइया 

संचेहु बइठल कूठिलियांह मेनि रे वाय 

ओहि घड़ी बिजवाह ना ढूरि ढुरि अंग बटोरध्य 

दुअरा पर लोरिक दुलेरुवा जे भयन रे ठाढ़ 

ओही घरी लोरिक दुलेरवाह बाईं रे ठाढ्ुष्य 

अब फेर सुनह ना हलियाह ओठियन कथ्य 

अब फेर कालीय कुरुसियाह_ बीच नीकललेंन 

अब बइठ बइठह देववाह रे हमार5ष्य 

आज तोहार ग्रुरूुह ता घरवा जे नाहीं रे बानउय 

ऊ हलि गयल जाजमनिया ? में गुरु तोहारष्य (६७०) 
कवन बाड़इ ना कामवा जे ग्रुरुवा से 

हमकेनि तू देवह_ डशहरियाह रे बताई 

आजु कहैं सुनबेह_ ना बिजवा रे धोविना 
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कहनाह, मनवेह, ना विजवा रे हमा5रप्य 

तब कहा हमरेह ना घवरीय रे कलानो 

तब तोहार भरल लेंहडवा देख रे बाडड्य 

तब कहैँ लोरिक के जधिया के वरि रे अइया 
गुरुवाह, च$रत ग$दहवा जे वान5 अनेक 

आजु कहैँं सुनबेह ना ग्रुदवा जय गुरुआइनी 
एठियन ते मनबेह, काहनवाह, र हमाषर (६८०) 
आजु कहें जउनेह, ना दउवा जे हमरे देला 

उहे दाव देलह ना भोहूय के देख बेतार 

भाजु कहूँ दूप्नोह का एकइ दाउ रे देहलड 

लडत लि गयल झगडवा जे दिन भ5र 

न॑ त हुई उहई न चितवा जे नात5 हमही 

गुरु अइसन फाहे झ्गडवा जे देह रे देह 

आजु हम रिसित आजइया के जउन रे पाई 

अब दुइ भागेह देइति नाह, ढोलि रे भाइ 

शीहि घडी हाकलि ना बिजवाह बाइ घोविनिया (६८०) 
देवर मनवह, काहनवाह रे हमाइर 

आइ कैनि बइठि कुरूसिया पर देवर हा जइब5 
आज तूह देखह ना हलियाह रे हमार5 

आज कहैं सगरउ ना गुनवा जे गुरु के सिखल5 
एक गुन सिखलिह, ना एठियन रे हमारप्य 
लोरिकाह, बइठि मचियवाह केनि रे गइन5 
अब हलि ग$इलि फोठरियाह_ मेनि बाड5 

आंजु भाई दढुइ बीरा ना पनवाह, वा लगउले 

एक बीरा अपनेह, ना मुखवा में लेइ दबाई 

एक बीरा दे लेसि सोरिकवाह केनि रे हायब्य (७००) 
उद्दे भाई ले लेह, ना बीरवाह मुखवा मे 

देखि लह, दावइ ना पेचवाह, केनि रे मरले 
अहीराह, धोबिय का बीरवा जे बान चबात 
ओोही घडी खइले ना बीरवाह लेइये लोरिका 
अब दूनों चढनह ना पयतरा जे ओहो दब्म 

आज भाई बिजवाह ना लोरिका जे चले पयतरा 
अउ फेरि अयनह, आवरिया पर नयगि रे चाय 
अब विजा फिचकइ पीछुकवा जे मारि रे देहलेन 
लोरिके के ब्रहत ना जघवा बरि रे याइ 
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ओहि दिन बोललि ना विजवाह वा धोबिनिया 
काहनाह_ मनबाह देवरवाह रे हमाषर 

देख भाई हम तुअ झागड़वा जे कटि पयंतरा 
कइसन तोहार बहुति रूधिरवा जे देख रे बाय 
आजु कहूँ ताकइ ना ओठियन लेइये वंठवा ? 
8003: ताकइ ना ओठिन लेइये लोरिका 

अब फेरि मारत आवरियाह लेइये बाय 

आजु भाई गीरलि आवरियाह्‌ देहियां पर 

छत मेंनि जइहंइ झागड़वा जे फरि रे याइ 
ओोहि घड़ी दस पाँच बाढ़निया जें ऊपर लगवलें 
बिजवाहू कहहति बा बतिया रे समुझाइ 

आजु कहैँ देवर ना लंवड्ूय सुनि रे लेबड 
जाइकनि देबह झागड़वाह एहि लगाय 
अइसेंहि घोखवाह के हथवा जे मारि रे देहड 
ऊपरा जे गिरि जाइ बिजु लिया जे तर रे वार 
छन में न जइहंइं झागड़वा रे फरि रे थाई 

अब टूटि जइहंइ झागड़वा के देख रे ओर 

ओहि दिन सूनह ना हलिया जे ओठियन कष्य 
लोरिकाह दुइभइना विरवा जे बीर रे पानध्य : 
अब फेरि ले ल5ह ना छोटवा जे गठि रे याई 
ओही घरी देलह सागरवा पर जोर से खंखारी 
जोड़ियाह_ आइ आवरिया पर भइलि रे ठाढृष्य 
आजु कहें सुनवेह ना भइयाह गुर रे भाई 

अउ तोर हमांर झगड़वा जे फरि रे याय 

ओही घरी चलनह पयंतरा जे ओही रे दम्म5 
अवर भाई ओहीय सागरवाह केनि रे भींट 
आजु कहैँ दुच्नोह आवरिया जे चलइ रे लगनी 
आ फेरि आयल अवरिया में नगि रे चाइ 
लोरिकाह धींचि कइ पिचुकवा जे मरि रे देहलेन 
बंठवा के वहल ना थूकवाह, चलि रे जाय 
ओहि घरी बोलल ना मलवा बीर रे लोरिक 
बांठ भाई मनबेह_ काहनवांह, रे हमार 

देखु भाई हम तइ ना चब्लत वाड़ी पयंतरा 
कइसन तोरे जांघिय ना फोरि के खुन रे जाइ 
ओहि घरी ऊल्नटि ना जंधिया जे लगल रे ताकय 


(७१०) 


(७२०) 


(७३०) 


(७४०) 
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बीच खीचि देहलेसि विजुलिया वा तर रे वारी 

जउने घरी गिरि गइल ना खडिया जे अहोरे व5्य 

अइसइ खलल नहिं डडइतवा जे कटले वाय 

ओहि घरी कटि गयल ना हथवाह, चमरा क्थ्य 

चमराह, गौरल घरतियाह, भह रे राई 

तब भाई गीरलि ना लप्षियाह, ओहि रे वोललि (७५०) 
आज कहूँ भ्इयाह ना सुनिलह गुरु रे भइया 

लोरिक मनवह काहनवांह, रे हमारज्य 

आखिर त मारीय सागरवा पर हम रे देहलड 

बूद एक देतह ना पनियाह्‌, रे बइआई 

आजु फेरि सीधह, आदिभिया वीर रे लोरिका 

अब हलि गयल सागरका मेनि रे वान5्य 

आजु भाई अजुरी ना पनिया बइ उठावत 

तब तक सुनह चामरवा कई रे हालध्य 

चमराह्‌ बायेह, न हथवा रे पसारि क्य 

हडवाह, खीचत ना हथवा मेनि रे बानध्य (७६०) 
लेइ पाह ले लेह, ना पतिया चढले आवा 
जवने घरी खोचिय ना पेंगियाह, मरि रे दे ले 
अहोर के हृटल दाहीनवा जे बाइ रे गोड 
भोही घरी उठि गयल चामरवा जे ओठियन से 
भव फेरि काटइ के अहोरा के देख रे मूंड 
भोही घरी फरकेह, बा मइयाह, रे दुरुगवा 
दुरगाह, झुकलि भोठिनियाह, सेनि रे बाय 
लेइ कमि उडि गई अहीरवाह, लोरिव बज्य 
एकदम बाहर सीवनवा में लेइ रे जाय 

अगुरी मे अमरित दुरुगवाह भाई ये हत्या 
भोनकर समलत सरीरवा जे वद् >े दे 

सुनह ना दिनवाह राम समस्या 

लोरिफाह, अपनेह ना गयनह, सेट्ये ऋीी 
चनवाह देखति चाननियाद_ हर के 5 
जवने घडी गोरन ना दाव्दाट _ आप-+ 
चनवाह, उतरत्ति ना छावट का आफ पिटशा 
ओहि घडी आइनि शा #दला ८ खत +|ा 
पुरा पर देखेस्धि ल्‍ा छहलपइट “-ड्टः 

लाजु कहें बठ्दा दे >द्रीरिलतल -क “इतनी +«- 


४ 
रे 
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वेसवाह वान्हृति पाखुरंवा बा टिटि रे काइय (७८०) 
बंठवा के घूमल ना हथवा वा लेइये ओोठियन 

चनवा के अस्तन ना परवां जे घूमि रे जाई 

भोही घड़ी पड़ि गयल त्ञा नजरिया जे लोरिके कष्य 

लोरिकाह डांटत मारदवा जे पुति रे वाय 

आजु कहूँ वेसह ना जतिया जे तोर चनइनी 

बेसह तोर साखरवा जे पलि रे वार 

जब तोर चनवइ जांध्वइया जे हित रे रहन5 

काहें हमसे दे लेह झागड़वा जे मच रे वाय 

आज्जु काटि देहल ना भइया जे लेइ रे हमहूं 

अउ फेरि जूझ्ि गयल ना भइयाह देखु हमार (७६०) 
ओही घरी उहवांह_ सेनिय ना बाई रे रेंगल ; 
अब चलि आयल दुभरवाह्‌ अपने घष्र 


चनवा के अपराध के लिए उसके पिता सहदेव को बिरादरी के चौधरी 
द्वारा दंडित किया जाना--सहदेव द्वारा भोज का भायोजन 


अइसेंह ना दिनवा जे बीत ही लगन5 

एहि जा न5गर गष्उरवाह मेंनि रे वानध्य 

आजु भाई भरींग ना कामवा रे मोकाम्मष्य 

एक ठेनि फरल चउधरी केनि रे बान5 

जउने घरी घूमरत नेवतवा गाउरा में 

फसमसि वबसलि वाड़इ ना अहीरे रानध्य 

आजु घूमि जालह नेवतवा अहीरेनि के 

अब फेरि जुटइईं आहीरवा पलि रे वार्य (८००) 
आजु घिरि गयल जाजिमवा चउधुरी का 
महफिल बइठइ मेंडरिया लेइ रे मारी 

जबने घरी ज़ूटनह ना रजवाजे देख रे -सहादेउ 
मह॒देव जूटल ना टाटवा पर दुनो रे बाय 

ओहि घरी बोलनह ना मुखियाह रे च5उधरी 
अब फेरि बोलनह ना बीयदरह रख रे वार 
आजु कहैं सुनवह आहीरवाह रे सुनब5 एठियन 
तृत भाई मनबह काहनवांह रे हमार 

आजु तूंय बइठि ना रहब5 जे एहि रे हाते 

अब फेरि जइहंइ सावलवा जे फरि रे याइ [छ १ ०) 
जवनेह ना दिनवांहू, राम समइयाँ 
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अहीरिन के गहयल ना नेवताह मुख रे चश्ली 

ओहिं दिन जूटल जाजिमवाह, लेई रे जाई 

अब ग्रिरि गयल जाजिमवा अष्होरे कध्य 

भोहि नागर ग5उरवा देख रे गाँवध्य 

भ्ोही घडी बोलईं ना जतिया रे चउधुरी 

बोलत बानह ना सहदेउ सेनि रे बातह्य 

आजु कहे देखिलह ना रजवा तूय रे सहदेव 

एठियन मनबह, काहनवा तूं हमारय हे 
देख भइया राजीय करजवा तुय रे हवय (८२०) 
जतियाह के राजाह्‌ चउधरी हमरे हई 

आजु तोहार विटियाह, चामरवाह जे सघे रे अइनी 

उनकेह लागत मासवा के बाइ रे धाप 

अब तू गगाह, गोरइया जे रज रे करवय 

अब सुनि लेबह, ना कंघवाह, रे पुरान 

आजु कहेँ करधन ना बलवा जे तू नेवतब5 

कल्चीय पदकीय ना देवह रे खियाइ 

तब भाई तानेह, ना अंदर रहय देव5 

नाही कत जाई नेवतवा जे सूबा तोहार 

एतनाह, ना बतियाह, बोर्लें चउघुरी (८३०) 
राजाह, डांडइ ना लेहलेनि मन रे छुरध्य 

ओहि दम गइनय मोकमवाह धइ रे दीहलेन 

अब दिन परिय गयल या सुक रे वारध्य 

आजु भाई गंगाह, गोरइयाह, कइये लिहलेन 

अब राजा सूनइ ना कथवाह रे पुरात<्य 

भाजु भाई नेवताहू ना सगरउ बंट रे वाय 

जाजिम देहलेसि दुअरवांह बिछ रे वाई 

जेतनांह, झुदनंह ना गोपिया रे शुवालञ्य 

आज़ भाई चारठ चउरवा भीतरी कष्य 

मडवाह वहल ना नदिया बाइ रे जातथ्य (८४०) 
चुठर॑ के पतावन न बहलइ बाइ रे जातप्य 

जेतनाह आवई ना गोपिया रे गुवालय 

संवनत जानह ना माड़्वा रे गोंबाई 

जबने घरी चलनह, आहदीरवा बीर रे लोटौक 

आगे आगे रेगल ना ककवा वा कठइता 

बब बूढ़ मारत हमनियां बाइ रे जातथ्य शत 
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तेकरेह पीछेह_ ना मलवा बाय संवरूआ 
तेकरे पीछे लोरिकवा सर रे दारय 

जेवने दिन देखइईं अहीरवन कइ रे हालय 
जूठे में जानह ना मड़वा में. सत्तातब्य 
घरमीय देखतद आतनवा डोलि रे गयन5 
आजु बाबू चारीय न खनवा केनि रे कवरी 
के एन्हें देईय धरमवा रे ग्ंवाई 

वलुकन ना खाब5 ना भतवा सहृदेउ कड 
नात हम डालबि ना मंडवा मेनि रे गोड़ड 
एतना जब सुनत अष्हीर॒वा बीर रे लोरिका 
वायेह, कांखेह, ना ककवा के दाबि रे लहलेन 
दहीने दावत सांवरूवा अपने भाई 

अहिराह, लेइ कह चम्फवा डांकि रे गयनं5$ 
डाकि केनि' भयन5 काररवां ओहि रे ठाढ़5 
चननी से देखति ना बेसंवा बाइ चनइनी 

ऊ भाई दांतन आंग्रुरिया बा चबातथ्य 

आजु कहें हो हो ना दइवाह मोर नारायन 
लोरिकाह_ भयल गाउरवा में कड़ रे हार 
सृूनह ना हलियाह, ओठियन कथ्य 
अभहीराह, बइठंइ मेड़रियाह लेइ रे मारी 
आजु भाई बीड़ीय तामुखवाह रखि रे गयन$ 
फरसीय रखलि जाजिमिया: पर रे बान5 
आजु भाई खींचइ गड़गड़वांह, बेड़ि रे अहीरा 
घूमत बॉनह लपेटवाह_ चारू रे ओर$ 
कुरवल बानह, ना गांजवाह_ बुटऊल कृ5 8 
धरमीय मारत चीलमीय पर बान रे दम्म 
जलसाह_ होतइ दुअरवाह_ पर ना बान5 
जबने घड़ी राम रसोइयांह, तपी रे गइनीं 
भीतरी से आइलि खबरियाह, ओहि रे दम्मड 
पंचह, बीजह भइल वा तइ रे यार5 

कइकेनि लेबह_ ठहरिया पर जेव रे नार5 
अहीराह, हांथइ ना गोड़वा जे धोइ रे लगव&5 
कुल्ला के लालीय आंगनवा में चलल रे जान5 
आजु भाई बइठंइ मेड़रियाह, लेइ रे मारी 
आजु भाई अइसइ देवलवा वा चननीय कश्य 


(८५०) 


(५६०) 


- (5७०) 


(८5०) 
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आदमी ओरेह_ काठइताह, बढ रे बइठल 

एहि बेर बइठल धारमियाह, घर रे दारज्य 
बीचवा से बइठल भहीरवा बा बीर रे लोरीक 
सोझइ झकनह ना बाडइ झरना कथध्य 

झकियाह झाकृति ना चनवाह देख रे व ड$ 
जउसने घरी सोरहडउ परकारवा जे गिरि रे गयन5 
पतले पर गयल घियनवाह, लइ रे गिरी 

आहनि देलेनि अगिनियाह, पर चुवाई 

पचह बोलह, ना सीतवाह दइउ रे राम5 (८६०) 
अहोरत के ऊठल कवरवा बा अमने मे 

अहीराह, देलेसि कावरवा जे अपने टाली 

आज़ु भाई सानत लोरिकवा जे देख रे बान$ 
झरोखवा से चनवाह आकरियाह्‌ बाइ रे फेंकत 
अहीरा के गीरति पतरिवाह, पर रे बानी 

जउने घरी लोटाह ना लेइकह बोर रे लोरिका 
सोझइ पीयत चाननियाह, रे निरिखि 

चनवाह, खोलि कइ अचरवाह वाइ देखावत 
भहीरे के चछल ना चितवाह वाइ रे जातध्य 
उहे भाई कम्मइ रसोइयाह बाई रे खात5 (६००) 
ढेर भाई पीयई ना पतिियाह्‌ रे उठाई 

ओहि घरी देखइ ना ओीठिन रे च5उधुरी 

बालत बानह आगनवा मेनि रे बोलध्य 

कइसन लोरिक ना कम्म जेठान कोदई 

ढेर पीयत बानह, ना लोटवाह, मेनि रे पानी 
कोहि दिन बोलल ना बुढवाह, वा कठइता 
दरियाहू करइ ना बेडवाह रे जबाव 

हमरेह, कुलह, का वनियाचह, ऊ कूबानी 

थोर खाइ कोदईय बहुत नह पियें रे पानि 


सेल्हिया का संखिया विष भर कर पान बनाना और लोरिक को देना 

चनथा का लोरिक से पान छीन लेना 

सूनह ना हलिया ओठियन कर्य (5१०) 
आजु भाई खइलेनि ना गोषिया रे गुवालप्य 

देखिल$ जे कुल्लाह, जावनिया कइये लीहलेनि 

हाथ मुह घोइ कह भयन ना तइ रे यारध्य , कु 
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भोही घरी ब5्डठि ना गयन5 जाजिमें पर 
वीरवांह वॉँटति ना रनिया अपने हांथे 

आजु कहें वांटत ना बीरचा बीरवान के 

लेइ लेइ कुचइ मष्गहिया देख रे पान5 

आजु कहूँ लोरिक दुलेरवाह_ केनि ऊपरा 
सेल्हियाह, जोरति ना वीरवा जे दुसर रे वाय 
आजु भाई माहूर ना सिंधिया जे कटि रे काने (४२०) 
उहे भाई देलइ ना वीरवाह रे वियाई 

ओहि दिन कइसेह मुदइयां के मारि रे घालीं 
आजु भाई बाड़ह्‌ ना नंइया तरि रे जाइ 

ओहि दिन सूनह_ ना हलिया जे ओठियन कष्य 

अब सेल्हिय लगाव ति ना वीरवा जे देख रे बाय 
उहै भाई सिधियाह माहुरवा जे पतवा पर काटि के 
मोरति वबानीय ना वीरवाह रे लगाय 

ओोहि घरी देखत्ति ना बेधवा जे वा चानइनी 

उहे भाई निकललि ना डंड्वाह देख रे जाय - (३०) 
जवने घरी देलइ ना वीरवा जे लोरिके के 

चनवाह ढूकलि अ5हीरवा जे आगे रे जाई 

जाइकनि खींचि कह ना बीरवा जे छोड़ि रे लिहलेनि 

खंसियाह बांन्हलि ना रजवा के देख रे बाय 

आजु कहैं फेंकत ना वीरवा जे ध5रतीय में 

खसियाह ले लेसि ना ओहउह रे चबाइ 

जेहि फेरि घंटउ प5हरवा जे नाहि रे बीतल 

खसियाह गीरल धषरतिया में मरि रे जाय 


चनवा का लोरिक से पूर्व दिशा सें चलने का प्रस्ताव 
चनवा का उढ़ार प्रारंभ 


घड़ी बोलल ना वेसवा जे वाइ चनइनी 

सइयां तूं मानह, क5हलियाह_ जे अई हमाइर 

देख भाई कषरह ना बीरवाह रे क लाजय 

अब फेरिं रवखह, ईजतियाह रे हमार 

आजु कहैँ कडरह_ ना बीरवा ह कइयें लजिया 

अब चल चलब प्रबवा के बलु रे देस 
ओहि दिन सुनह, ना हलिया जे लोरिके कथ्य 

भात खाई के उठनह बीहनवा जे अहीर गरुवाल$ 


(४४०) 


अपनेह, अपनेह, ना धरवा जे बान हो जात5 
ओहि दिन सूनह, ना हलिया जे ओठियन क४ 
चनवाहू बीलति लारमवा के बाड़े रे बोलप्य 
अहीरू तू करह_ ना बीरवा के देख रे लाजज्य 
बलुकन चलि चलबइ पूरबवा केइ बलु रे देस5 
एतना जब कहति ना बेसवा जे बा चश्नइनी 
लोरिकाह, हसत ना मनवा मे मुसु रे काय 
थोहि धडी धरवाह से रेंगियाह ओठि रे देहलेव 
अपनेह_ बासह गिरिहिया में चलि रे जाय 
आपने आपने फकामइ ना धघवा जे देख रे लगन5 
तब फेरि सूनह_ था लोरिकवा न कइ रे हाल 
आजु भाई जानहू ना दूध के बूटववले 

अब लेइ गयल ना भुजवा के भर रे साय 
जाके भाई बहुरीय ना देले वा भुज रे थाई 
अब चली गयल बनियवन केनि रे पास 

छोटे छोटे बत्तिय ना भरुडवा जे लेइये लिहलेन 
धइकह जोडाह ना भारलवा जे दुनो रे बाय 
ओहि घडी बाडेह सब्बेर्वाह_ केनि रे जुनिया 
बोलत बानह, लरिकवन सेनि रे बोल 

आजु कहैँ सोरह, ना सइयाह, तू लडिकवा 
दइवा फे मनबह काहनवाह, रे हमाइर 

आजु चलि जालह ना वनवाइ छिउलीय के 
जहू॒वा पर उपजल कासउजाह, लेइये बाय 
आजु भाई जाईय ना मूठवा जे हमके देबेय 

तई मूठा दूरइ वहुरिया जे हमरे दय 

अइसे अइसे संगरउ लडिक्वा जे ीर्‌इ लगन5 
अहोराह, वइठल पा$रसवा के जाई रे वेड 
आउजु कहैं लेइकह, रासरवा जे बरइ रे लगन5 
छाहेहू बइठल छिउलिया के बान रे डार 

ओहि घरी लरिकाह चामरवा के देख रे रहन5 
उहे भाई गयल गदेलवाह रे कोचाइ 

ओहि दिन रावत लडिकवा जे जुटि रे गयन5 
लोरिके से कछहत ना बतिया जे अर रे थाइ 
आजु कहें सुनवह लोरिकवाह_ मोर रे गउहय 
सालिंक मनवह्‌ काहनवाह रे हमार 


शा।६कीघधघ [ 5%** 


(५०) 


(5६०) 


(४७० ) 


(£८०) 


है 
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देख भाई हमसेंह कासउंजा ना चीरहइहंध्य 

बलुकन चामेह बा देबइ तोर बोखार 

आज तूंय बरिदह रासरवा जे लेइये लोरिका 
चामवा में देबइ बारहवा जे गोद रे वाई , 
ओहि घरी एतनाह, जब बतिया जे कहिये देहलेन 
लोरिकाह, छुट्टीय ना चमरा के देइ रे देइ 

ओहि घरी लइकाह ना बरहा जे तईयरिया 

लेई गयल बांठवाह_ चामरवाह के देख रे घर 
ओकर भाई रहनह_ पलिवरवा देख रे गोटिया (5८5०) 
जल्दी से देलेनि बारहवाह, रे बोखार 

उह्दे भाई ले लेह बारहवा चलि र गयषड्ल 

अपनेह_ टांगत दुअरवाह्‌ मेंनि रे बाय 
““*““तानीय बारहवाह, बीर रे दिहलेन 

अब फेरि देलेनि बारहवाह लट रे काई 

ओही घरी देखइ ना घववाह, रे मंजरिया 
दरियांह_ करइ ना वेड़वांह, रे जबाब5 

सइयांह, छरकिय पेवनवाह, काये होइहंड 

कवन बाड़इ रघ्सरवाह कइ रे काम5 

तब फेरि बोललि मारदवाह, बीर रे लोरिका (१०००) 
बियहिय ते मनबेह, काहनवाह, रे हमार5 

सांवर भइयाह_ ना हृकुमि रे पठउलें 

मगलेन्हि रसराह, ना अहउं बरिये यार5 

लेहलेनि बहुत वाछठवाह, रे पजयना 

धइ धइ देइंय बछडठवन कूट रे वाइ 

आजु मोरे अकड़ाह, कइलो रिया देख रे गइया 
तवकेनि करईं ना गइयनि रे खराबय 

एतना जब कहत ना बतिया बा लष्रमें से 

के भाई ओहय समइया के सुररे हाल 

थोड़ेह, ना दिनवाह, रहि रे गयत5$ (१०१०) 
अहीराह, वेरियाह ना ले लेह_ बा विसरे वाई 
बरहाह, ले लेहना हथवा में लेइये रेंगत5 

अब चलि गयनह, महीचनाह, तिनके घष्रय 

आजु भाई ठहरेंह_ पर बइठे वाल रे बच्चा 
तेलियाह, करत बाड़इनाह, जैव रे नाइर 

तब तक बोलल आहीरवा बा बीर रे लोरिका 


र्र 


आजु भाई सुनबेह, माहीचनाह, मोरि रे एठियथ्न 


देख भाई बरहाह, ना तेलदा में डालि रे देवे 
राति भरि तैलइ ना खइहइ बरहा हमार5 
ओहि दिन सूनह ना हलियाह, जौठियन क5 
महीचत बोलल लारम॒वाह कई रे वोलड 
मालिक बालेह ना बबवा जे ठहरे पर खात5 
अगने में घइ द5 बारहवा तूह थे आज5 
जब हम खाड़ पीयना होबइ तइरे यार5 
लोहवा के कुठनी में तेलवा जे भरले बान$ 
बरहा तोहार देबइ ना तेलवाह में मिराई 
अगने मे धइकह, आहीरवा जे वीर रे लोरिका 
अपनेह, रेंगल ग्रीरिहिया मे जाइ रे जाइ 
जवने धरी पूर्व ना मरले वा लवरे कनिया 
पछुवा से देलेसि ना बउवाह_ रे झिक्रोरि 
क्राजु कहेँ छूटि गयल ना बुनवा जे आदरे कथ्य 
तेलियाह, बानह, ना धोवत हाथ रे मुह 
आज भाई बालेह, ना बचवा जे कुलि लपटनए 
बरहाह तनिकउ जुमुंसवा जे नाहि खाइ 
तब तक कसरोह ना बुनिया जे बाहरे कप्य 
भउ फेरि रोबत ना तेलिया जे वाढइ वेजार 
आजु भाई बिहानह ना होइहउ रे भुख्दुप्य 
पुरवह, देइहाइ काउथवा जे देख रे सर 
जउने धरी अइहइ आहीरवा जे वीर रे नोरिशा 
आजु भाई बरहाह वा ढडवा मे देखि + छेट 
उहे भाई ठाढई कोल्हुइया में पेर र बरढ॑-य 
आलर जइहइ पारनवा जे एट्ि रे दा: 

ओोहि धडी बोलत ना बठियाडू सपनतें रू 
ओही घी बरगीय ना वलव्यादू # जद-ब८ 
आंजु कहेँ धनह, ना सुनिनढ, *े इन्प८ 
बाजु नाहि जीमुप्त वारहबाट देख # खट्टे 
जबने घरी भोजि जाईग दारटार ऋंध्त मे 
प्रिहनाह बाहुत जाचेनवा दे ऋटटू + *+> 
दिनवाह, दिनकद ना टूटि जाई छर * इफ्ट- 
बाही घरी रोवड दिवटप्ाद्र ढडड # २ 
देखिलह, कुरकद् मोजददःर के 


। 
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(१०२०) , 


(१०३०) 


पूष्वइ देह,सैह, बान कठवाह, वान रै रोर5 
मोहि घढी उठल मारदाह, बीर रे लोरिका 
एकदम रेंगल तेलियवहा घर रे गयनड 
पूछत बाडइ बारहवाह, कइ रे हालई 
तब फेरि बोललि ना धनवाह, लेइये ओडियन 
अब नाहि मानह_ काहतवा रे मालिक हमर5 
कोहार जबव झूरइ दारहवाह, जब ले रहन$ 
बनरस पेललीय कूठलवा रे उठाई 
रात भर खइससि ना तेलवाह, तोहरे ओठियन 
अब भाई बारहाह, ना ततिकउ जुमुसे ना खइहः्य 
आपने लेइ अब बारहवा जे तूय निकाल5 
उहे घडी रेंगल ना घनवा जे वानी रे माजरि 
अब चलि गइनीय तेलियवा जे घर रे ठादष्य 
तेलियाह, काहेह_ रूदनवा जे तोह रे कइल5 
कवन तोहार देलेह_ जावरवा जे वाने रे चापी 
भोहि दिन बोलल ना तैलिया जे बाडद् महीचन 
गवही तू मतबह, क$हतवा जे देख हमार5 
एक ठे राजा सहदेउ जाबरवा जे बान रे गउरा 
एहर तोहार लोरिक जावरवा जे हवय रे आज 
आजु भाई ओनकेह सावनवाह, ले ले रे हउहु 
तैसवाह बारहाह जुमुसवा जे नाही रे खइले 
अब धन देबेह_ ना तेलवा में तुह ऊठाई 
तब फेरि वोललि ना धनवा जे बाइ मजरिया 
चैलवाह, त मानह, काहनवाह, रे हमाइर 
वाकी भाई तोहारइ वारहवा जे धइये देवष्य 
बाकी देख नउवाह्‌ ना सुदे कोई हमाइर 
जउ भाई नउवाह ना सुनिहइ सुख नतन 
आलर लेइहइ जिनिगियाह, रे हमाइर 
भांहि दिन बोलच ना तेलियाह बाइ रे सहुवा 
मलिकिन मनवह्‌ काहनवाह, रे हम्मार 
भाजु भाई अपनेह| ना कामवा से बाड़ रे कामवा 
कृवन कहइ से मतलव लेइ रे घाय 
ओहि घरी ऊठलि ना घियवा वा महरे कष्य 
पेसति हम कनगुरिया जे ओहि र दस्म 

8 
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(१०६०) 


(११००) 


(१११०) 


(११२०) 


पूदवह देह,लैह, बान कठवाह, बान है रोर$ 
ओहि घढी उठल मारदाह, बोर रे सोरिका 
एकदम रेगल तैलियवहा घर रे गयन$३ 
पूछत बाडइ बारहवाह, कई रे दवात३ 
तब फेरि बोललि ना घनवाह, लेइये ओडियन 
अब ताहि सानह, काहनवा रे मालिक हमर5 
तोहार जबन झूरइ वारहबाह, जब ले रहन5 
बनरस पेललीय कूठलवा रे उठाई 
रात भर खइलसि ना तेलवाहू तोहरे बोठियन 


अब भाई बारहाह, वा तनिकउ जुमुद ना घईहपप 


आपन लेइ अब बारहवा जे तूय निकाल 
उहे घी रेंगल ना धनवा जे वानी रे माजरि 
अब चलि गइनीय तेलियवा जे धर रे ठाव्प्य 
तैलियाह काहेह, रूदमवा जे तोह रे कद 
कवन तोहार देलेह जावरवा जे वान रे 
भोहि दिन बोलल ना तेतिया जे वाड़इ मद्धेचद 
गवही तू मनबह, कऋहनवा जे देख5 हमरा 
एक ठ राजा सहदेउ जावरवा जे वान रे 
(हर तोहार लौरिक जावरवा जे हर्वय रे 
आज़ भाई ओनकेह, सावनवाह, ले ले 
तेलवाह, वारहाह, जुमुसवा जे नाहीं दे इट्डे 
अब धन देबेह ना तेलवा में तु 
तब फेरि बोललि ना धनवा जे बाद रंक्पेपा 
चेलवाह तू मानह काहनवाह रे हूफर 
वाकी भाई तोहारइ बारहवा जे इटदे देइसे 
बाकी देख नउवाह ना सुने बोई दस 
जउ भाई नउबाह, वा सुनिहट सुद्ध रे 
आलर लेइहइ जिनिगियाह रे हमफद 
भ्रोहि दिन वोहल ना तेलियाह इट ने झून्त- 
भलिकित मनवह बाहनदाह है इसमे 
जाजु भाई अपनेह ना बामदा है 5:27 %ऊ- 
कबन कहइ से मतसत सेह हे द्वा> 
ओोहि धरी ऊठ॒ति ना धियदा दा २०. _..0.हढ 
पैन्नति डाइए बनगुरिया बे स्येटि कक... 
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उहे कनभु रिया में रसरवा जेघन उठउले 

लोहबाह के कुठिलह ना देहले जे वाड़े गिराइ 

भोहि दिन बोलति ना घनवा जे वा मांजरिया 

तैलिया के मनवेह काहनवांह रे हमार 

बिहनाह अइहंइ ना सइयां जे रे सुखनन्नन 

तोहसेह, मंगिहई वारह॒वा जे लेल रे कार 

कहि दह सुनवह्‌ मालिकवा जे वीर रे लोरिका 

एटियन मानह काहनवांह रे हमार 

आजु कहंय छुरइ बारहवा जे मालिक रहन5 

वात्न बच्चा देहलींय ना तेलवा में हम पिराई (११३०) 
राति भरि तेलइ बारह॒वा जे खाइ रे बइठल 

अब हमसे तम्नीय जुमुसवा जे नाहि रे खाय 

मालिक आपन वारहवाह तू ये लोरिक 

अपनेह हायेह बारह॒वा जे खींचि रे लय 

भोहि दिन रेंगल बारहवाह, किहां रे लोरिका 

हथवाह_ डालत कुठिलवाह मेंनि रे बाय 

तेलवा में वृड़ल ना वारहाह लोरिके कष्य 

ऊ वबरहा लेहलेह ना हथवा में लेइ रे बाय 

बरहाह ले लेइ गीरिहियां जे चलि रे गयन$ 

के भाई वड़ेह_ सवेरवाह, कइ रे जून (११४०) 
भोहि दिन देखइ ना घनवांह रे मंजरिया | 

जरि मरि भईलि ना धियवाह रे खंगार 

आजु कहेँ सइयाँह ना सुनिलह सुख रे नन्नन 

आजु मोरे सुनिलह_ ना सिरवा के मलि रे कार 

आजु इह॒इ छरकीय पेवनवा जे काये होइहंड्य 

साचइ देवह न बतिया जे हम वताय 

ओहि दिन वोलल मारदवा वा वीर रे लोरिका 

वियही ते मनवेह, काहनवांह रे हम्मार 

आजु भाई सांसड़ ना बोहवा से खबरिये अइलीं 
तब 'फेरि देलेनि सांवरआ जे मोर रे भाय (११५०) 
आजु भाई लेंहड़ेह वछरूवा जे उख मजन5 |; 
अब फेरि धांगत वछियवनि के वहि रे आय 
आजु भाई धइ धइ बंछयवन कुट रे वाव5 
बछवाह बहुत भोंहड़िया जे कइ रे देंय 

तबते दिन सुनह ना हलियाह ओठियन कश्य 


अहौरा के चितवंह ना चंडलि वोर्डइ चच्नइनी 
उहे चढी बोहाह_ रह४इया ना चढि रे जाई 
थोही दिन वेरियाह, ना होत वा जे विस्त रे वानज्य 
घटाह रातिय बीतलवा जे वाडइ रे जातद्य 
भोहि दिन पूरब बः्हलिया था पुर रे वइया 
पछुवाह देलेहू ना बउवा जे बाडे झिकोर 
आजु भाई उतराह ना मरले जे वा भवकिया 
दविखने से बरसत लोढनवा जे देख रे घार 
आजु भाई परत ना बुनवा वा आद रे कष्य 
मोहि जउ नीसह, निवइया जे देख रे रात 
उहवा से लेइकह्‌ वरहवा जे लोरिका रेंगल 
एकदम हलल गाउरवा जे जाल रे भाँउ 
अहीराह एकदम ना रेगलइ रे रंगावल 

अब चलि गयल चानतनियाह, केनि रे हेतु 

घरी घटाह, करिसोरवा रहि रे गयन$ 

ते फेरि देखह ना ओठियन कई रे हाले 

एक खुट घइलेसि बारहवाह, गोडवा तडइर 
आधाह सेहलेसि ना हथवाह, रे उठाई 


बरहा फी सहायता से लोरिक का 
चनवा की चांदनी पर चढ़ना 


जबने घरी झटकि बारहवाह, घरती से दीहलेनि 
चाननी पर गीरल ब5रहवाह, भह रे राई 
भोही घडी देखह ना हलिया जे चानवा कज्य 
बेसवाह उठलि खाटियवाह सेनि रे बानी 
भाजु कहेँ गीरल वारहवा वा चाननीय प5र 
बिनकनि देलेन ध$रतियाह रे पेबारी 

उह्े बारहा गीरल धारतियाह, भह रे राई 
लोरिकाह, सुमिरि बारहवा बाइ रे उठावत 
अब फेरि लेलेसि ना हथवा रे उठाई 

तठ भाई तडपल पिछोरवा सेनि रे वान5 
आज़ु कहें बाउर ना बेसवा के बउ रे रइले 
ठोहरि गष्डलि वा मतियाह, रे गियान 

बुजरों तू एइं दाइ बारहवा जे फेकि रे देवय 
अब तोहार बहुत ना निनवा जे होइ रे जाय 
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(११६०) 


(११७०) 


* (११५०) 
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आजु कहें गाड़ि देवि ना कंटा जे पिछोरवां 
ओहि मेंनि भाधाह वारहवा जे वान्हि रे देवध्य 
आधाह काटि केह गिरिहिया जे लेइ रे जाव 
जवने घरी विहनह, ना भइहंय रे भुरुहुरष्य 
प्रबइ देहंद काउववा जे देइ रे रोर 

ओहि दिन देखिहंद ना लोगवा जे गठउरा कष्य 
निन्नाह ऊठिय ना चनवाह रे तोहार 

आजु कहें कवनेह, ना दिनवाह राम समइयाँ 
तब फेरि फेंक्त बारहवा वा दोह रे राई 

ऊ वारहा गीरल घाननिया पर भहरे राई 
चनवाह लेइकह वारहवाह खांभिया में 

अब ओढ़ वान्हृति ना मंचवा के पेरुवा में 

उहे भाई वान्हइ वारहववाह रे गरेरी 

आजु घझूलि गयल वारहवा वा.अहीरे कय 
लोरिकाह घडरत वारहवाह_ हथवां में 

उहे भाई तीनिय झटकवा जे मारि रे दीहलेनि 
तनिको जूमूस वारहवा वा नाहि रे खात5 
ओहि फेनि चडढत वारह॒वा पर रे अहीरा 
एकदम चढ़ल चाननिया बाइ रे जात5्य 

जउने घरी आधिह सरगवा चढ़ि रे गयन5 
निचवांह, ताकत जमीनिया देख रे बाड़ 
ओहि घरी हहरल मारदवा वीर रे लोरिका 
उहे भाई दातन आंग्रुरिया रे चवान5 

आजु कहें घनि' घनि ना मइया मोरि दुरूगा 

जेन्हद आदिय ना दिनवा पूज रे मान5 

देविया जे भाघेह प5 बारहवा जे टूटि रे जइंह॒ःय 
अब' हम गीरव चाननिया छिति रे राई 
जेकरेह गांड़ीय का$उववां गृह ना खइहश्य 
तैनहूँ मरिह॒द मेहनवा बरि रे यारष्य 

सरउय चढ़नह ना चननी रजवा के 

हड्डीय गइलि छिछोरवां छिति रे राई 

एतनाह, क&हत लोरिकवाह वाइ रे चडड्ल 
एकदम चड5ढ़ीय चाननिया पर भन रे ठाढ़ 
ओहि दिव सूनह ना हलियाह ओठियन कथ्य 
लोरिकाह चढ़हीय चाढ़इ ना करत रे बान5 


(११६०) 


(१२००) 


(१२१०) 


(१२२०) 
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तब फेरि बोललि ना ओठियन रे जउ चन्ना 

बेसवाह, करति जाबबिया बा ओहि रे दम्मड्य 

आयु भाई सुनवह, ना एठिप्रन तू अहीरब्य 

काहनाह, मनवह_ लोरिकवाह, रे हमाउर 

देख भाइ गउवाह ना घरवाह, के नतइया 

भाई बहिन लगबइ ना नातवाह, मे नि रे हम्म5 

कइसन क5रहएल ना बोलियाह रे कुबोली 

अहीराह, इहउ पइचवा जे छोडि रे देब्ल5 (१२३०) 
एकदम चढहीय बदनियाह, निय रे रालज्य 

ओहि दिन डाटति ना बेसवाह बा चानइनी 

भोहि घडी बोलत दो गराहवाह, बाइ रे बोलब्य 

भाजु कहें सइयाह ना अहीराह सुनि रे लेवे 

ऐ मह कवन झगड़वा देख हो बान$ 

कब छोडि देवह, ना सगवाह रे हमार$ 

ओहि दिन सूनह ना हलिया ओडियन कई 

अहीराह, चढहीय चाढ़इ ना कइ रे देला 

बेसवाह, डाटति चनइनी देख रे बानी 

भ्रहोरू तू खाबह किरियवा रे अठाता5 (१२४०) 


लोरिक ओर चनवा का मिलन 


तब हमरे चाढदह सेजरिया पर रे आ जाउय 
अब धरे बियहीय के सगवा छोडि रे देव$ 

तब दूय घा$रह पालकिया पर रे लात5 
धरवाह, भदयाह, ना मइया के सुधि छोड$ 
तब तूय धरह पालक्यिा पर रे लात5 (पुन०) 
घरवा छोडि दह ना गुरुवा के मोहि रे तूह$ 
सब घट लेबह पालगिया पर मोर र॑ ज्ञात 
आज्ु भाई पलगेह_ का रहनह, कवि रे लसवा 
सोझई भागीय पूरुबवा जे चलि रें देस 
अहीराह, ऊहोउ किरियवा खाइये लीहलेव (१२५०) 
अंठ फेरि चाढइ चढ़इना कइये बेला 

तब फेरि बोललि ना बेसवाह, र चनइनी 

अब सइया मनवह काहनवाँह रे हमाउर 

अव छोडि देबह, ना सघवा जे सवरु|कड5 

तब हमरे घारेह, पत्तकिया पर रे लातय 
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लोरिकाह ऊहउ कीरियवा जे खाइय लेन5 
अब धइ लेनह पलंगियाह पर रे गोड़$ 

जवने घरी लेकह_ ना पहिले जोम रे बइठल 
मचवाह, गयल पेड़ बवा जे छिति रे राय 
ऊहइ ना बेसवाह, रे चनयनी 

उहूँ भाई पटकई चाननिया पर रे मांथ5 

इू हमरे भइयाह_ ना मह॒देउ के हउ रे माचा 
आजु भइ गयल ना पेडुवाह रे चोथाई 

आजु कहूँ बीहनह ना भयनहं रे भूरुहर 
प्रबेइ देहलनि काउववाह देख रे रोर5 

आजु लगि जइहंंइ झगड़वाह लेइये आज5 
झगड़ाहू भारी मचीय ना अन रे रोधड 
एतनाह_ इहंउ कीरियवा जे कइये काने 
लोरिकाह बोलल ना चनवाह से सुनि रे बाय 
चन्नाह_ रुखनाह बासुलवा जे घरे ना होत5 
जल्दी से लदइयाह ना तूहुँव रे उठाइ 

आजु चूड़ा काढ़ि देइ ना हमहूं जे चुरवा कष्य 
जइसेहि चलईं बाउढ्इय5न करम रे साल5 

ऊहे भाई सुनई रुखनिया जे सुन रे बसूला . 
आतन कैनि देहलसि ना चनवा जे हथ्ने उठाई 
आजु लोरिका काटत खोदमवा जे पटिया कथ्य 
एकदम देलेह ना चूरवा वा बइरे ठाय 

देखु भाई छालई बड्ढ़्दया जे करम रे सालध्य 
ओइसंइ बनि गयल ना मचवा जे भोहि रे दाम 
अहीराह्‌ डांकीय चाढ़नवा जे कइये देहलेनि 

के फेरि बीचेहू चाननियाह्‌ मय रे दान 

ओहि घरी रोवई ना बेसवाह रे चानइनी 
पटिकति बानीय धारतियाहू रे नि ये माथ 
आजु कहैँ सइयांह्‌ ना सुनिलह्‌ सुख रे नन्नन 
आजु मोरे सुनिलाह, ना सीरवा के मउ रे ओआरं5 
आजु तूंय दांतन मासुइया जे काहे ये काट5 
काहे मोरे लेतइ जीनिगिया जे ठाड़े रे ठाड़ 
आजु सइंया कइय ना दउवां जे तू ए कइल5 
अबहींय कइय ना बतिया जे दहयें रे बांय॑ 
ओहि दिन बोलल मारदवा बा बीर रे लोरिका 


(१२६०) 


(१२७०) 


(१२८०) 


(१२८०) 


अब धन मनबेह, काहनवाह, रे हमाउर 

देखु भाई एकसइ मा सठिया जे दाय रे कइली 
अबहीय एक सई ना सठिया जे वाकी रे बाय 
आाजु बियही ओहू लयने मनवा जे नाहि रे भरिहष्य 
चलि जाब सासड ना वोहवाह रे मझार 
जउने घरी बाइठि$ चिहुलियाह तर रे जइबड 
मुठ मारि देवइ ना पनिया मे ले गिराय 

आजु कहैँ कपरबि असननवा जे गागिले मे 
जाइकनि सूतप्रि बीयहिया वे' धन रे गोड 
तब्बई सउतुक पारनवा ज मोर रे होइहथ्य 
बिहनाह, निरमल सरीरवा जे होइ रे जाय 

ए घडी रोबइ ना बेसवाह रे चनइनी 
पटकति बानीय पेट्रववाह, पर रे माथध्य 
अहीरू देहियाह, ना केनिय सुध रे रइयाँ 
काहे मोर काटिय मासुइया बाड़े रे खात$ 
आजु तूथ दीनय मौकमवाहू रे बतावा 
कहियाह, चल्बह, पूरबवाह केनि रे देस5 
तब फेरि बोलल आहीरवा वा बीर रे लोरिका 
अब घन मनबेह_ काहनवाह, रे हमार5 

आजु भाई चढे जे गाहकिया जे पुरूबे कष्य 
भेहरीय अ्इहइ ना एठियन खरीदेवारध्य 
दसंबीस बेचव बाछउवा जे बोहवा क5 

पल्ले में बान्हूब रोकडवाह, झोरि रे याई 

तब फेरि छोडबि ना गउवा जे ले गाउरवा 
तब कही चलिकह करवि नाह कवि दे लास 
ओही घडी सुनह, ना हलियाह] ओठियन क$ 
उहे भाई आइल ना करत बा फल्लोलश्य 

दुश्नो सुति फह ना चहूर तनि रे ओठिन 

अब फेरि तननह, धादरियाह, देख रे तानी 
ओही घंडी सूनह, ना हलियाह सेल्हिया कई 
चनवाह्‌ आधीय ना रतियाह ले चल$इया 
उठि उठि माहइ मठवाह, देख रे रोजध्य 
आजु कहूँ फाहे ना बिटियवाह, मोर रे उठद्य 
होय जाला भामर ना भोरवा रे बिहानड 
लउडिनि देखबह, ना मुगियाह, रे हमाउरड 
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लउड़िनि चढ़लि चाननियाह, पर रे जाल5 
जाइ केनि देखद चाननियाह_ कइ रे हाल$ 
उहे पर भइंसाह भइंसियाह वाय॑ रे तानड 
अब बूड़ बानह, ना खूनवाह रे भाधारण्य 
जोहि घरी त्तानीय चादरियाहु मुखवा कई 
उहे भाई भागलि लेउंड़ियाह भीतरी में 
लोरिकाह ऊठल चाननिया पर जक रे वारी 
उहे भाई पही रत पानहिया वा चानवा क5 
चनवा के बान्हत पिछउठरी वा लुड़ि याई 
आजु झूलि गयल वरह॒चा पर ओहि रे दम्भ5 
अब चलि गयनह घरतियांह भन रे. ठाढ़$ 
चनवाह छोड़ि देद बारहवा जे चाननी प5र 
अहीरा लेइलेसि वारह॒वाह सढ़ि रे याई 
अंगवाह रेंगल ना गउवां में चलि रे गयन5 
परखल भयल वीहनवाह बाइ रे जागत 
रहनह ना भांगवा हर रे बाहड 
उहे भाई पूछई ना डहरी लेइये बातड 
मालिक कहवांह वीतल ना सारी रे राती 
तब तक बोलल लोरिकवा लशरमें से 
भद्याह देलेति सांवरुवा हमरे हाल5 
रसवाह तगड़ाह लेहलवा हमरे गइलीं 
बछवाह बहुत रहई ना उखरे मांज॑ल 
घइ धइ देहल बाछउवा' खूँट रे वाह 
आजु भाई लव॒टलि गिरिहिया बाइ रे जातय 
तब तक बोलल ना भइया हर रे वहवा . 
हंसिकनि बोलल लोरिकवाह, सेनि रे बाई 
जाजु भइया जानत ना हलिया जे तोहरे बाड़े 
चानती पर जीदलि बछियवा जे देई रे बाइ 
आजु उखमजलि बछियवा जे चाननी परि 
छरकीय लागलि पेवनवा जे रहलि तोहाइर 
रेंगल मारदवा जे वीर रे लोरिका 
' एकदस वखरियाह, मेनि रे जाय 
जाके ले ले बइठल ना बानह, लेइ रे हंथवां 
अहीराह बइठि कुरछसियाह पर रे जाई 


(१३३०) 


| (१३४०) 


(१३५०) 


मंजरौय ढुरि हुरि आगनवी जे बाइ वटोरब्त 
णैब॑ जुटि गइलि लोरिकवाह केनि रे आरि 
तब फेरि बोललि ना धनवा जे घाइ माजरिया 
बेडवाह_ करइ ना देखियन रे जवाब 

आज कहैँ सइयाह, ना सुनिल$ तू सुख रे नतन 
आजु मोरे सुनिलह, ना सिरवा के मोम रे यार 
भाजु कहाँ बीतलि ना रतिया जे सारी तोहके 
साचइ देबह, ना हमहूँ के तू बताय॑ 

ओहि दिन बोलल मारदवा था बीर रे लोरिका 
बियही ते मनबेह, काहनवाह, रे हमाइर 
भइयाह, सावर खबरिया जे हमरे भेजलेंन 
बरहा वरिहइ ना भइया जे एक रे आज 
बछवाह बहुत लेहडवा में उखरे मजन5 
बछियाह अकरह कलोरवा जे नाधि रे देय 
आजु भाई धई धई बाछउवा के कुट रे ववले 
तब आवतत बाढीय ना घरवाह रे दुवार 

तब फेरि बोललि ना बाई घनवाह रे माजरिया 
सइयाह, तू मनवह्‌ काहनवाह रे हमाइर 

ई कहाँ पउलेह_ पीछउरी जे चानवा फथ्य 
साचइ देबह ना हलिया जे हम बताय 

श्रोहि दिन बोलल अहीरवा बा बोर रे लोरिका 
दरियाह क5रइ ना बेडवाह रे जवाब 

आजु भाई हमरउ पोछठरी जे चानवा कड 

घलि गइनी ग्रुहय अजइयाहू केनि रे घर 

आजु हम रतियइ ना बोहवा जे जात रे रहली 
अब बिजा सेनीय ना मगलीय हम बनाये 
बिजवाह, देलेसि ना चनवाह के हम चादरवा 
उह्े हम बन्हले पागरिया जे देख रे बाय 

तब फेरि बोललि ना धनवा जे बाय मजरिया 
सइयाह तू मनबह काहनवाह रे हमार 

णाज़ु कइसे टिकुलीय ना गलवा मे बाइ रे बिटिकल 
साचइ देवह ना हलियाह रे बताय 

भोहि दिन वोसल मारदवा वा वीर रे लोरिका 
बियही ते मनवे कानवाह, रे हमाइर 

आजु भाई गुरूय आजइया जे घरे रे रहती 
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विजवाह भउजीय ना निकललि रे हमाएर॑ 

हम5इ सेनुर टिकुलिया जे कहां रे डलले 

चिटकलि होइय चीटुकियाह मोरे रे देह 

तब फेरि बोललि ना धनवा जे बाइ मंजरिया 

दरियांह, तूं करह ना बेड़वाह रे जावाब 

तब सइयां एहर क बतिया जे जाय ओोहर (१४००) 
अब तोहेय कइसेह_ रुधिरवा लगल रे बाय 
तब फेरि बोलल मारदवा बा. बीर रे लोरिका 
वियही तूं मनवेह्‌ कहनवाह, रे हमा5र 

घट धइ पटकल बाछउवा जे बोहवा में 

अब फेरि अइसन ना धउवा जे अब रे हाथ 
केनहुय के सींहिय टूटल ना केहु के बंसा 

उहे रंगे लागल ना पाछवां जे मोरे रे बाय 
तब फेरि बोललि ना घनवा जे बाइ मंजरिया 
सासुय बइठलि ना मचियाह पर रे बाय मे ; 
भाजु कहें अम्माह ना सुनिलह मोरि रे सासू (१४१०) 
एठियन मनवह काहनवाह रे हमा5र 

देख5 सासु खरहाह ना लहटल वा रे गुंवा 

घर मेंनि च5रत हरियरीय देख रे दूब 

इ दूल्लों करीहईं ऊद्गरवा जे पूरूषे के 

चलि जइहं नोनीय हारदिया जे पुर रे पार 

हमरे पर परी विपतिया जे गउरा में 

कइ दिन भोगवि ना हमहूंय रे जंवष्ड्रार 

कइ दिन भोगवि रांड्ापवा जे गउरा में 

आजु हम लीखत विपतिया के बाइ रे ओर , 


झगड़ कोइरी के कोड़ार में चतवा और मंजरी का झगड़ा 


जिन बिहनाह_ ना भयनह रे भुरूहुरा (१४२०) 
पूरबइ देलेह_ काउववाह वाय॑ रे रोर5 

ओहि दिद ऊठलि ना बेसवाह, वा चनइनी 

दस सेर लेहलेसि ना धनवाह गंठि रे याई 

उहवां से रेंगलि बीटियवा सहदेव कई 

अब चलि गईलि कोइरिया के कोइ रे राड़इ - 

उहो धइ देलेसि ना धनवाह, ओकरे घरे 

अपनेह, रेंगलि लोरिकवाह घर रे जालय 


मंजरीय बडेह_ सवेरधाह, केनि रे जून5 

डुरि ढुरि आंगन ना आपने बाइ बहारअत् 
दुअरा पर ठाडह, ना वेसवाह_ वा चनइनी 
भोहि दिन बोललि ना बेसवाह, वा चनइनी 
देरियाह, कारईं ना बेडवाँ हो जबाब 

भाजु मोरे भउजीय गा सुनि लें तोई मजरिया 
आजकलि लोरिक ता भइया नहि ,न$ देखातय 
भोहिं दिस सूनति बिटियवा महरे कप्य 

णजरि मरि भईल मजरिया रे खगारय॑ 

ब्ाजु कहँ अगियाह, ना लागइ एही रे गउरा 
चुद चुइ होइ जाइ कोइलवाह, रे खगार 
आहु बादु रतियाह ना मेहरि उन मनुसवा 
दिनवाह, ब$हिन ना भइया के पर रे नाम 
एत्तनाह, कड्हति बिटियवा बा महरे कध्य 
चनवाह, भागलि ना ओठियन सेनि रे बाय 
ओहि दिन रेंगलि ना बेसवाह_ बा चनइनी 
चलि गइलि झगढ,य कोइडिया के कोइ रे राय 
रेंगलि ना धनवाह रे मजरिया 

चार पसैरी ऊहउ ना धनवा जे गठि रे याई 
उहो भाई रेंगलि को४रिया जे घरे रे ग5इनी 
दुष्नोह, बइठइ जाननिया जे मन रे मारि 
ओहि दिन यूनह ना हलियाह मोठियन क्य 
अब फेरि बोलति ना चनवा जे देख रे बाय 
आजु कहें सुनवह_ ना झगह्यय मोर कोइरिया 
एठियन मनबह काहनवाह, रे हमाउर 

आजु भाई जेकर बदनिया में जइसन हो हइहूँय 
तेके तेके तइसन भठवा जे तूथ रे दया 

ओही घधरी गोराह, बदनिया वा चनवा कप्य 
संवराह, बदनि मंजरिया के देख रे बाय 
ओोहि दिन माजरि ना सुनलेपि लेइये बतिया 
लरमी से बोलति णवनिया जे फुनि रे बाय 
आइहु कहें सुनवह ना झगरूय मोर कोइरिया 
कहना तू मनवह ना एठियन रे हमार 

देख भाई जेकर ना सइया जे होईहइ सूघर 
तेकर तू सुघरह, संटवा जे देइये दर 


ह 
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जेकर सइयांह, ना कनवा जै कोचेर होइहंब्ये 

तेके भाई किरहा भंटवा जे देइ र दया 

ओहि घरी सुघराह_ मारदवा बा बीर रे लोरिका 

सूधर छांटत भंटवा जे देख रे बा _ 

. भोहीं घरी काना मलवा जे बाइ रे सिवहरि 

उहे भाई देलेसि कोचरवा जे भंट बराह . 

ओहि दिन बतिययंइ न बतियइ जे होइ गई सरबरि 

बतियइ मचल झगड़वा जे बरि रे यार (१४७०), 
ओहि दिन दुच्नोह जाननिया जे लड़ि रे ग$इनी ः 

ओहि भई झगरुव फोइरिया के कोइरे राड़ 

अब टूटि गइल मुरइयाह रे तेवारध्य 

आज टूटि गयल नां पेड़वाह_ पोहता कष्य 

जेकर भाई रुपियाह ना सेरवाह बाइ बेचातड्य 

ओहि दिन रोवइ कोइरियाह लेइये ओठियन 

पटकत बानह कोड़रवाह रे कपारअ्य 

आजु बाबू दून्नोह_ जान निया जे लड़ि रे गइनी 

कवने के का हम बचनियाह, बोलि रे देई ह 
कइसेह देईं झगड़वाह, बड़ रे काई - (१४५०) 
एक ठेनि हव5$३ जबरवाह कइ रे बिटिया 

एक ठेनि हव5६ जाबरवा के बहु रे यार5 

आजु नहिं केहुय के बतिया जे बाइ रे बोलत 

एकदम भागल आखड़वा में चलि रे जाय 

जह॒वां पर बानह मारदवा जे बीर रे लोरिका 

अब फेरि गुरुव सहितवा जे मुंह रे बाई 

ओहि दिन बोलल ना झगरुव रे कोइरिया 

अब फेरि मनबह, लोरिकवा जे मोर रे बात 

घरवांह_ दू हू जाननिया जे लरि रे गइनीं 

अब फेरि लागल झागड़वा बा बरि रे याएर (१४४०) 
उहे भाई लड़ि गई ना हमरे जे कोइड़रवाँ ." 

अब फेरि देलेनि कोड़रवा जे मोर रे जात 

आाजु कइसे बालउ न बचवा जे आपन जियइबई 

कइसेह_ देबइ ना रोलियाह, रे छुकाई 

एतनाह, कहष्त ना बतिया जे लेइये ओठियथ्न 

लोरिकाह, ब. लल लारमवा के बाइ रे बोल 

आजु कहैँ सुनवह ने यृर्वाह मोर अजइया 
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एश्यिन मनवेह_ काहनवा जे गुरु हमार + 

तनी जाइके देवेह, झागडवा जे वर रे काई 

काहनाह, मनवह ग्रुद्ववाह, रे हमा$र (१५००) 
ओहि दिन बोलल ना ग्रुदवाह, वा अजइया 
चैलमाह, मतबेह काहनवाह, रे हमार 

देख भाई दुश्लोह जाननिया जे वाइ रे लश»्डलि 
जाइकति क्षगडू थ कोइरिया के कोइ रे यार 
उहृत्रा दून्नोह जानतिया जे नग उधारध्य 

कइसे हम देशय ना झगडा जे हम फरि रे याय 
क्राडु भाई नाघट उघरवा जे दृन्नो होइह5य 
कुछ मोरे वूते काहलवा बा नाहि रे जाय 

आजु जेके देखय के परछहियाँ जे हमरे नाही 
कईसे चलि के देखब भयहुवा के हम लिलार (१५१०) 
02% सुनेह, ना हलियाह, ग्रुरवा कड 

अजईय बोलल सारमवाह कई रे बोलब्य 

बेलवाह सूनई झागडवाह ने हम बिद्वव5य 

जाइकेनि आपन झांगडवा ते बर रे कइये 

काहनाह, मनबेह ना एठियन रे हमारथ्य 

ओहि दिन रेंगल मारदवा बीर रे लोरिका 

एकदम रेंगल झागड,वा घर रे णानथ्य 

जउनेह, घरी थोडाह, न दूरियां रहि रे गयन$ 

अहीराह मारत खबरिया बरि रे यार5ठ १ 

दूनो भाई मारि कह, खखरिया बीर रे बोल$त (१५२०) 
मजरीह के कानेह, सावदिया चलि रे गइनों 

भोहि धड़ी देखह्‌ ना हलिया मजरी कथ्य 

मजरीय मारइ ना दउवा लेइ रे पेंचप्य 

खनवाह गीरति घष्रतिया भहरे राई 

छहवा से भागलि ना धियवा महरे कज्य 

जाइकतनि गयनीय ना किलवा में अपन समाइ 

ओहि घरी देखह, ना हलियाह मजरी कज्य 

किल्ला में गईलि ना अपनेह रे घूसुरि 

भाजु कहैँ बेघाह, ना जतियाह्‌ हुए चनइनी हे 

उठि कनि झाडिय ना लेसइ अपन रे घुरि> (१५३०) 
आहु कहूँ बइठि कोयनवा में &ढ रे गइनी 
अब फेरि छड़ि छड्ठि मूरइया के खत रे पात 
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जेकर सइयांह, ना कनवा जै कोचर होइहँध्यं 

तेके भाई किरहा भंटवा जे देइ र दया 

ओहि घरी सुघराह मारदवा वा बीर रे लोरिका 
सूधर छांटत भंटवा जे देख रे वा. 

ओहीं घरी काना मलवा जे वाइ रे सिवहरि 

उहे भाई देलेसि कोचरवा जे भंट बराइ 

ओहि दिन बतिययंइ न वतियइ जे होइ गई सरवरि 
बतियइ मचल झगड़वा जे बरि रे यार (१४७०) 
भोहि दिन दुच्चोह जाननिया जे लड़ि रे ग$इनी 
ओहि भई झगरुव कोइरिया के कोइरे राड़ 

अब हूटि गइल मुरइयाहू रे नेवार5य 

आज टूटि गयल नां पेड़वाह, पोहता कष्य 

जेकर भाई रुपियाह ना सेरवाह, बाइ चेचात5्य 
ओहि दिन रोवइ कोइरियाह लेइये ओठियन 
प्रटकत वानह कोड़रवाहू रे कपारष्य 

आजु बाबू दून्नोह, जान निया जे लड़ि रे गइनी 
कवने के का हम बचनियाह बोलि रे देई 

कइसेह देई झगड़वाह बड़ रे काई (१४५०) 
एक ठेमि हव5इ३ जबरवाह, कई रे विटिया 

एक ठेनि हव5इ जावरवा के बहु रे यार5 

आजु नहिं केहुय के बतिया जे बाइ रे बोलत 
एकदम भागल आखड़वा में चलि रे जाय 

जह॒वां पर बानह मारदवा जे बीर रे लोरिका 

अब फेरि ग्रुरुव सहितवा जे मुंह रे वाई 

भोहि दिन घोलल ना झगरुव रे कोइरिया 

अब फेरि मनवह लोरिकवा जे मोर रे बात 
घरवांह दू दू जाननिया जे लरि रे गइनीं 

अब फेरि लागल झागड़वा बा बरि रे याइर (१४६०) 
उहे भाई लड़ि गईं ना हमरे जे कोइड़रवाँ .* 

अब फेरि देलेनि कोडरवा जे मोर रे जात 

आजु कइसे बालउ न बचवा जे आपन जियइबई 
कइसेह देबइ ना रोलियाह रे चुकाई 

एत्तनाह, कहुष्व ना बतिया जे लेइये ओडिय5्न 
लोरिकाह_ व. लल लारमवा के बाइ रे बोल 

आजु कहैँ सुनबह ने यूदबवाह, मोर अजइया 


] 


ओऔहि दिन रोवइ ना वियवाह्‌ लेइये ओठियन 
अड फोरि आपन ता ठोकइ तक रे दीर 
ओही घडी उठिकह ना आहीरा जे रेंगिये देहलेनि 
चलि गइल तालइ सुरवलि जे भन ठाड 
उहवा निकललि ना धियवा वा महरे कठ्य 
खोजति बानीय दावइयाह लेइ रे आज 
ओहि दिन सुनह_ ना हलिया जे वेसवा कश्य 
चनवाह, उदिय ना गुदियाह्‌ लेइ रे तरई 
दरवा लेइ लेसि ना उदउ रे उठाइ 
अग्रहीय जाइकह, पिपरवा के रहे रे बइठश्ल 
अहीराह, एहा से चलिये जे बाइ रे जात 
*०००० *« गयनह रे पहुँची 
अब फेरि ग्रइलि भा चनवाह, रे लुकाय 
अहीरा एहर भोहरियाँ जे घूमि रे देखय 
ना फेरि कच्चीय ना बतिया जे बोलति रे बाय 
आज़ु कहे बेसाह, ना जतिया जे हुउ चनइनी 
बैतवा के हवह सखरवाह, जे पल्लि रे वार 
आज़ हम बेसवाह, के मतवा में लागि र गइली 
घरवाह, होइहइ बीयहिया जे मौर रे राइ 
आजु हम ल<्वटि गिरिहियाँ जे बुजरों जावय 
अब नाहि चश्लब हारदिया जे पुर रे पाल 
ओहि धरी लवटल आहीरवा वा वीर रे लोरिका 
अब फेरि हसलि ना चनवा जे दख रे बाय 
झरवा के आडेह ना बेसवा जे बाइ लुकाइलि 
हस कैनि निकललि पयडवाह में नि रे बाय 
भौही घडी बोलल ना अहीरा जे बीर रे लोरिका 
बियही ते मनवेह_ काहनर्वाह रे हमाइर 
बियही हमार पूडाह_ पाहरवा जे करति बाडय 
मुडबा तर धहलेह_ बीजुलिया जे बा तर रे वारि 
उह्े भाई टृटहीय ना खडिया जे हथवा मे लेहले 
अइलीय हमहूँग सुखलीय देख रे ताल 
आड़ कहूँ तालइ मोकमवा पर जुटि रे गइईली 
कइसेहि नीकलि च+लीय नाह पर रे देस 
डालय खटियवा पदवा के कवनों परिहंत्य 

पद 


लोरिकायन | २७३ 


(१६४०) 


(१६५०) 


(१६६०) 


२७४ | लोरिकायन 


का हम करब जुगुतियाह_ उहाँ रे ठाड़ 

आजु हम टूटहीय ना खंड़िया जे कवनों गन्तीय 
का हम क5रब झागड़वा जे बरि रे यार 
एतनाह कहत ना बतिया बा बीर रे लोरिका 
बेसवाह_ बोललि चनइनी जे पुनि रे बाध्य 
आजु कहें सइयांह_ ना सुनिलह सुख रे नन्नन 
आजु मोरे सुनिलह ना मोरे सीर॒वा के मउरे आर 
आजु तूंथ सुभिरह ना मइयाह मोरि भ5गउती 
जउन तोहार आदिय ना दिनवा के पूज रे मान 
दुरुगाह_ जातइ नीदइयाह रे लगाइ देंय 
मंजरीय सूतई ना नितियाह बिस रे भोर 
ओही घड़ी सकतीय दुरुगवा जे तनी बढ़उलेनि 
मंजरी के मुंदलेनि ना अंखियाह, ओहि रे दाम 
अही राह लवृटि न ऊहवां से बाइ रे रेंगल 

अउ चली गयल कोठरिया में नि रे बाय 
मंजरी के मूंडईं उठइयाह खंड़िया घींचलेनि 
मुंडवा तर धइलेसि टूटहिया लेइये खाँड़ 

आजु लेइ लेलेसि ना हथवा में बिजुलिया 

आजु रेंगि देलेह, ना दुअराह सेनि बाय 

जउने घरी दून्नोह ना जोड़ियाह रेंगिये देहलेनि 
अब धइ लेलेह पूरबवा के बान रे राह 

आजु भाई रातिय रेंगत बाह दिन रे दवरत 
कतनहुँ बादति ना कुरवा जे देख रे मोकाम 
भोहि घरी खूललि ना नाजरियाह मंजरी कष्य 
मंजरीय ताकइ ना आंखियाह रे गुरेरी 

आजु भई टूटहीय ना खंड़ियाह के ये धइले 

के लेइ गयल बिजुलियाह, तर रे वार5घ्य 

ओहि दिन सूनह, ना 'हलियाह_ ओठियन क५्य 
उठि कनि करत रोदनवाह_ बड़ि रे यारध्य 
घृमि घृमि देखइ जा बहियाह रे उठाई 

, हथवा में ले लइ ना गेसियाह धन रे मांजरि 
जाइ केनि देखइ बाहरवांह_ देख रे पाव5्य 
ओही घड़ी झीलई ना दइयाह बांयं रे बरसत 
तुरंते के उपटलि ना मचइयाह_ बाइ देखाती 
ओहि घरी गइलि ग्रिरिहिया रे ददाई 
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जहवांह_ वइठलि ना खुइलनि बाई रै सासूं 

उहे भाई काहति जावविया बाइ रे खोली 

आजु कहूँ अम्माह ना सुनिलह, मोर रे सासू 

एडियन मनबह, काहनवाँह रे हमा$र 

आजु कहें खरहा ना लहटल देख रे'गोहुँवा 

घरे नाही चललेपि हरियई देख रे दूब 

इहे दूनो कइलेनि ऊढरवा जे पूरुबे के 

चलि जात ओवीय हरदिया जे पुर रे पार 
आधेह जगलवा में हलि रे गयन5 

अवराह फरल ना पेडवा जे देख रे बाय 

ओोही घरी बोलल ना पेडवा वा आवरा कष्य 

दरियाह्‌ करत न बेडवाह रे जबाब 

आजु कहे बेसह ना जतिया जे हुउ चानइनी 

बेस्सा हृव्वह सखरवा जे पलि रे वाइर 

इृहे भाई बियहा ना बिजरी में छोडि रे देहले 

उढरा लेइक5 हारदिया जे बाइ रे जात 

एतना जब कहत ना पेडवा बा अवरा कडइ 

आज फेरि बोललल अवरवा जे पुनि रे बाइ 

आज़ कहैँ सुनवेह_ ना बेसवाह, तोइ चानइनी 

काहनाह, मनबेह ना एठियन रे हमा$र 

तैय आपन बियहूल ना छोडि देहले बीजरिया 

ओढरा लेइकह हरदिया जे जलि रे पाल 

ओहि दिन बोललि ना बेंसवा जे बा चनइनी 

सइयाह, मनबह, काहतवाह, रे हमार 

भाजु तूथ खीचह ना खडियाह, रे दुगाहे 

क्वराह, के देबह, ना जडिया तू ढोलि रे आइ 

मोहि दिन बोलल आहीरवा वा बोर रे लोरिका 

दरियाह्‌ करत ना बेंडवा जे बाइ जवाब 

आजु कहैँ सुनवेह ना धनवा जे तुय वियहिया 

एठियन मनबेह, काहनवाह रे हमा$र 

डहू डह तोहय झागडवा रे चलि मचाव5न्त 

कह कह लोरिकाह, गःहीय ना तर रे वादि 

इहे दुश्तोह, ना जोडिया जे रेंगिये दीहदेस 

सोझई लेलेनि पूरबवाह_ तहि रे यार 

जउने घरी सासड़ ना बोहवा जे डटि दघट८ट 
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थोढठाह वचि गय करीबवा रे देख रे वांय 
आजु कहूँ गइयाह_ ना रहनीय रे कलानी 
बंझुल में बानीय ता गद॒याह_ रे पःजार 
ओहि घड़ी पड़ि गइल ना नजरिया जे चानवा के 
वेसवाह_ बोललि लारमियांह_ कइ रे बोल 

, आजु कह सद्॒याह_ ना सुनिलह सुख रे नन्नन 
आजु मोरे सुनिलह ना सिरवा के मउरे यार 
आजु कहें कवनेह ना आभागिह कइये गइया 
जंगल पझ्लाढ़िय ना बानीय रे वियात 

भाजु भाई कवनेहू घारमीयाह, कई रे गइया 
सब बानी खरकाह आड़रवा में देखड पजात 
मोहि दिन बोललि ना गड्याह_ रे कलनिया 
दरियांह करति ना वेड़वांह_ जे याइ जबाब 
हम भाई लोरिकाह_ आभगिया के हुईइंये गइया 
जंगल झाड़िय में हम रे बाइ पजात 

ओहो घरी वोलल ना दरियांह, दोहराई क5 
फेरि गाइ बोललि लारमवा क वाइ रे बोल 
आजु भाई धरमीय सांवरूवाह_ कइये गइया 
बान्हिय खरकाह| अडरवांह_ देख वियात 
एतना जे सुनत आहीरवा वा बीर रे लोरिका 
घूमि कनि गयल ना गइया के वाइ रे पार 
जाइके भाई कोराह, वाछरुवा जे लेइये लिहलेन 
आगे आगे रेंगल आड़रवा पर चलि रे जाय 
पिछवांह_ चन्नाह के डोलवह, ले जाइ रे गइया 
एकदम गयनह छीउलियाह केनि रे जाय 
ओहि घड़ी भांजलि ना गइया वाजे संवरूय कष्य 
अब गाइ गयल लेंहड़वा जे खदबदाय 

जोही घड़ी बोलल सांवरुवा जे मल रे बानइ 
नन्‍्हुवां ते मनवेहः काहनवाह रे हमा5्र 

आजु चढ़ि जाबेह_ ना पेड़वा जे छिउली के 
अब तूंय देखह लकड़वाह दंव रे हाथ्य 

के फेरि बनवह लाकड़वा जे गई विचावां 

के बन बनहा बिलइयाह देहये गाय॑ _ 
नन्‍्हुवा चढ़ि केह_ छीउलिया पर देखध्य 

चारु ओर ताकत नाजरिया बा घूम रे राई 


+ 


(१७४०) 


(१७५०) 


(१७६०) 


(१७७०) 


लोरिक का संवरू से बोहा में भेंट करना 


तब फेरि बोलल ना ननहुवा जे बा घोरइया 
अब बहनोइयाह, धारमिया जे सुद रे भाव 


आगे आगे लोरिकाह, बहनोइया जे ले ले रे बछह 


पाछवा से चन्नाह_ डोलवले जे आवे रे गाइ 
एतना जे सुनत ना मलवा जे था संवरुवा 
उहो भाई बोलत ना वेडवाँ जे बाड़े जाबाब 
आजु कहै सुनवेह, ना नन्‍्हुआ जे मोर धोरइया 
सरवाह मनबेह_ काहनवाह, रे हमा$र 
एतनाह दीनइ जाबानवा जे बीति र गयन5 
फबो नाहि कइलेह_ चिकरिया जे नान्‍हू रे त्तोय 
आजु भाई कावनि आवरिया जे घूमि रे ग्इनी 
हमसेह, करत पगुरिया जे नाहिं रे बाय 

ओहि घडी एहीय ना बतियाह होबे जाबे 

अब जुटि गयल लोरिकवा जे उह्े रे बाइ 

ओही घडी अडारेह, बछरवाह, बा उतरलेनि 
अब पोरि गयल घरमियाह के नि रे पास5य 
चनवाह, लेइकह, भाउकवाह, लेइये छोडि द$ 
उहे चलि गयल छोलदरियाह के पिछो रे 
जाइकेनि वइठलि ना घियवाह, सहदेव कथ्य 
जैेनकर चंदाह, मयनवाह, बाइ रे नावष्य 
थोहि घरी सूनह_ ना हलिया ओठियन कथ्य 
लोरिकाह गयल धारमिषा केनि रे पासध्य 
उहे भाई नीहुरि ना माथवा बाइ नेवरले 
भरिमुय देतीय बाडइ ना आसी रे बादश्य 
भदयाह, आठेहु आमरवा रहु रे लोरिका 

अब तुंय जीयह, ना लखवाहू रे वरीसथ्य 
जइसेहू बाढइ ना पनिया ग्गरिया कज्य 
ओइसइ बाढ़इ ना अइया हो तोहारब्य 

आज भाई दृष्नोह, ना भदया जुटि रे गइली 
तेजी से सासंड ना बोहवाह, रे मझार5इ 

आजु फहें बईठि आवरवा में भइया रहव$ 
दूनो भाई बोहंह करब्रि ना कवि रे लास 

क्ष॒ब बोलल बहीरवा बा बीर रे लोरिका 
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दरियांह, करइ ना बेड़वांह रे जाबाब 

आजु कहैँ सुनिलह_ ना भद्याह_ मोर सांवरुवा 

एठियन मानह_ काहनवाह रे हमाइर 

देख हम चोरीय ना कइलीं जे रे पचोरीं (१०१०) 
अब भांजि देहलींय गाउरवा में देख रे सेन न्‍ दि 

आजु मुसि लिहल बिठिइवा जे साहदेव का 

अब लेइ भागल पूृछबवा जे गइली रे देस 

आजु हम दसइ ना दिनवा के लेइये हरदी 

अब भइया जाबइ ना उवियाह लेबड5 गंवाइ 

एतना जेउं सुनइ ना मलवा रे संवरूवा 

उहे भाई बोलल ना लारमबा कइ रे बोलध्य 

आजु कहें नन्‍्हुवां ना सुनलेह_ मोर धोरइया 

एठियन मनवेह, काहनवाह रे हमा5रघ्य 

आजु भाई रहंसह बाहुँसवा के दूनो रे लोच (१5२०) 
छोड़ि देह दून्नोह_ भइंसिया लागि रे जाने 

दूनों मीला पीयईं ना दूधवा रे अघाई 

तब भाई जइहंइ हाइरदियाह रे बजारड्य 

एतनाह, सूनझत आहीरवा बा बीर रे लोरिका 

दरियांह_ बोललि ना बेड़वाँ जे बाइ जाबाब 

आजु कहैं सुनबह्‌ ना भइया जे मोर संवरूवा 

एठियन मनबह काहनवांह रे हमा5र 

आजु भाई अजुबइ ना दूधवा जे भइया देब5 

के कहि देईय पयंड्वा में हमरे दूध 

का जाने खड़ियांह_ डहरवा में गढ़वइहंडय (१८३०) 
के चारि परग ना देइहं जे पहुँ रे चाइ 

एतना जब कहत अहीरवा बा बीर रे लोरिका 

घरमीय जरि मरि ना भयनंह रे खंगार 

आजु कहैं सूनबेह ना भइया जे तेंय लोरिकवा 

एठियन मनबेह काहनवांह, रे हमार 

देखु भाई आजुअइ ना दूधवाह हम देत रे बांड़ी 

साइति के खंड़ियाह_ ना ओठियन गढ़ि रे हइहंय 

दूनो मेंह लेह मानुसवा जे कन्हि रे आइ 

सुनिलह एतनाह_ ना बतियाह होइये गइंली 

अब फेरि उठनह ना बोहवा से तड़तड़ाय (१८४०) 
आगे आगे रेंगलि ना बेसवाह, वा चनइनी 
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पिजवाह लोरिक रावदिया बा चलि रे जात 

आजु कहें रहियाह बा पूरुबवा के रे तडियवले 

जगल झाडिय हत्तलवा जे बान रे जात 

जउने धरी जगल झाडियवा जे डाकिये गयत5 

अगवाह नदीय बेवरवा जे आइलि रे बाय 

ना त कही माइय न डोगवा जे वाइ लवकल 

नदियाहू दूती कररवा जे फुफुरे कारि 

बोलल आहीरवा बीर रे लोरीक 

दरियाह, करद ना बेडवां हो जाबाबय (१८१०) 
अब धन बइठल काररवा पर रे रहघनय 

हम भाई पेडइ ना झुरवा झुर जुटाई 

सयलीय बीतिय ना पनिया में बनाई 

जवने दिन दुष्लोह ना जोडिया चढ़ रे रहनी 

खेइ केनि निकलि चलीय ना ओहि रे पारय 

ओहि घडी बइठलि ना बेसवा जे था चनइनी 

आ फेरि अहीराह हललवा जे जगले बाइ 

जगल शक्षाहों से बोगरबा ज॑ बाइ रे पटकत 

आ फेरि बावरि वाटतवा जे वीर रे बाय 

उहे भाई बीतिय साइलिया वा नदिया मे (१६६०) 
बीच केनि कहलेह_ सइसिया बा बरि रे यार 
आजु भाई संग्गीय ना बनवा जे छोलिये लिहलेनि 
आ फेरि ले लेसि ना चनवा के बइ रे ठाई 
अपनेह, ले लेसि ना घन॒वा के बइ रे ठाई 

अपनेह, ले लेसि मा हथवाह, भेनि रे लगिया 
खेबत जालह, ना बीचवाह_ गड रे धार 

तब तक सूनह ना हलिया णे नदिया में 

गजवाहू, बहुल आवत बाह, बंड रे तेज 

श्ोहिं मे रहल ना घुहवा जे एक रे मूस5ई 

उहे भूस बदल ना गणवा में चलि रे जाई (१८७०) 
अब जुटि गयल स5्‌इलिया था बेनि रे दोचवा 

चनवाह देखति ना चुहवाह केनि रे बाय 

उह्दे भाई ले लेसि ना छहवाह के चढ्ाई 

अब रखि देलेसि ना सइलिया केनि रे बेत 

जवने घरी मूसवाह_ ना घमदा में टठायल 

करा पेरि होइ गयत ना ओकर सरगे सरीर 
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ओहि घड़ी, घृमि गयल बान्हनवा जे भीतरीय में 
जाइ कनि काटत बान्हववा जे देख रे बाय 
जाइ जाइ तिनूंउ वान्हनवा जे काटि रे देहलेनि 
अब दुइ भागेह ग$यल गोलि रे याय | (१८८०) 
एक देस वहलि ना वेसवा जे वाइ चनइनी 

एक ओरि खेलत लोरिकवाह, जाई रे जाय 
ओहि विन बोलल आहीरवा जे बीर रे लोरिका 
अब बेसा मनवेह_ काहनवांह रे हमा5र 

आज हम तोरेह_ ना मतवा में लगि रे गइलीं 
आपन छोड़ल वीयहियाह देखु रे घ5र 

तोर भाई अइसइ ना कामवा जें चलसि रे करवे 
कई घरी लोरीक गहीय नाह, तल रे वार 

एतना जब कहत वबानह ना वीर रे लोरिका 
हाली हाली खेवत सइलियाह देख रे बाय (१८७०) 
ओही घरी सइलीय भआहीरवा जे वा जुटवले 
लगियाह. देलेसि ना द्वरियांह] से वनाध्य 

भोही घरी घइलेस ना लगियाह बेसा चनइनी 
सइलीय दुनोह, चोकड़वा जे जोडि रे जाय 
अहीरा खेवत ना ओठियन परि रे कइले 
वेबराह, उतरि गष्यल वा ओही रे पाइर 

आजु भाई सेमरि का पेड़वा वा कररवा 

ओहीय के ठाड़े डेरवा घइये लेंय 

आजु भाई रामइ रसोइयाह ओहि बनावेइ के 
गोंइठाह, पाथि लाहनवा जे होत रे बाइ (१६००) 
तब तक सूनह, ना हलिया जे सिवहरि कई 
जाती छोड़े देहलेह बेजरिया जे आपन रे गांवध्य 
सिवहरि चाललि ना गउंवाः बीजरी से 

चलि गयल सह॒देउ ना रजवां दर रे बारध्य 
जाइकनि मारत लोटनिया उहां रे बान$ 

सहदेउ राजाह बूझ्षई ना अनि रे याव5 

आजु भाई देखह, ना हलिया एने दहुवा 

चली जाह तूहंउ ना उढ़रन पछि रे याई 

कहीं जउ होइ जाइ ना भेंटिया पंयड़े में 


ब्ेवरा नदी के तट पर चनवा के पति सेवहरि द्वारा 
लोरिक पर आफ़प्ण किया जाना 


सारवा के फारिय लडड॒इया तुय रे गालध्य 
थ्ोहि घरी तीन सइ ना सठिया जे तीर रे लेइक5 
ऊहवा से रेंगल सेवहरिया जे वाइ रे माल 

अब हलि गयनह ना बोह॒वा जे ससड़े में 
जह॒वाह्‌ बइठल ध5रमिया जे वाड रे माल 
ओहि ठिन जुटि गयल ना मलवा जे देख रे सिवहरि 
सेवहरि बोलत लारमिया के लेइ रे बोल 

आजु कहूँ धरमीय ना सुनिलह, मल रे सावर 
एडठियन मनवह फाहनवाह र॑ हमाउर 

एहर भाई छूरीम ऊढह़रवा जे तुय रे देखल5 
हम येति देतह्‌ सारेखवाह में देख रे लाय 
भाजु कहें वौलल घारमिया जे मल रे सावर 
उहे कहें बोलइ ना बोलिया जे उह रे जोत 
भाजु बहें सुनवह_ ना सधिया जे मोर र सेवहरि 
एड्यिन मनवह, काहनवाह, रे हमाउर 

देख हम भोदरीय करवा जे तोहार देखी 
अव जूटि गप्यल बेवरवा के होट रे पाल 

सूनह, ना मलवा जे बादये सिवद्नर्ि 

सावर मतबह_ छाटनवाज, रे हमाउर 

आज हम कवनेह, उपदयाद, उुदि रे गढनी 
जउनेह, ऋषरीय करवा के मिलि ने जाइ 

तब फेरि बोसल ना मलवा बाड़ संवेख्या 
पिवहरि सुतबह, ता संजियाह, हे हास्य 
आउजु भाई झूरियाह, बगरिया वाट रे टागन 
दुई बोतन लेबढ, ना मुखवा रे टाई 

थाड् कहें पतह़ीय चीपठरा गोव्वा क्थ्य 

तब जाय देहनियई ना टुहठ रे पटुँती 

छिवद्वरि सावइ ना वदिया वदि है आबड 

थव लोग देशलेसि ना ओट्यित सैति बानश्य 
जाइके धइ पीयड मउदिलवा बीदते के त्य 
ब्टवाल_ छॉँटद मारदबार, औटि रे दम्मव्य 
बाज भाई उनठा?, ना भट्या वडिले ख्टझिलि 
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(१६१०) 


(१४३०) 


(१६४०) 
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भहीरे के झुकि गइल बादनिया में तर रे वारि 
आजु कहैँं मरगस न मरगस रेंगिये' देहलेनि 
जइसेह_ डोलति हथिनिया जे बानि रे जात 


हल्दी बाजार में लोरिक की जमुनी कलश रिन से भेंट 


ओहि घड़ी सूनह, ना हलियाह ओठियन कड़इ 

अहीराह रेंगल ह४रदीयाह रे बाजार5इ 

पुछत जालाह कालरबाह कई रे घ5र5इ 

जवने घरी आधेह हारदिया में चलि रे गयन5 

पूछति बाड़इ ना बीचवाह रे बाजारब्य 

भोहि घरी बीलवह_ बजरिया हरदी कथ्य (२०२०) 
कुछ दूरि अवरोह_ न भइयाह तूं हो जाबय 
आज घृमि जायह बगलियाह पछुंवा के 
अग॒वाह बाड़इ ना भठिया रे दृकानय' 
अहीराह, रेंगल ना एकदम हो रेंगावल 

अब चढ़ि गयल ना हउठलीय पर हो बान5ड 
दस पाचि बइठि पियकवा जे बां हो पीयत 
लोरिकाह ठाड़ाह दूअरवाह पर हो बाड़ड 
जमुनीय बइठलि ना गदियाह पर हो बानी 
अब पड़ि गयल नीगहवा वा जमुन्ती कई 

उहो भाई द॑तेह अंगरुरियाह_ दाबि रे ले लड़ (२०३०) 
आजु कहें हो हो वा ददवाह मोर नारायन 

का बरम्हा लिखलह मंझवाह हो लिलार5 

इ बाबू कवनेह ना जांतवा के खइलनि हो पीस& 

कवने पियलेनि सागरवाह_ कइ हो नीर5 

मलयन के कवनेह, खटिवांह_ रे सुतावं5 

एनि एनि गड़ल खटियवा कइ रे बाध$ 

ओहि दिन बोललि ना जमुनीय बाइ कलारिन' 

दरियांह करइ ना बेड़वांह_ हो जवाबड 

आजु भइया कहाँ ओतनवा तोहार हो गोतब्न 

कहाँ पर टूटति बा अइना बुनि रे याद5 (२०४०) 
कहवांह, कइलह, चढ़इया दूरनदेसी 

अब फेरि अइलह हाउलिया बाइ रे ठाड़डइ 
अब फेरि बोलल मारद बा ओहि रे लोरीक 
दरियांह] करइ न वेड़वां रे जबावय ४० 


आजु मोरे गठराह, जोठगवाह, घठराह, हो पोडद 
गठरा में दृटिय गदलि ना बुनि रे याइप्र 
आजु हम कइलींय चढ॒इया हरदी के 

खोजत पवलीय ना भठिया कई दूकानी 

एतना जठ सुनति ना धनवा जे बाई रे जमुनो 
गदिया से उठलि ना ओठियन पर रे बाड़ 

जा के भाई कालीय कुरुत्िया जे वाइ निरूलले 
बहीरे के देलेसि कुदसिया जे ओही रे धाई 
ओही घरी बइठल आहीरवा वा बीर रे सोरिका 
जमुनीय भ5रति बोतलवा जे देख रे वाइ 

ओहिं घरी बोतल ना भरियाह, घइ रे हाँपे 
अठ फेरि के लेह गीलसिया जे वाड रे जात 
जाइ केनि धइ देइ लोरिकवा के देख रे पाजरि 
लोरिकाह ले ला5ह बोतलवाह, रे उठाई 

आजु कहूँ ढारत गीलसिया में बाइ रे दरुवा 
उहे भाई पीयत अहीरवा वा एक रे घोट 

जवबने घरी मुहेंह मे घोटवा जे डालि रे लेहलेंन 
था फेरि उग्रिलति ना मुहवाह सेनि रे बाइ 
ओोहि घरी बोतल गीलसिया जे फेकिये देहलेनि 
अब फेरि गयल जमुनियाह, पर बीगडि 

शआजु कहेँ बाउरि ना त्तोहंउ रे कलारिनि 

अव सुनि लेवेह, ना भठिया के भठि रे दार 
भाजु हम भइसन पियक्वाह तइसनि रे नाहिनी 
सब कह पियत हुई हमहूँग हुई रे आज 

हम भाई लवगेह, मारीचिया के जल्दी रे भठिया 
अब फेरि देबेहू चम्फुदाह, रे उदारि 

उद्दे हम पियत्रि दारुइया जे जमुनी तोरध्य 

अब कैर जावई सागरवा के हमरे भौंट 

बोयहिय रामइ रसोइया जे कइके जोहले 

हम होइह४४ हरदियत कैनि रे भीट 

भरि वोलनि ना जमुनीय रे कलारीद 

गहँँकी तू मनवह काहनवाह रे हमाउरय 

भाडु भाई बइठह, वुरुसिया पर हाथे वेलल 

अब हम भवियाह, ना तुरतेंह बाय लगावत 

जब हृटि तवइ दारुइयाह, तोहे रे देवप्य 
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तब तक सूनह ना हलियाह, ओटठियन कथ्य 
अब राति होवइ ना लगनींय रे दूकनिया 
चनवाह रामइ रसोइया जे जाइ वनाइ क$ 
डहरि जोहत पीयकवाह, कइ रे वानी 

तब उततरलि ना भठिया वा जमुनी कथ्य 
उहे भाई बोतल गीलसिया में लेइ रे भरि 
एकदम ले लेह लोरिकवा कि हाँ रे गइनी 
आउ फेरि देहलेनि ना हथवांह रे टेकाइ 
जउने घरी देखइ दारइया जे जमुनीय कष्य 
अहीराह_ लेतइ ना मुखवाह, मेनि रे बाइ 
जबने घरी मूखइ में ले लेह वाइ दारुइया 
चम्फुय गयल सरीरवाह, गमगमाइ 

ओहि घरी पीकइ ना घोंटवाह, लेइ रे दारुवा 
ताकत जमुनियाह, केनि रे वाइ 

आजु कह जमुनीय गांगदिया पर से ताकइ 
दुच्नो कइ लेंनि नजरियाह, एक रे जोड़ 
जवने घरी दुनहुन के नाजरिया जे लड़ि गड्इनी 
अब हंसि देलेह_ ना घनवाह देख रे वाइ 
जउने घरी चमकल वतीसिया वा जमुनीय कड5्ड 
लोरिका के मरलसि मुरुछवा भोहि रे दम्म 
उहे भाई ठाढ़इ कुरुसिया से गिरि रे गयन$ 
अब फेरि दवरलि कलारिन देख रे बाय 
जेतनाह रहनह पीयकवा जे ह॒षरदीय कंष्य 
उठि उठि कडरत गोहरिया जे देख रे वाय 
आजु फहूँ सूनह ना सारवाह रे पियकवा 
पल चलीं राजाह, महुवरा के दर रे वार 
जमुनीय अइसीय टोनहिया जे होइ रे गयनीं 
अब फेरि आयल दूरं देसियाह, रे दुआर 
ओनकेह, मरले जदुइया जे अपने घरवां 
आाउ फेरि गयल कुरुसिया से भह रे राय 
चूलि कनि हल्लाह ना कइदह सूबवा के 
ठाड़ा उन्हें दइदई 'गड़हवा में भसरेवाइ 

अब सूनति ना धनवा बाइ रे चान्ना 

अब सूनति ना धनवा बाइ जामुनिया 

उहे भाई गइलि कलारिन हो डेराई 


(्‌ र०्८ न्‍ ) 


(२०३०) 


(२१००) 


(२११०) 
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साचइ कहि हुई पारजदा राजवा से 

बढा भारी निन्नाह ना उठना रे हमा5स्य 

लोटबा मे ले सडछ ना पतिया घन जमुनिया 

बेनाह, ले लेसि ना हथवा रे उठाई 

जाके भाई हाथद ना मुह॒वा बाइ घोवत 

बेनाह, देहलसि पागुठवा रे डोलाई (२१२०) 
जबते घरी ठडाहू मीजजिया होइ रे गइनी 

लो फेरिं बइठल लोटिकवा समरे होई 

आाजु कहेँ हाथव मरदवा बा बीर रे लोरिका 

अब धन मनवबह, कल रे निज मोर रे वात 

आजु हम खदलीय ता पववा जें देख सोपरिया 

तोफाह, होइ गइल जारदवा जे देख हम रे तेज 

आजु भाई मारि देलेसि गरमिया जे तूय रे कुरुसी 

हमहूय गिरलीय घरतिया में भहरे राइ 

ओही घरी सूनह ना हलियाह, लोरिके क४इ 

घोरे धीरे करइ बोतलवाह, रे झम झूरुई (२१३०) 
भरि भरि देहलेह, जामुनियाह बाई रे जाती 
लोरिकाह, पीयत दारइयाह, जाइ रे जान5 
जवने घरी दस पाच ना बोतल देह ढकेर5 
घीरे धीरे बमकति ना नस्तवा वा नजरी पहर 
अहीराह, पीयत ना छोडतइ वाहि बान5्य 
आजु भाई गीरल कुरुसिया से लि रे बान5 
अहीराह, गयल बा भूंइया ठग रे लाई 

तब तक बारह ना बजवा राति रे भइनी 
जमुनीह, कइलेह, दूुकनिया वाइ रे बन्‍त$ 
आपने ओयठिन सकेलले बाइ रे भठिया 

बन कई देलेह कैवरवा ओहि रे दम्म 
जाइकेनि लोलति केवडवा घरवा कड 

आपन देलेस ना अदहन रे चढाई 

घरवाह, रामइ रसोइया लागल बनावत 

एक दम ले लेह, अहीरवा किहाँ रे जाला 
भाहीराह, के देखइ साझपवा आठियन भश्य 
गरीरल बानह पीयकवा रे अनेरइ 

जमुनीय लेलेप्ति ना घरवा लेइये चम्रिया 
तलवाह, खोल्हत कोठरिया कइ रे बानी 


(२१४०) 
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जाइ के आपन गादीय गिरिदवा बाह जठउले 
तकियाह देलेसि ना सुंड़वा पर रे ध5ई 

ओही घड़ी मारत कांछड़िया बाधन रे जमुनी 
अब फेरि निकललि ना दुअरा पर चलि रे जाइ 
जह॒वां पर गीरल मारदवा, बा बीर रे लोरिका 
अब घन हालीय आंगनवाह_ लेइ्ये जाइ 

एक हाथ पेलति ना दुन्नोह गोड़ बटोरि क$ 
एक हाथ पेलति ना मुंड़वा जे ओहि रे बाइ 
आजु कहैं संचेह ना टंगलेह_ लेइ रे लोरिका 
जाइ कनि देहलेति पलंगिया पर देख5 सुताई 
ओही घड़ी आधीय ना रतियाह_ निच रे लहयां 
घियवाह जोहति डाहरियाह लेइ रे बानी 
आजु करि काहांह_ पीयकवाह गिरि रे गइन5 
अब नाहि अयनह पीयकवाह रे हमार5 

तब तक सूनह ना हलिया जमुत्ती कई 

कआापन भाई सोरहह सिगारवा रे बनाव5्त 
बत्तीस अभरभ ना सुखवां लेइ चढ़ाई 

जाइ कनि लेटलि पालंगिया देख रे बानी 
अहीरेह_ के आगेह_ बोतलवा बाइ गरिलासड्य 
लोरिकाह तनिकठ नाजरिया जब उघारज्य 
पट्सेनि धारत गिलसिया में ति रे दारूय' 

उहे भाई पीयति ग्रिलप्तिया बांइ उठाई 

ओही घरी देखह ना हलिया ओठियन क$ 
ओहि घरी वोलल मारदवा बा बीर रे लोरिका 
दरियांहू करइ ना बेड़वांह रे जबाब 

के भाई सुनबह ना धनवां जे तूंथ कलारिनि 
एठियन मनवह काहनवांह रे हमार 

आजु भाई आधीय ना रतिया जे मनिच रे लदया 
बियहीय अकसर सागरवा पर बाड़े हमार 
बियहीय रामइ रसोइया जे कइ क ताकत 
सोझइ ताकति डाहरिया जे रहि रे आई 

आजु हम कवनेह ना चलवा से पहुँचि जाइ 
अब फेरि जाइत सागरवाह_ पर रे ज़ूटि 

तब फेरि बोलति ना धनवा जे बाइ जामुनिया 
भइयाह, सुनवह, आहीरवा जे मोरे रे बात 


(२१४०) 


(२१६०) 


(२१७०) 


(२१८०) 
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अंब तुय सवेह, पलगिया पर सूतल रे रहंवय 
हम तोहार जातइ वीमहिया जे आनि रे देव 
भोही घडी एठनाह, ना बतिया जे बाइ रे कहत 
चम्फुय देलेह गीलसिया में फेरि रे बाई 
अहीराह, ऊहव गिलसिया ठटि रे दीहलेन 
जाइके चुप सुतल पलगिया पर मदि रे याव (२१६०) 
ओही घडी सूनह ना हलिया जमुनी कथ्य 
ओठियन से रेंगलि जामुनिया धई रे खोरी 
देख$ भाई आधीय ना रतिया निच रे लइ्या 
रेंगल चलि जाल$ सायरवा कई रे भीटध्य 
चनवा लेसि कह दीपकवा वाइ रे बइठलि 
ताकत बाडई हरदिया कई रे राहुई 
शोहि धडी जुटलि वे घनवा जे बाइ जमुती 
उहे भाई मारति खबरिया ज॑ घन रे बाई 
ओहि घरी बोललि ना जमुनीय रे कलारिन 
अब फेरि भूलि गइलि ना लारमवा कई उहाँ रे बोल 
आजु भाई केहह ना पोखरवा पर दूर देसिया 
के भाई घुश्याह, रःमउले इहाँ रे बाइ 
भाजु तोहार काहह ओतनवा जे हव रे ग्रांतइन 
फहवा पर दृदीय गइलिया वा रे बुनियादि 
ओही धरी घोललि ना बेसवाह_ ज॑ वा बष्नइनी 
अब धव मनवह_ काहतवाह रे हमा5र 
भाजु मोरे गउराह ओतनवा जे हव रे गोतध्न 
अब गयरा हूटिय गइलिया वा दुनि रे यादि 
भाजु कई दिहलीय चढ॒इया जे हरदीय के 
टिकलीय हरदीय सागरवा के हम रे भीट (२२१०) 
भाजु हम रामइ रसोइया जे तप रे लगलीं 
काजु सश्या गयल पियक्वा ज॑ वान हमार 
फा जानो पहाह ना पिय खाइ के ग्ीरन5 
आवत बाढीय ना भींटवा पर हम तवाई 
भोही घरी बोलल ना थानीय रे कलारित 
अब धन मनवह काहनवाह रे हमार 
जैतनाह, रामइ रसोइया जे बादी वनठले 
अपनेह घायेह ना भरवा जे खाइ र लड़ 

पृ 
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जेतनाह फल तूय जे रसोइया जे बाचि -रे जानी (१२२०) 
भव एही देवह मा भीटवांह_ रे कुराइ द 

आज़ु भाई मजि धोइ बरतनवा जे धन रे लेब5 

चल$ तोहार देइय पियकवा जे हम वताइ 

***“**'रामईं रसोइयां धन रे घतन्ना 

अब भाई पीयई मंदिलवा लेइ रे पानी 

आजु जेतना बचि गइल फालतुवा रे रसोई 

पोखरा पर कूरइ सागरवां देइ रे भीट5 

अब धिया माजति बरतनवा आओही रे दम्म5 

सब रखि ले लेह, भाउकवा रे चढ़ाई 

भब घन तोरति छोलदरिया कइ रे डोरी .. (२२३०) 
उह्दे भाई ले लेसि ना तमुवा रे बटोरी 

'जमुनीय ले लेह तामुइया वा कंखि रे आई 

चनवाह_ ले लेह, भावुकवा वाइ रे जाती 

एकदम रेंगल ना भोठियन रे रेंगावल 

अव दूनों गइनीय जमुनिया केनि रे घर5 

जमुनीय घइलेसि छोलदरिया आांगने में 

उहवां से रेंगलि ना घियवाह बाइ रे जमुनी 

जाके भाई दूसरि कोठरिया जे खोलि रे देइ 

ओहि मेनि डेराह] बसहिया वा धर रे ववले 

रसदि देलेसि ना सोरहउ रे सामाइ (२२४०) , 
चन्नाह रुचि रुचि ना भोजन रे बवाव5 

तोहार भाई भइहंइ पियकवा तब रे थाइ 

ओहि घरी बोललि ना धियवा जे लेइ ये चन्ना 

अउ फेरि बोलति लारमवा क बाइ रे बोल 

कहंवाह गीरल ना सइयां वा सुख रे नन्नन 

कइसे अइहंइ ना घरवांह, रे हमाउर 

भोहि घरी बोललि जामुनिया जे वा कलारिन 

अब धन मनवह, काहनवांह: रे हमा5इर 

अब तोहसे रामइ रसोइया के बाइ रे मतलब 

केहरउ होइहंइ पीयकवाह_ रे तोहार (२२५०) 
उहो भाई जहइहंइ ना घरवांह, तोहरे एठियध्न डे 

जाइकेनि करिहंइ ठहरिया पर जेव रे तार 

अब सुनह_ ना हलियाह, जमुनीय कथ्य 

अहीरा के लेइकह_ सेजरियाह पल रे सूतनीं 


अब उहाँ होतइ बानह ना खेल रे बाड़ 
जबने धरी उतरलि बा नसवा जे अहीरे क5 
छुट्टाह होतीय पतोरियाह, देख रे बानी 
ओहि घरी जूटलि ना घनवाह, बाइ जमुनिया 
श्र फेरि ले लेह ल्लोरिकवा के पाछे रे पाछवा 
जाइकनि देहलेनि कोठरियाह्‌, रे बताई 
लोरिकाह, रेगल दुअरियाह, पर रे गयन5 
जाइकेनि झाकत ना चनवाह केनि रे बान5 
ओही घरी बोललि ना बेसवा वा चनइनी 
दरियाह करइ ना बेडवाह, हों जवाब5 

आजु कहूँ हो हो ना दइवा मोर नारायन 
का वरम्हा लिखलह, ना मशझवा रे लीलारब्य 
एक ठेनि छोडइ सावतिया गठरा में 

अब चलि अइलीय हरदियापुर रे पालध्य 
आजु बाबू रतियाई ना धरवा केनि रहलें 
हल्दी में भटडल्नि सबतिया तइ ये यारध्य 
एतनाह, यूवति ना धनवा जे वाइ ये जमुनी 
अब फैरि जालइ ना अपनेह मुद्ति रे काति 


लोरिक हल्दी मे चरयाहा नियुक्त 


अब भयन5ह ना रे भुह्कूर 

पूरबइ देलेइ फकाउववाह बाय रे रोर5 

भोहि घरी बोलध् भाहीरवाह, बीर हो लोरोक 
अब तूय सुनवह्‌ ना धनवाह, मोौरि कसारोन 
आपने गादीय ग्रिरिदवाह घर रे देख5 

अब हम वादह्दीय ना एठियन घ॒लि रे जाई 

अब हम जावइ ना अपने के खोजडव रे कामड 
ओहदि दिन वौललति ना घनवा बाइ क्लारीत 
जमुतीय बोलनि ना वेडवांह_ हो जवाव5 
भदइयाह कवने ना जतिया हब तोहार 

तब फेरि वोलल आहोरवा बोर रे सोरिका 
अब धन मनवह_ काहनवा रे हमार5 

आडु मोरे हवइ ना जतिया रे गरुवान5 
गश्याह, भईविय तनिय ना चर रे बाहुड 

अपने के खोजव ना धनवा रिन रे काम 
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जीयइ खाये के उपड्या जब रे करव5३ 

तव भाई रहवइ हरदियापुर रे पाल5 ेु 

नाहि भाइ आगेह_ ना पउवा रे बढ़इ वर क (२२६०) 
कवन5उ देखबि मुलुकवा तढ़ि रे याई | 
एतनाह, कहति ना बतियाह बाइ रे लोरीका 

जमुनीय वोललि लारमवा के बाड़ रे बोल 

भोही घरी बोललि ना जमुनीय वा कलारीन 

आहीर मनवह काहनवाह रे हमार5 

सांझि सेह_ बइठल दुअरवांह हमरे र5ह5 

हम जात वाड़ी महुअर दर रे वारष्य 

जाइकनि देवइ दरपघसियाह एहि रे दम्म5 

अहीरूय तोहइ खोजीय देव रोजि रे गार5 

ओही घड़ी रेंगल ना घनवा वाइ कलारीन (२३००) 
भव चढ़ि गइलि चाननिया पर रे वानध्य 

सूबवा के लागल कचहरी हरदी में 

महुअर वइठलि कचहूरी में नि रे वानड 

भोहि घरी बोललि जामुनिया वाह कलारीन 

राजाह मनवह, काहनवां रे हमारइ 

एक ठे आयल आहीरवा दूर देसी 

अपने के धन्हा रुदमवा खोजति रे वान5 

टिक तोरे रहिहँंयि हरदिया रे बाजार5 

तब फेरि बोलइ ना सूबवाह रे महूअरि 

दरियांह_ कषरइ ना बेड़वाँ हो जवाबध्य (२३१०) 
अब धन लेइयाह भाहीरवा के बलाई 

ओहि केह_ देवइ ना धनवा रोजि रे गार5इ 

एतनाह कहत ना सूबवा जे बाइ रे महुअरि 

अब फेरि रेंगलि ना ओठियन से जमुनि रे वाइ 

ओहि फेनि गइलि ना घरवाह रे बखारी 

अहीराह_ बइठल कुरुसियाह पर हो मारी 

ओही घरी बोलल जमुनियाह] वा कलारी 

अब भइया सुनवह ना भइयाह दूरं देसी 

तोहार कइलैनि ना सूबवाह रे बलाव5 

एकदम आगेह ना अगवांह, जाइ जमुनिया (२३२०) 
पिछबांह_ रेंगल लोरिकवाह बाइ रे जातज्य 

बेलकुल लोहे के सामानियाह, बाइ उतरले 


सादाह पहीरंह, फापडवाह_ बाइ हो जातथ्य 
जउने घरी परि गइल चाननिया ओठियन के 
दमकलि बदठल बाडइ नाह ना दर रे बारष्डु 
जबने घडी परि गइल नाजरियाह आहीर १४२ 
थर धर दगइ कचहरीय होइ रे जालध्य 

आजु कहें हो हो ना दइबाह, मोर नारायन 

का बरम्हा लिखलेह, ना मझवाह_ रे लोलार5 
इ बीर कवनेह_ ना जतवा के खइले पीसान5 
यबनेह, पियलेनि सागरवा के इहे रे नीर5 
माइय के कइसेह, खटियवा जे रहे सृताव5 
नवनी ग्रढलेनि आधरियाह, लेइये बाटडय 
ओहिं घडी जाइ कह अट्दीर॒वा ज़ि ठाड रे भयन5 
बोलत बातह, लारमिया वे उह रे बोल 

अरे बोलनह, ना राजवाह, रे महूत्ररि 
दरियाह करत ना बेडवाह_ जे वाड जबाब 
आजु अहिरू बाहहँ ओतन हू तोहार हो गोतन 
क्हवा पर टूटिय गइलिया वा बुनि रे यादि 
कहवा पर कइलह चादइया दूर देसिया 

अब टिकि गइलह हारदिया जे मोरे रे पाल 
भाजु मू फहाह, ना धधवा जे कर रे करव$ 
हमके देब्यह_ ना धधवा जे आपन बताय 

ओही घरी बोलल ना अहीरा बा बीर रे लोरिका 
बोलत बानह, लास्मवा के देख रे बोल 

आजु भाइ सुनवह ना तुहुय रे एठिन क5ई 
बोलल ना राजवा जे बाग5 महुबरि 

बोलत बानह लारमिया के देख रे बोल5 

आज कहैँ मुनवह_ आदहीरवा जे तय दूरदेसी 
बा तुय करवह रोजिगरवा जे एठिन मनाई 
त« फेरि बोलल मारदवा था बीर रे लोरिक 
आज़ु राजा सुनवह काहनवा जे देख हमार5 
जेतनाह हरदीय सहरिया जे तोहार हो बसल 
एठने मे परजाह, ना राजवा के सब लछिमी 
हमकेह देवह_ सावेरवा जे गन रे वाइ 

एतने भे घलिहइ खरचिया जे देख हमार5 
भोहि दिन दोनइ मोकमवा जे सूबा रे घब्लेनि 
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कल्हियांह दीनइ होई ना सतत रे वार 
भाजु भाई मइकह गन्तियाह_ रे लगाइ कड 
सब कनि चीन्हिय ना गोरुवाह गाइ रे ल्‍या 
४००७७ ७ सवेरवाह केनि रे जून5 
आहीराह गयल ना घरवांह_ वा दुआर5इ 
उठि केनि गयनंह_ ना कुलवाह कइ गलाली 
अब फेरि कूचइ मागहियाह ढोली रे पान$ 
ओहि घरी सुनह_ ना हलियाह_ भहीरे कई 
आगे आगे रेंगलि जामुनियाह_ बाइ कलारीन 
पिछवांह रेंगल लोरिकवाह_ बाइ रे जात _ 
भोही घरी सातइ घरीयवाह, दिन रे चढ़डइल 
तब लछमी छूटलि ना गोड़वाह गोड़ रे बानी 
अहीराह टप्पाह वबइठल वाह मय रे दान5 
जेतनाह हांकलि हरदिया से लछमी आवइं 
भहीरे के देनह_ ना लाछमियांह_ रे गनाइ 
आपने आपने गनिकह ना घरवांह जे लवटि गयन5 
अभहीराह लेहलेसि गोरुवाह_ जे रे बटोरि 
जेतनाह, गइयाह भइंसिया जे हरदी में रःहनी 
एकदम ले लेह_ सीवनवा वा चलि रे जाध्य 
जेवन भाई पाकत ना गोहुँवाह_ वा गोजइया 
तोहरइ लेवइ ना गोरुवा जे डह रे राइ 

आजु कहें सातइ ना घरियां जे घर चडरउले 
. दिनवांह_ दुपहर च5ढ़लवा वा लेइ रे जाय 
आजु भाई मुंड़ियाह_ उठाइ कह गउवा ताकय॑ 
हरियर लवकत सीवनवा जे देख रे बाइ 
ओही घरी आइ गयल वारतिया जे लोरिके के 
लछिमीय मांगति खोरकवा जे बानी हमाउइर 
ओोहि दिन छोड़े देइ आगरवा जे ओठियन कय 
हरदीय में चढ़नीय लछिमिया जे देख रे आइ 
ओही घरी हरदीय गरदिया जे मिल रे ववलेनि 
अब कइ् देहलेनि ग5डरदवाह रे निसान 
आजु भाई पाकति ना गोहूँवा जे रहे गोजइया 
उहे भाई देखत किसनवा जे लेइ रे बाय 
उहो भाई देखतइ किसानवा जे गरिरि रे गयन$ 
रोवत बानहू रकतवाह कनि रे आँसु 
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ओही सूनह, ना हलियाह, ओोठियन कष्य 
एक्मत भयनह, वीसनवा ह्रदी कथ्य 

उहे भाई रेंगनह_ ना गरवाह रे मिलाईं 
एकदम चादल चाननिया पर रे जान 

अब फेरि चहलि चाननिया वाइ कचहरी 
बोलत बानह, ना आठउठियन रे दोहाई 

अब कहैँ राजाह, ना सुनिलह, मांरि महुआरि 
एठियपल मनवह, काहनवा रे हमारध्य 

आजु भाई बिहनइ लगवले चर रे वाहध्य 

इय का दुपहर गरदवा देला उडाई 

अब कहें पावति ना ग्रोहँवा कइ गोजइया 

उहे भाई हाईय गइल ना खय रे कारध्य 

कइसे हम वालउ ना बचवा रे जियदब5 

कइसे तोहार देबद ना रोलिया रे चुकाई 
एतनाह, फहत ना बतवाह बाइ रे भोठियन 
थआ फेरि राजाह गयल भोहि दुब रे राइ 
आज वहें सुनवह_ कीसनवाह, हश्रदीय कप्य 
आजु भाई लउरि ना लिया ज॑ हाथे रे या 
जाइए केनि मारह आहोरवा जे खेतवा पर 
फहिये से कइलेसि हरदिया ज॑ उदि रे याई 
अपनेह, अपने के किसनवा जे जाइ रे बमकल 
चलतइ मारब भाहीरवा के बरि रे याइ 

जउन धरी चलि गयन सिवनवा जे ह्रदीय के 
अह्ीराह, वइठल ना डाडवाह, पर रे बाइ 
जउने धरी बिगहहा फसिलवा जे परि रे गयन5 
अगवाह, घढे के होम्मतिया जे नाहि रे बाइ 
ओही घरी अहराह पाहरवा जे जोरि ये सिहलेनि 
ना फेरि दुइसइ दुह्दरथां जे ओहरे बाइ 

आजु कहैं सुतवह ना भदयाह दुरदेसिया 
हुएरदो वे सुनि लह_ ना लोगवाह रे बनाई 
आजु हम गइयाह, भइसियाह ना कबो चरवले 
ना त कतव मागिय ब्रियरिया जे देख रे खाब 
माहु मोरे लोहइ उठनवा बा सोहरे बइठन 
लोहाह, हम परलिना हउबह रे अधारि 

कतहूँ के खादिर आपदवा जे सूबा रे|होइह5 
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(२४००) 


(२४१०) 


(२४२०) 
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उहाँ परि कइ देह रइनियांह पर रे ठाड़ 
जउने घरी जोड़ीय सामनवा जे होइ रे जह॒हंइ 
दुइ हाथ चालति ना खेतवा पर तर रे वारि (२४१०) 


लोरिक द्वारा भयंक्वर घोड़ा संगर को वश में किया जाना-- 
हल्दी से नेउरी की चढ़ाई 


भोहि घड़ी अहीरेह_ पर छुटना जे देख सिपाही 

अब चलि गयनहं जाम्रुनिया ना केनि रे घ:रष्य 

आजु भाई बोलनह सीपहिया जे सुबवा कष्य 

अहीरूय तोहरइ बलउवा वा चाननी पर 

तोहे भाई राजाह महुअरा के वानह बलावष्य 

एतनाह, सुनत मारदवा बीर रे लोरीक 

उहे फेरि बइठल आंगनवा बाई रे वाड़$ 

तव तक बोलनह सीपहिया रजवा कष्य 

किलवांह तोहरइ अहिरावा वाइ वलाव5इ 

ओहि घरी उठि देईं मारदवा बीर रे लोरीक (२४४०) 
रेंगल जानह ना किलवा के हो पासइ 

तबसे ऊहाँ डाटलि कचहरी बा चाननी प5र 

उहाँ मंत्री बोलत ना बतिया बाइ लहाई 

भाजु कहें राजाह्‌ ना सुनिलह मह रे राजा 

एठियन सनबह्‌ काहनवांह, रे हमाइर 

देख भाई जबरह ना परजाह, भयल तोहार नेउरी 

अब फेरि अड़लेसि ना जमवाह रे हमाउर 

आज तुंय भेजि दह आाहीरे जे नेउरी में 

जाइकनि ऊगहि ली आवउ सब लगान ेृ 
ओहि फेरि जातइ ना उहवां जे जुझि रे जइहं5ड (२४१०) 
दिनवांह_ दिनकइ झागड़वा जे जाइ ओोहाइ हक 
आजु कहे सुधरि ना अहीरी बाइ रे एठिन 

जइसे उगलि दुइजिया के बाइ रे चांद 

अहीराह, जुझिय नेउरियाह मेंनि रे जहइहं5 

ओके आनि के भोगह तुय रनि रे वास 

ओहि घड़ी बोलल ना रजवा जे बाड़इ महुअरि 

बोलति भाई बानह लारमवा के देख रे बोलध्य 

अहीरू तूं जाबह नेउरियाह पुर रे पाल5 

तोहईं मीलति बाड़इ नेउरियाह पुर रे पाल 


उहवा पर परजाह जावरवा जे होइ रे गपनड 
आज मोरे देलेति लांगनवा जे देख रे तोरे 
आजु तुय जाइकह घायनवा जे सुन्न रे कइकप्य 
बइठद खावह हारदिया जे देख बाजारपय 
तोहकेह आधीय हारदिया जे देइ रे देव5३ 
आधा देइ देवइ ना किलवाह, भव रे नार 
आधाह देइ देव ना रजिया जे इहे हरदिया 
भ्राधे के होइ जाह, भाहोरवा तू पटि रे जात 
बाकी भाई जाइकह, लागनवा जे लेइ रे आवड 
तब हम जानीय आहीरवा के हव रे बन्स 
ओही घरी बोलल ना बानह बोर रे लोरीक 
राजाह सुनबह, सुवाह, एठिन हो हमारज्य 
आजु भाई सुनिलह ना सुब्वाहू, मोर महुभरि 
देख भाई नगेह ना पयेरहि नाहि रे जाबइइ 
आजु भाई रहिहुइ वा हमके सर रे दार5ध्प 
ओोइसइ रहिहृइ ना हामइ लेइ हो पारध्य 
जाइसइ रहईइ पाहरवा पर होसि रे यारय 
एतनाह बोलत ना वबतियाह, बाइ रे ओठीन 
तब तक सूनह हारदियाह, कइ रे हात$ 

अब फेरि बोलइ फचहरी के सब रे लोगप्य 
अपने मे क४रत मन सउदाह देख रे बानः्य 
आज कहैं राजाह ना सुनिलह महरे राजा 
एठियन मनवहू, काहनवाह, रे हमाइर 

केहू फे खोजे के मिरितिया जे देख रे शागय 
एकर भाइ सहजे मे मिरितिया जे आइ रे जाई 
भआाजु कहे देइदह_ ना घोडवा जे उह्े कटनहा 
घोडवा के जाबह, ना देवह मगर वताइ 
आओूय जातइ ना छोलिहृइ जवने घरी ढकना 
घोध्माह, आलर परनिया जे लेइ रे लेइ 

आउजु कह सहजे मे झागडवा जे ट्वूटि रे जइहें 
धनवा के लेइवह भोगह नाह रनि रे वास 
आरे यूतह्‌ ना हलियाह आठियन कण्य 
राजाह बोलह भहुअरि देख रे बान5 

आजु भाई सुनवह आद्दीरवा तूंप ए सोरोक 
आजु भाई एक दुद्द ना धोडवा वे तू ए झयेह्‌ 
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धोड़वाह, बान्हल तबेलवाँ में वां पचास5ृ 

जाइकेनि लेइलह तूं घोड़वा रे बराई 

भोही घड़ी हलि गयल भाहीरवा ताबले में 

एक ओर से लागल ना हंथवा अन रे दाजय 

केवनो हाथ धरतेंय घरतिया में गिरि रे जान5 

के केह ध5रत ना जइ॒हंइ करि रे हंव5$ (२५००) 
आजु पीठि देलेंहू ना निचवाह रे ओनाई 

अइसे ह अइसेह ना घोड़वन अंदे दाजइ 

निकलि गयल पूरुबवा केमि रे ओर5इ 

भोड़वा पर वान्हलि ना घोड़िया बाइ भिलासी 

उहे भाई ओरह वान्हलवा वाइ रे जाई 

भोहि घड़ी घइलेसि ना पीठिया पर रे हांवइ 

घोड़ियाहू बोललि लारमवा कइ रे बोल5इ 

भाजु कहें सुनवह_ ना भइया वीर रे लोरकि 

एठियन मनवह, काहनवांह हमार5 

तूं भइया हमरेह ना पीठिया पर हांथ$ (२५१०) 
अब ठाड़ भइलह ना हथवां रे तोहार5 . 
भाजु कहें जवने ना दिनवा बेटवा जनमल 

अब धइ देलेह, पिरिथिमी वाइ रे लात5 

ओनके लीखल असवरवा पहिले क5 

भटइया चढ़िहुंइ भही रवा वीर रे लोरिक 

आउ नाहीं ओकर त चढ़िहंइ सब बार5 

दूसरेह के घोड़वाह कटनहा होइ रे गयन5 

अहीरे के होइय जाईय ता पूज रे सान5 

ओही घड़ी सूनह ना आहीरवा कइ रे हाल5 

अब भाई देखह ना घोड़िया के सुन रे बात5 (२५२०) 
घोड़ियाह_ वोललि ना बानइ लारमें से 

आजु कहें भदयाह ना सुनिलह बीर रे लोरिक 

एठियन मनबह, काहनवां रे हमाड्र 

देख भाई छतरीय बरगवा जे मंगरू ह॒वं5 

अब फेरि तेलीय ना हउवं मलि रे कार 

आजु भाई बहुत ना घोड़वा जे जब रे सडखल 

ओनकर कइलेन ना कसि कह रे संवार 

ओहि घड़ी सूनह, ना हलिया जे ओठियन कब्य 

अही राह, रेंगल चाननिया पर बान रे जातथ्य 


लोरिकायन | रेश८ 


जहँवा पर बइठल ना राजवा जे बान$ महूअरि (२५३०) 
आगा फेरि वोलत आहीरवा जे बान5 रे जाइक5 

आज कहें सुनबह, जे भोरे महृअरि 

आजु हम देवह, ना धोडवा जे एहि रे दम्मड 

व हम जाइय नेउरिया जे पुर रे पाल5 

भव फेरि बोलल ना रजवा जे बाड़े महुअरि 

भव अहीर मनवेह, काहनंवा जे देख हमार5ड 

जेतनाह, बान्हल ना घोडवा जे बान तथ्वेली 

अ्रय भाई देखलह ना घोडवन के अदे दाजी 

एकदम बान्हल ना घोडवा जे हउवे पचास5 

एक ठेनि लेइलह, तू अपने के देख बराई 

तब फेरि बोलल अहीर था बीर लोरीक (२५४०) 
दरियाँ कारई ना बेडवा जवाब5 

आत सुनतह्‌ ना राजा मोर महराजा 

एठियन मान काहनवा हँमाएरय 

फेहवा बाडइ ना घोडा हो फटनहा 

उ्दे देदह ना हमहू के तृह5 

तब्बई जावबइ नेउरियापुर पाल$ 

एतना बताइ मन्नी थपले रहन$ 

हुसल वान5 कच॒हरी के सब रे सोगई$ 

आजु भाई केहु के मउतिया खोजे के परध्य 

अह्ठीरे के आइलि वा मउति नगि रे चाई (२५५०) 
आजु फहें जाइकह ना कोठिया घधकावा 

वाला देब्या तवीले खोलवाई 

जाइकनि देखउ ना घोडवाह, लेइ होइ ये पइलें 

घोडवा के टारी ढकन5 ओहि दम्म5 

उहे भाई देखतइ ना मगरा जे खाइ रे जइहे 

दिनवा के दिनकई टूटी जाई कल रे कान 

भाजु भाई बोलल ना राजवा जे वाडे हो महुअरि 

तब भह्दीर नाहिय त5 काहना जे नाहि रे मनव्य5 

तोहइ देईं देईय कज्टनहा जे हमरे घोडा 

साइति के काटि कह जिनिगिया जे लेइ रे लीहं$ (२५६०) 
झोकर नाहि होवई ना हमहू जे मसि रे कारड 

एतनाह, बोत्त ना सुबवा जे बाइ महूअरा 

सुववाह लेलेसि आहीरवा के वाटि रे ओर 
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आजु भाई हमरेह जीनिगियाह_ केनि ये कष्रने 
अइसन होइ जाउ ना घोड़वाह रे तोहाइर 
आजु हम देखव ना घोड़वाह_ रे काटनहा 
कइसे काटिकहि जिनिगिया जे लेइ र लेइ 
जउने घरी रेंगल आहीरवा जे देख रेंगावल 
अब हलि गयल कोठरियाह कैनि रे बीच5 
जाइकेनि खोलइ ना ताला कोठिया क$ (२५७०) 
आ फेरि देलेसि कोठरिया हो खोली 

अउ जहाँ बान्हल ना घोड़ा वा तवेले 

अउ फेरि सूनह ना डांकि के हो गयन5 
जाइकनि पान पटरा उधिरावष्य 

'जबने धड़ी दून्नो वगल में वगलियाइ क5ड 

झांकत वाड़इ ना ओठियन हो गाड़ा 

आजु कहें मारह ना लिदियाह केनि रे म5रने 
वबलहा गयल ना रहनह_ रे झंकाइ 

अंखिया पर व5सल ना किचर जेके रे ब5हई 
दोमउर लागल कफिचरवा जे उहूं रे बाइ (२५८०) 
ओहि घरी जुूटल आहीरवा बा बीर रे लोरिका 
एकदम करि गयल गड़बढ़वांह बीच रे जाइ 
जाइ कनि करत ना लिदियाह दूनो वगल में 
अव फेरि कयलइ ना पेटियाह तर रे वेरि 
ओही घड़ी पेलत ना पेटवा पर बाड़ें हांथवा 
घोड़वा के लेलेसि ऊपरवांह, रे उधारि 

लिदिया के ऊपर वा घोड़वाह ठाड़ रे भइन5 
अहीराह, ठाड़ाह ना अह॒ह पज रे वाइ 

जेतनाह, रहनह, ना पीठियाह, पर रे कुसवा 
उहे भाई चटलेसि चाकुइयाह रे बनाइ (२५४०) 
आजु भाई अंखियाह_ ना किचर दुनो ओर भयन 
उहो भाई चक्कू से काटतवा जे लेइ रे बाइ 
आजु भाई लेइकह ना घोड़वाह रे निकलि क5 
अब फेरि निकलल ना डांड्रेह, देख रे बाइ 

आजु कहेँ धइलेह छुल्लुलवा जे घोड़वा कइ 

ले ले जाला सेनुर सागरवा के देख रे भींट 

आजु भाई देखईं ना लोगवा जे हरदीय कथ्य 
घर घर गयल टांटरवाह रे दियाई 


कजु बाबू छूटल ना घोडवाह जे बाइ काटनहा 
केकरि आइलि माउतिया वा नगि रे चाइ 
थोही ना दिनवाह राम समइयाँ 

के फेरि ओहूय सामइयाह, कइ रे हाल 

उह॒वाँ से गयल आहीरवा वा बौर रे लोरिका 
घोडवाह ले लेह, जामुनिया जे घरे रे जाइ 
भाजु कहैँ लेइ वह खड॒हरा जे हथवा में 

अब सोझ्े लेड्र गयल सागरवा में कर रे ठाड 
आज़ु भाई देइ दे खारहवा लेइ रे ओठियन 
उहे भाई तानह, मानह रे बनाई 

देहिपाह मलि मलि ना घोडवा के लगनह घोवइ 
किचर घोवत अखियाह कई रे बाइ 

आजु कहैं घोइ कह ना लेइ ये जमुनी के घरवां 
पहिलेह, देलेसि ना दूधवाह, मरि रे अग॒वा 
घोडवाह, पीयत मरीचियाह, वाइ रे दूध 
ओकरेह, पीछेह_ ना झुरियाह, देइ आंगरिया 
आ फेरि चढलि बदनियाहू पर रे वाइ 

ओही घरी धीकन रहिलवाह, कई ये दलिया 
अब फेरि देलेसि ना अग॒वा जे ओन्‍ह रे घप़इ 
आजु कहूँ खालह_ ना खदयाह रे वलहवा 

दस रोज भयल ना सेउवा जे लेइ रे बाइ 
जवने धरी दम्मइ ना धोडवा के होइ रे मयन5्य 
ठनवल वानह हरदिया जे पुर रे पाल 

जवने धरी बाजलि सबदिया जे मागरे ब5इ 
घर घर गयल टाटरवाह रे दियाई 

अरे देखई ना लोगवाह, हरदी कप्य 

आ केरि दातलि अगुरिया बाय चबात5 

आजु बाबू सवकेह, ना घोडवाह हुउ काटनहा 
अहीराह के होइय गयल था पूज रे मानध्य 
भओही घरी देखह_ ना हलियाह ओठियन कय 
अद्दीराह, कइलेसि ना सेउवाह मंग रे कष्य 
दुनहूं से लवटलि ना देहियाह रे बनाई 

शओोहि जउ नागर हरदियाहू पुर रे पाल>्य 
ओहि परी देखह ना हलिया ओठियन कठ्य 
घोड़वा के घइलि रहिलवा जे भेंइ रे दाली 
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एक नादे चभकई ना दूधवा रे मरीचडय 

घोड़वाह_ सउखल हरदियापुर रे पालब्य 

तब फेरि बोलल ना घोड़वा जे बाइ बलहवा 

लोरिका ते मनवेह कहनवाह_ रे हम्मार 

आज़ चढ़ि जावेह वाननिया जे रजवा के 

अव मांगि लेवेह ना हमरा जे देखु सामान ! ४ 
अरु भाइ लेइ कह सामनिया जे तुय रे अवतध्य (२६४०) 
तनि एक लेइति ना वलवाह अन रे दा (ज ?) इ 

ओहि घरी सूचह ना हलिया जे ओठियन कइ 

अब फेरि ओहुय सइ्मइया कइ रे हाल 

अहीराह, रेंगल जमुनिया जे घर से गयन5 

एकदम चाढ़ीय चाननीया जे लेइ ये जाइ 

जह॒वां पर लागलि काचहरी वा महुअरि कञ्य 

दमकलि वइठलि चाननीया पर दर रे बार 

ओही घड़ी बोलल अहीरवा बा बीर रे लोरिका 

सुबवा तूं मनबह काहनवांह रे हमाइर 

घोड़वाह_ मांगत वा आपन रे सामनिया (२६५०) 
का भाई बानीय ना वेलकुल रे सामान 

भोही घरी बोलल ना रजवा जे बाइ महुजरा 

दरियांह करइ ना बेड़वांह_ रे जबाब 

आजु भइया एक दुईइ चरजमवा के कवने रे गनती 

जाइ कति देखलह ना टंगले जे बात पचास 

जवबन तोहरे मनेह_ ना हो जाईं कच पेटाड़य 

तबमने एडइजा सउखीय समनिया जे कटि रे जाइ 

ओहि घरी बढ़ियांह_ बरवले जे बीर रे लोरिका 

एकदम देलेह_ चाननिया बा चलि रे जाइ 
जवने घरी पटकत ना घोड़वाह केनि रे अग्रवां : (२६६०) 
उहे घोड़ा जरि मरि भयनह ना खंगार ः 

आजु कहैँ बाउर ना चेलवा त बउ रे रइले 

. अहीराह, हुईरि गइल ना मतियाह रे गियान 

तनी एक ढिलइ बन्हनवा जे हमरें कट दे 

हम देख लेईय ना सुबवा के मनु रे साथ 

इयका देलाह ट्रटहिया जे फंस लगिया 

इयका देलाह सरजमवाह, रे हमाइर 

आजु मोर सोनइ अखरवा जे हउ रे पाखर 
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सोनवाह, के जिरहिय ना बकसलि रे लगाय 
आजु कहें बारह ना बरवा के हमरे मोतिया (२६७०) 
गोडवा के देइ हुइ नेउरवा जे एहि रे दाम 
जेवने धरी बान्हि जाई नेउरवा रे गोडवा मे 
जैकर भाई साठिय ना कोसवा में जाइ आवाज 
अब कहूँ इहठ सामानिया जे मामि ये देलेनि 
धोडवाह, करत वानइ नह इत रे राज 
ओहि घडी सुनहू ना हलियाहू ओठियन कड 
अह्दीराह, सुन$ति जबबिया जे वान5 
एवदम रेंगल महुअरि किहा गयन5 
अहीराह, चछत चाननिया पर बान$ 
आजु कहे राजाह, ना सुनिल5 मह रे राजा (२६५०) 
एठियन मनबह काहनवा रे हमाइर5 
आ छोडि देवह ना हमरव रे पढादा 
हम भाई आलर जिनिगिया लेइ रे लेबध्य 
नाहि त बुलह, सामनिया सूवा रे देइ द5 
हमहँँय जाइ नेउरियापुर रे पालअय 
ओहि घरी देलह सामनिया राजा महूजरि 
एकदम लेलेह, लोरिकवा वाइ रे जातथ्य 
जाइ कनि देलेसि सामनिय्रा घोढा के आये 
घोडवाह, हथसल मगरवां ओहि रे दम्म$ 
भोहि घडी वइलस सिंगारवा ओहि रे दम्म5 (२६४०) 
अद्दीराह, कसई ना थोषहि दिन रे सामाना 
जिनकर सोलइ आखरवा वि रे पाट5 
मुहँवा में देलेसि ना अवसर रे लगाउमें 
मयवा पर देइ देह चिट्र॒दवा घोड़वा के 
जे मह गोतीय ठहक्वा खाइ रे जासप्य 
आज भाई बारेह ना बरवा देख रे मोठी 
मोतियाह गीरल कोतलिया कइ रे बान5 
अब बान्हि भश्यल ना गोडवा में देख नेकर 
जेबर वान्हत नेउरवा जे घह रे राय 
ओदि घडी देखह ना हसिया जे घोडवा क5 (२३००) 
देख भाई ऊंपनि दुइजिया के दाइ रे चान 
मा बहू सूझज ना ओरिमा जे तकि रे जाला 
मगराह_ धोडाह, वावलवाह ना बानहि रे जाव 


३०४ | लोरिकायन 


सूनहू ना हलियाह ओठियन कड्य 

अहीराहू कषरइ ताखतवाह अस रे नान5 
जाइकनि कषरत ठाहरियांह जेब रे नारष्य 
भोही घरी बोलत जावनिया वा बीर रे लोरिका 
अब घन दुल्चोह ना सुनवह रे हमार5्य 
गरजति रहहू न पलियांह रे हरदियाँ 

हम भाई जात बांदइ नेउरियाह पुर रे पाल5 
आजु जहं जातइ नेउ रिया में जुशि रे जाव5$ 
दिनवाह_ दिनकह टूटीय जा कल रे कानी 
नाहि हम लल््वटि ना अइवे जे नेउरीय से 
एट्टि जउ नगर हुएरवियाह रे वाजारष्य 
आजु हम आधाह ना लेइ लेबि रे हषरदिया 
भाधाह लेइलेब ना किलवाह_ रे बंटाई 
भाघे के श्ोइ जाव हमहेँ ना पटि रे दारषडइ 
एतनाह कहत ना घरवांह_ बाइ रे लोरिका 
धनवाह जमुनीय सुनई न कन रे पारी 
ओहि घरी खाईय भयल वा सम रे तूलथ्य 
अहीराह_ गावइ ना बीरवा मुखवा में 
खोलत वाड़इ गांजड़वा कइ रे वान5्य 

आजु वाकस खोलीय गांजड़वा बाइ पहीरत 
ओहि दिन अंगवाहू ना पहिरत बाइ अंगरखा 
गोड़वा में गुलइ बदनिया रे तवांन$य 

आजु भाई तरकुस ना ग्रुजवा पनही कष्य 
उहे बीर चांपइ ना एड़वा रे चढ़ाई 

के फेरि साठिय ना गजवा कई दुषपट्ठा 
भहीराह, बान्हइ ना पेटिया रे संस्हारी 

जाजु कहेँ छप्पन ना छुड़ियाहू पत्र कटारी 
अहीरे के झुकि गइलि वगलिया में तर रे वारि 
आजु कहेँ धइले प्रिया जे लरमें कष्य 
जबने भाई ले गई डवरू वा बा घह र॑ राई 
आजु कहें बायेह ना हथवा में थामि रे लेबइ 
दहिनेह थाम्हत खिंुलिया तर रे वार 

ओही घरी डांकिय मांगरवाह, पर रे गइन5 
अब फेरि छोड़त लड्गभिया जे आपन रे बाइ 
जउने घरी तन्निक आसनवा जे बाइ छुब॒वले 
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धोडवाह, छोडत घडरतिया जे बान रै दाम 
आजु कहे घृमत ना धडरतिया लेइ रे वेवडल 
आ फेरि घुमत बा हरदिया जे पुर रे पाल 
ओहि घरी हृहरइ ना लोगवाह, ह5रदी कई 
थोही भाई दातत अगुरियाह_ रे चवान5 
आजु कहेँ हो हो ना दबवा मोर नारायन 
क्या बरम्ही लिखलेह ना मझवा रे लिलार$ 
भाजु भाई अइसन अदिनवा निय रे रघ्इन5 
घोडाह छूटल वगटनहा लेइ ये बान$ 
आजु कैकर भाइलि माउतिया नगरिचाई 
एइ णाउ हरदीय ना बीचवा रे बाजार$ 
घोडवाह मारिकेह भंवकिया धरती ले 
अब घोडा उडीय आवसवा चलि रे जास$ 
नीचेह छोडलेह, ध$रतिया उह रे ऊड़ल 
एकदम छोडलेह_ ऊपर वा अस रे मान5 
आजु भाई बादर ना रेखवाँ रे छोडाव$ 
नीवललि गयनह, नेउरियापुर रे पाल5 
एकदम गयनहू जगलवा छिउला के 
जाइ केनि ओहीय ना गयनह रे उतारी 
ओही भाई उतरलि मारदवा बीर र लोरिका 
घोडवाह, बन्हलेह छिउलिया फइ रे पेड5 
पोठिया पर ध4रई दुपटवा अहिया पर 
छन सेह, रहलह, ढरववा लेइये छाहधय 
ओही घड़ी सूनह ना हलिया जे ओठियन कज्य 
के फेरि पाज्नाय नेउरियाह, कइ रे हाल 
आजु बह राजाह, न॑ रहनह हरेवा रे परेवा 
खेलइ गयल जगलवा मे रहें अद्दीर 
आहि घढी पढि गयल ना नजरिया जे घोडवा पर 
धाढवाह, बान्हूल छिउलियाहू केनि रे डाल 
भाड़ बहें सुनवेह ना तुहउ रे पहरुवा 
पहुरू ते मनबेह बाहुनवाह रे हमार 
अब पलि जादेह छेटलियाह, केनि रे बप्नवा 
ओवर लेइयाहू ना पतवाह, रे ठेकाव 
के फेर हवइ ना रहिया के रह रे चस्ल्तू 
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भोके होइ गठयल पयंड्वा में बाइ रे भूल 
एक ठे हवय ना घोड़वा के सव रे दागर 
“ उहे भाई घोड़ा बेचनवा बा चलि रे जात _ 
रेंगल पहरुवाह बाई रे भींटवा - 
एकदस हलल छिउठलियाह पेड़ रे जाई 8 
एकदम रेंगल ना उहऊय रे रेंगावज्ल 
अब चलि गयनह छिउलवा के देख रे डाढ ४ 
आजु भाई ढरकल अहीरवा बा बीर रे लोरिका २ (२७८०) 
घोड़वाह बन्हले छिउलिया के बाइ रे डार ह 
ओही घरी जुटि गयल ना मीतवाह रे पहरुवा 
अब फेरि बोलत लारमवा के बान' रे बोल 
. _आजु भट्या कहां ओतनवा जे हउ रे गोतन 
कहवां पर हूटीय गाइलि अब बुनि रे याद 
कहरवां के कइलह चढ़इया तु दूरंदेसिया 
अब भाई घामें में चढ़लवा बाड़ रे जात 
ओही घरी बोलल अद्दीर॒वा बा बीर रे लोरिका 
संगियाह_ मतबह काहनवाह रे हमार 
देख5 भाई गउराह, ओतन ह गउरा हो गोतन (२७४०) 
गउरा में टूटिय गइलि बाह बुनि रे यादि 
आजु कइ देहलीय' चढ़इथा जे नेउरीय के 
» उतरल बाड़ीय छिउलियाह केनि हो डाढ़ि 
त्तब फेरि बोलल ता बानह रे पहरुवा 
भइयाह्‌ मनवह ना कहना तूं हमारय 
जब भाई नगर गउरवां घर रे हवं 
कोइ तोहार हीतइ था मीतवा लेइ ये रहन5 
ऊ भाई देबह ना हमहूं ए बताई 
तब फेरि बोलल अहीर बीर लोरिक 
दरियां करईं ना बेड़वां जबाब5 है (२८००) 
जवन मित्तर हमार ले हो रहन5 
हमरे नगर गउरा ग्रुजरात5 
देखिल दुन्चो ना मिल5 गुली डंडा > 
खेलत रहलीं ना भोही हो राज्य 
ओहि दिन सुन ना हलिया ना ओठियन कई 
हमहूँ भइलीं न चोरवाह_ हो आज$ 
मीतवा भयल ना सहुवा हमार5 


रु 


जउने घरी देखइ ना गुलिया मारय टैडाय 
उ टेड गईन भकतलवा के बानशथ्य 

हमहूँ गइलो ना उहा हो जुडाई 

तव तक दउरल ना मीतवा हो गयल 

उ भाई गयल ना मीतवा रे ठाडइ 

उ भाई लेलेप्ति ना गुलिया हथवा मे 

उ हथ मारत ना चपवा जे बान5 

आइकानि हमरे न मथवा गडि रे जाला 
थोडा बही घुटिया रे जाई 

आजु कहे हमरेह, नजर मीत पहरवा 

अब कालि कवनेह मुल्ुकवा मे भागि रे जाई 
भोनकर पतउ ठेकानवा जे देख रे नाहि नी 
हमहूँ मआायल ना बाडी रे नेउरी मे 

बतउ तो नाहि पाताले हरवा जे देख रे बाई 
तब फेर बोलल ना मीतवा जे बाइ पहरझवा 
उहे भाई होलइ ना बतियाह, रे वेजार 
हमही हईंय ना भीतवाह, रे पहख्या 
सोरिक मनवह, काहनवाह, रे हमाइर 

आज हम तोहरे डहरवा उहवा से 

अब भागि अइलोंय ना गउरा जे तोहरे छोड 
आई केनि नेउरी न पुरवा मे ठिकि रे गइली 
अब नाही गइलीय गउरवा जे हमरे गाँव 

* ***सूनह ना भदया उ ठिकाने 

उद्े भाई रोवे लगन$ गरजोरी 

आज कहे सोरिका पहछवा के रोइ दे 

झरल जाति वा तरनिया के पात5$ 

अब फेरि धोलल म5रद बोर सोरीक 

अब मौत मनबुय काहनवा हमार5 

देख जवन टूटल लागनवाह, नेउरी मे 
जवबराह, भयल या सूबवा हो तोहार$ 

उ रोल नाहिय या देलेसि हृःरदी में 

अब हम तोनि बरिसवा बीति रे गयन३$ 

अ्षब हम ऊंगहउ ना अइलीय रे लगान३ 
एतनाह, कहते ना बतिया जे लइ ये ओठ्ियन 
ए फेरि ओहू समइया के सुन रे हाल 


। 


सौरिकायन | ३०७ 


(२८१०) 


(२८२०) 


(२५३०) 


(२८४०) 


नी 
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आजु कहें सुनबह ना मीतवा पहरुवा 

अब भीत मनबह काहनवा हमार5 रु 
कइसन बाड़य ना लोहवा' सुबवा कड्य 

कवन कव॒न ना हुवे हंथियारष्य - 

तब फेरि बोलल ना मीतवा पहरुवा 

अब फेरि बोललि आरथवा बताई 

आजु कहैं सुनबह_ अद्वीर ना बीर रे लोरीक 
मीतवा तूं मनबह काहनवाँह रे हमार 

अब फेर पहिलेह ना छोड़िहइ रे पिलइया 
सरगे में रहोय ना धोड़ वाह रे तोहार 

उहे भाई सकुलीय पिलइया जे छोड़ि रे देइहंय 


. पोतवा धइले ना देहइंय रे ग्रिराई 


आजु कहैँ गिरबह धरतिया में मीत रे तोहडें 
मथवा देइहईं ना ओठियन बिल रे गाइ 

एक डेरा इहय ना सुबवा के देख रे हवंय 
एकरे से आगे ना लोहवा जे बड़ रे तेज 

आजु कहैँ ओकरेह न माथवांह_ लेइ ये पीछे 
उठि जइहं हाथे बरमवा न कइ् रे फांस 

उहे भाई बरम्हां का फसिया जे अन्नर हंव 
ओमें चाही बचिहं5इ जीनिगियाह तोहाइर 
आजु कहें बोलल अहीरवा वा जे बीर रे लोरिका 
तब मीत एमा उपइयाह कइये बा 

आजु मीत जवनि डाहरिया जे देख रे होइंहंडय 
तवन हमइ ना देबइ रे बताय 

ओही घरी बोलल ना मीतवाह_ रे पहुरूवा 
तुंह मीत मनबह काहनवाह रे हमाइर 

जउने घरी जलियाह, अंदरवा जे फंसि जाय5ड 
अब जुटि जाया ना सरवाह केनि रे बेलि 
जाईकनि एक्कउ ना सरवा जे काटि रे परब5 
बरम्हा के फंसियाह गीरिह ना भह रे राय 
तब तक ओसरि ना आ जाई देख रे तोहर5ठ 
अब फेरि देवह ओसरिया जे लेल रे कार 
एतना भीतवा बाइ पहरुवा 

लोरिकाह_ सूनइ ना कानवा रे लगाई 

ओहि ठिव रेंगल ना मीतवा बाइ पहरुवा 


(२८५०) 


(२०६०) 


(२५७०) 
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लोसिकाह बोलल लारमवा कइ रे बाल5 

देख5 मौत पोलवाह खुलइया ना देख रे पावइ 

अब तूह देहह, डहरिया हो बताई (२८८०) 
भोहि दिन रेगल ना मीतवाह बाइ पहर्वा 

एकदम रेंगल डेवढ़िया पर वात रे जात 

उहवाह बनत समरवा बा देवढी पर 

सब केनि देलेह ना सूबवाह, बा बट रे बाइ 

ओही घरी पहुँचल पाहरुवा जे बाडे रे मीतइ 

अब फेरि पूछत ना सूबवा जे पुनि रे वाई 

आजु कहूँ सुनबेह, ना मोतवाह, तोइ पहख्वा 

कहनाह, मनवेह, ना ओठियन रे हमार 

के फेरि रहल ना डहरे के डहर रे चासू 

ओके होइ गयल पयडवा में रहल रे घाम (र८८०) 
उहे भाई छुलह ना छुलवाह धन रे छाहे 

धोडवन के घडकल छाहेलवा मे देखु रे बाइ 

ओहि दिन एतनाह, ना बतियाह, लेइ रे कहले 

घोडवाह बान्हि कह ना सुतल ओहि रे बानध्य 

उद्दो भाई जुटलीय जब हमहूँ छिठली बन मे 

जाइकनि पूछलीय ना बतियाह, अर रे थाई 

आज्ञ फेरि पूछलीय ना बेल्कुल रे जेहाल5 

ना ते फेद हवह ना घोडवाह के सउरे दायर 

शोहु भेनि कत्तउ ना घोडवा बेच रे जातथ्य 

ना त केह हीवह दोसतवा हज तोहारध्य (००) 
आइल वान$ भेंदइ दिगरिया मुल रे कात5 

उह्दे सूबा तोहरइ ना दुसमन देख रे हउवा 

जवन भाई सुवाह| हरदिया के देख रे हुउ 

ओनकर सू जबरीय ना बउडोय जे आडि रे लेहलह_ 

आपन लेहल चाहतवः जे देख रे वाय 

आइ गण्यल हरदीय ना सेनिय मल्ति रे कारध्य 

नेठरी में लेइय मा रोलिया जे आपन घुवाई, ओही दिनवाह रे समइया 

आजु दुष्ोह, ना भदयाह, बाँन5 रे बईठल 

इ बात सुतलेनि ना कानवाह, रे लगाई 

आड़े फहेँ सुनवह ना भश्याह मोर परेवा (२८१०) 
आज मुदई आयल ना बानह लेइ हो गोइडें 

झगडाह, मचीय नेउरिया मे बढ रे वारण्य 
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तब तक सुनह ना हलियाह लोरिके कष्य 
घोड़वाह_ के करत सिगारवाह ओहि रे दम्म5 
जिन्हकर सोनइ अखरवा वा सोन रे पाखरि 
जिरही के वकसइ ना लगनीय रे लगावां 
जेनकर माथे के चिद्रुकवाह_ बान्हि रे ग&यल 
जाइकेह, गोलीय ठाहकवाह, वाइ रे खात5 
आजु कहें डांकिय भयल वाह अंस रे वारघ्य ॥॒ 
आजु भाई तन्निक असनवा जे वा छुवावत (२८२०) 
घोड़वाह छोड़लेह वाड़इ ना देख रे धरती 

मंगर छोड़िय देलेह_ वा असरे वानष्य 

आज़ु कहूँ वादर ना मेनि चलि रे गयन5 ' 

मंगराह_ ताचत करगहीय बाइ रे नाचय 

भोही घरी सूनह ना हलियाह सुबवन कष्य 

हथवाह में लेनह दुरुविनियाह रे उठाई 

उहे भाई लव्खइई दुरविनवां सरगे में 

घोड़वाह_ नाचत करगहीय बाइ रे नाच<य 

उहे भाई लेइकह पिलइयाह किहां रे गयन5 

सकुलि के देलेनि ना अंखियाह रे देखाई (२८३०) 
सकुलिय देखलेह_ दुरविनिवा से संडरगे में 

घोड़ाह_ नाचत कारगहीय बाइ रे नाचज्य 

उह॒वां से सकुलिय पिलइया जे छुटि रे गइलीं 

उहे भाई निकलि आकसवा में चलि रे जाई 

जाइ क ऊहे घोड़ाह के पोतवा जे धइये लेहलेन 

एकदम खिंचलेह ना निचवांह, जाति रे बाय 

ञोहि घड़ी घोड़ाह ना ले ले खलु अम्मर + 
अब फेरि थोड़ाह करीबवा जे रहि रे जाय 

ओहि दिन बोलल मारदवा जे बीर रे लोरिका 

मंगराह, ते मनवेह काहनवांह रे हमाउर (२८४०) 
कइकन' पूड़ह सारगवाह कई रे घोड़वा 

कहे भाई नीचेह ना ले लेइ जाल रे हमार 

ओहि घरी सूनह ना हलिया जे मंगरे कध्य 

मंगराह, वोलल लारमवा के देख रे बोल 

आजु मालिक हमरेह ना दंतवाह मेनि रें झुलिकइ 

पोतवाह धइ लेह कुकुरवाह, देखु रे बाय 

ओही घड़ी झूलल अष्हीरवा वा लेइये जोठियन 


देखत पिल5ईय ना लटवलि ना लेइ रे बाइ 
उहे भाई पोलनाह से कढले जे बाई काटरिया 
अब ठनके देलेसि ना मथवा जे अलरे गाइ 
पिलई के धरियाह_ ना गिरनी नेउरी मे 
मुड़ियाहू, अटकलि सारयवा मे उडढति रे वाई 
ओहि धढी सूनह ना हलियाह ओठियन कश्य 
केह फेरि झोहय समइयाह, कइ रे हालड 
घोडवाह, ऊडत सारगवा में देख रे बान$ 
नाचत बानह, क5रगही लेइ रे नाचप्य 

जउने घरी अम्मर पिलइया जे वि रे गईइइनी 
आजु भाई एहोय नेउरियापुर रे पालड 

आजु भाई चघष्ललि आवरियाह, फेरि रे बानी 
सुबवाह, होतइ बानह नाह तइ रे थारष्य 
दूनो भाई बइठइ ना बइठक एक रे दम्मथ्य 
फेंकत बानह_ वारमवा कई रे फासध्य 

उहे भाई भारीय ना फर्सियां रे बढ़ाइ कई 
छोडत बानह ना घोडवाह, रे सहीतश्य 

ओहिं दिन धनि घनि ना मइपाह मोर दुरूगा 
जे ह॒ुइ आदिय ना दिनवा के पूज रे मान 

उहे भाई छेकलनि पहुरवा लेंइ ये ओठियन 
माछिय होइवह ना घोडवाह गयल रे पार 
भाजु बहेँ गोरलि ना छतिया जे बरम्हा कथ्य 
मगर नाचत सरगवा मे देख रे बाय 

थोहि घढी दूसर ना फसियाह लेइ ये हेथवा 
छोटा कइकह, ना घरवा जे देइ पेबार 

ओहि दिन धनि धनि ना मह्याह, मोरि दुरूगा 
आपने देलद् ना रूपवाह रे देखाई 

देवियाह, भारीय पहरवा जे होइ रे गयन5 
छोट होइ गईल बरम्हवा के देख रे फास 
ओही घरी तिसरेह, ना फेरी जे बाइ उठावत 
आज़ भाई कोपत ना सुबवा जे देख रे वाय 
बुजरो जे सुतबह, ना फर्सिया जे बरम्हा कप्य 
जब भाई तोहरेह सकतिया जे देख होय 

आडु हम फेंक ना याडीय एठियन से 

मुदई बाप्नतलि सारगवाह रे हमापर 
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(२८६५०) 


(२६६०) 


(२८९७०) 


(२८८०) 


ते 
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नाहि हम मूतवह ना फंसियाह, रे पेवरवई हि 
“ बरम्हा के होई हिनइया जे लेल रे कार 
सूनह, ना हलियाह दुरूगा फठ्य 
दुल््माह ब्रानीय सकतियाह रे सहाई 
प्रदे में नाचति करगहीय बाद र नाच5्य 
नाहि मन सोचति दुरंगवाह वाइ रे माई 
ई भाई हमरेह ले बढ़का हंव रे भदइया 
बरग्हा जी हंवह, ना पितवाह रे हमारष्य (२८४०) 
आजु जाउं ओनकर जावनियांह चलि रे जइ॒हं5य 
हमहूँय रह के रहतव कार्हा रे बाटय 
दुस्गाह होइय ना गइनिय लेइ माकूल5्य श 
फंसियाह, फेंक ना रजवाह_ लेइ बनाई 
भव जाइके बाघ्मलि ना घोडढ़वाह रे सहितड्ड 
अब फेरि खींचत ना फंसियाह_ जे दूनो रे वाई 
भोहि घड़ी खींचि दीचि ना फसियाह रे घिचावं5 
अब फेरि गयनह, करीबवा में नगि रे चाय 
निचवबांह_ खढ़ाह ना मीतवाह, जे वाइ पहझूवा 
उहो मीत दांतन अंगुरियाह रे घश्चाइ (३०००) 
भआाजु बाबू सहजेह_ में मीतवा जे कटि रे जाला 
दिनकह आयल झागड़वा जे फरि रे हाइ 
ओतने पर वोलल साहरवा जे धरती से 
मीतवाह मनवह काहनवाह रे हमा5र 
हाली हाली छवींचठ ना सुबवाह, जे दुनों रे भाई 
नाहि सुववाह केनिय जउ होइंहंय हति रे यार 
जउन कुछ टेटे में महीरवा के देख र॑ होइहंध्य 
उहे भाई काटिय ना सलवाह वरि रे यार 
इ सुधि ग5इल अहीरवा के रहल भुलाइल 
अब खेढ़ा भयल ना ओठिया: से ओकर रे वाय . ,. (३०१०) 
पल्‍ले से काढत कष्टरिया जे देख रे वान5 
काटत वानह्‌ वरम्हवाह कइ रे साल 
जउने घरी एक्कइ ना सलिया जे गिरि रे गइनी 
.. कुल भाई गरिरि गईल धारतिया में भह रे राइ 
घोड़वाह, डांकिय फरकवांह, जे होय रे गयन$5 
नाचत वानह कई्रगही जे देख रे नाच 
“****"अहीरवाह वीर रे लोरीक 


दरियाहू कठईरइ ना बेंडवाह हो जवाबध्य 
ओहीं घडी भोसरि भोसरिया लेस रे कार5 
ओसरसी पर कुदयाह भरति बाई रे पनिहारिन 
सुपवाह ते परकाह आवरिया थाम्हि रे बिहली 
अब कचलुइया नाह, थम्हवे रे. हमार$य 
ओहि घरी सुरूकि भा फेंकलेह थाई मियानज्य 
अउ फेरि तग्गीय तानल था तर रे बार$ 
जेके भाई चारिय अगुरवा भइली रे वाहर 
जेकर ताडक आकसवा जाइ रे जातधश्य 

आजु भाइ निच्रयाह, ना मरले बाइ दवन्हरा 
पोरसन गरइनीय लावरिया ग्रुमि रे याई 

अब घूमि गइल मघलविया सूबवा के 
खडियाह, गइनी गरद में रे बिसाई 

ओहि घरी पुछ्य काटतवा पछु रे ग&यल 
पष्ठिव से काटतठ दविखनवा घूमि रे जानड 
जहइसे भाई फाठइ कोइरिया कोइ रे राड$ 
ओइसइ पावइ ना पुत॒वा कठइते कष्य 

जैकर भाई दुल्लर लोरिकवा बाइ र॑ नाम$ 


' लोरिक द्वःरए नेयरी मे स्त्रियो का बध 


आजु भाई भइसीय कटइया घूमि रे कटले 
नेउरी पूरय बचइ ना कटि रे गइन5 

अंद वचि गइनीय जप्न निया रे अनेर5 
जेतना सापति जावनिया रहि रे यइनी 
धद्दीराह, फाटइ जाननिया हेरि रे हेरी 
दत जानी मुदईय ना पेटवन मेरे होइट्य 
अब भाई लेइहइ वयरवाइ रे हमार5 
एठ्नाह, फहि बहि आहीरवा वीर रे लोरोक 
अब भीड लैसेसि ना गउवा सेले रे कारो 
बाज माही रहीय गयने5 कपले वान्ना 

तब बह विनाह, मरदवा बइ रे तेवई 
ग्रलियाह गल्लीह रे मेउरिया हुरि रे आमी 
आडि भाई जज्वन ना मायवा नेउरी में 
चउद्दो माया दुमसेह नेउरियापुर रे पाल5 

हू माया पहूटल ना डढवा लेइ से परिकारि 
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इ माया छाई हरदियापुर रे पालष्य 

अहीराह होइय हरदिया के मलि रे कार5्य 

ऐकर वनि गयल ना छत्तर तक रे दोरघ्य 

एतनाह कहत ना बानह लेइ ये ओठियन 

अउ फेरि भोहूय समइया के देख रे हाल 

ओहि दिन सूनह ना हलियाह ओठियन कड 

अउ फेरि सूनह, ना हलियाह आहीरे कई 

अउ फेरि हलल नेउरियापुर हो पालड 

जेतनाह, रहल जे. हलवाह नेउरी कु ४ 
सुववाह, कइले रहईं ना करधन दाना (वान्ना ?) (३०६०) 
उहे भाई वनन्‍नइ ना कइलेह रहें हो जेहडलि । 

अध्ब चलि गयल अहीरवाह, ओोठित वान5ह्‌ 

जाइकेनि तोरि देइ जेहलवाह कइ रे मुंह5 

पान सइ रहनहं कइ दियाह जेहले में 

भोहि घरी जंगल भेंकुसिया कइये बान5 

भरि भरि निकलें ना ओठिह सब कथ्य दिया 

छेकलेंह जानहं आहीरा के ओहि रे दम्म5 

आजु कहें सुनवह्‌ मलिकवाह, मोर रे लोरीक 

एठियन मनवह काहनवांह रे हमार5 

हमकनि करम अधीनवाह_ होइ रे बीतडल '.. (३०७०) 
आजु भेंटि भइलि ना तोहंसेह देख रे बाड़5 ४. 

आइ के तोड़ि देह लह, जेहलवाह_ लेइ ये आजड 

कयदीय से दीहलह नाहि तूंहउ रे छोड़ाई 

एतनाह, झंखय ना लोगवाह, ओठियन कज्य 

ए फेरि ओहीय नेउरियाह, कइ रे हाल रु 

ओही घरी सूनह ना हलिया जे लोरिके कड 

_ मनवह काहनवांह, रे हमार 

सय कयदीय ना हमरउ जइ तुंथ ना छोड़ब5 

अब सब कुछुय ना कामवा जे करत चलवय है 

चले के परी नगर हाइरदिया जे पुर रे पाल - (३०८०) 
ओही घड़ी हलि गयनं5 ना गउंवाह मेनि रे कुल्ही 

अब फेरि गडयनह ना कुलऊ रे वनाय 
आजु कहैं बारह बरदवा जे कन रे फूल5 
तेरह बरनयं ना वानह, कन रे फूल 
आजु कहैं झुलनिय ना$थियवाह_ कुल रे लेइक$ 


रे 


८ 


अब फेरि बारह वषरदवा के वाड5 सामान 

आजु कहंय देलेसि अहीरवा जे लद रे वाई 
बेलकुल मायाह, ना लेहले जे बाइ वटोरि 
उहवा से रेंगल धाहोरवा जे वा रेगावल 

अब घइ लेलाह, ना रहियाह, रे बनाई 
जेतनाह रहलि सामनिया जे सूबवा कज्य 
उठवा पर देलेसि आहीरवा जे लद रे वाय 

उहे भाई लेइकह सामनियाह रेंगि ये देहलेनि 
उटियाह जोहलेह निगहियाह जाइ र॑ पार 
पान सय कयदी आहीरवा के सगे वानज्य 

तब फेरि सूनह लोरिक्वाह, कइ रे हाल 

आज कहें सुननबह, कयदिया जे नेउरी क5 
एठियन मनवह, वाहनवाह रे हमाइर 

देख भाई तोहन के वान्हनवा जे छोडि रे देहली 
अपनेह, धरेह ना चलियह, तोहन जा 

जाके आपने बालउ ना बचवा जे घरे रे देख5 
अब फेरि खाबह ना देसवाह, रे कमराध्य 

ओहि घडी बोलनह कब्यदिया जे लेइ ये ओठियन 
लोरीक मनबह, काहनवाह रे हमार 

आज भाई जियतेह_ ना पिंढवा जे तोहार छोडबय 
सगवाह ना छोडव आहीरवाह, रे तोहाइर 

आज जहां तोहरइ पसीनवा णे सोरिक रे गिरिह$ 
तहूँ घरि देइहइ फप्यदिया थे सब रे खून 

जउने घरी सादलि वरदियाह अद्दीरे कडय 
धइलेह भआावइ हारदियाह, कइ रे राहड 

आहु भाई धारइ ना उटियाह लेइ रे ओवियध्न 
हाथिय धोडाह| नीगहिया सब रे पातर 

नेउरी के बेलकुल सामनियाह_ लेइ ये आयश्ल 
अब धइलेह_ ना बाडय हःरदीय में 

एकदम आयल ना रजवाह, वा महूअरि 

शहीरे के अवतइ ना हपवाह, बा मिलउले 
बोलत बानह लारमवाहू कई रे घोलड 

भाड़ कहम सुनवह आहीरवा जे थीर रे सोटिव 
एठिपन मनबह बाहनवांह रे हमार 

आजु भाई राजाह, हृ$रदिया के तू रे होइ जा 
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४ माया छाई हरदियापुर रे पालप्य 

अहीराह होहय हरदिया के मलि रे कारष्य 

ऐकर वनि गयल ना छत्तर तक रे दीर5्य 

एतनाह कहत ना वानह लेइ ये ओठियन 

अउ फेरि ओहूय समदया के देख रे हाल 

ओहि दिन सूचह ना हलियाह ओठियन क5ई 

अउ फेरि सुनह ना हलियाह आहीरे कई 

अउ फेरि हलल नेउरियापुर हो पाल5 

जेतनाह, रहल जे हलवाह नेउरी कु 

सुववाह, कडले रहईं ना करघन दान्ता (वान्ना ?) (३०६०) 
उहे भाई वन्‍नह ना कइलेह रहें हो जेहडलि । 

अष्ब चलि गयल अहीरवाह, भोठिन बान5ह्‌ 

जाइकेनि तोरि देइ जेहलवाह कइ रे मुंह5 

पान सद रहनहं कद दियाह, जेहले में 

ओहि घरो जगल भेंकुसिया कइश्ये बान5 

भरि भरि निकले ना ओडठिह सब कबथ्य दिया 

छेकलेह जानहं आाहीरा के ओहि रे दम्म5 

आजु कहें सुनवह मलिकवाह_ मोर रे लोरीक 

एठियन मनवह_ काहतवांह_ रे हमार5 

हमकनि करम अधीनवाह होइ रे बीतब्ल : (३०७०) 
आजु भेंटि भइलि ना तोहंसेह देख रे वाड़5 हि 

आई के तोड़ि देह लह, जेहलवाह_ लेइ ये आजड 

कयदीय से दीहलह नाहि तुंहउ रे छोड़ाई 

एतनाह, झंखय ना लोगवाह ओठियन कअ्य 

ए फेरि ओहीय नेउरियाह कइ रे हाल न 

ओही घरी सूनह ना हलिया जे लोरिके कई 

पंचह, मनवह काहनवांह, रे हमार 

पान सय कयदीय ना हमरउ जइ तय ना छोड़ब5 

अब सब क्षुछुय ना कामवा जे करत चलवय कर 

चले के परी नगर हरदिया जे पुर रे पाल (२३०५०) 
ओही घड़ी हलि गयनं5 ना गउंवाह भेनि रे कुल्ही 

अब फेरि ग5यनह था कुलऊ रे वनाय 

आजु कहैँ वारह बरदवा जे कन रे फूल5 .' हे 
तेरह बरनयं ना बानह, कन रे फूल * 

आजु कहैँ झुलनिय नाइथियवाह, कुल रे लेइक$ 


कब कैरि बारह वररदवा के बाड़ड सामान 

आजु कहय देसेसि अहीरबा जे लद रे वाई 
बेलकुल मायाह, ना लेहले जे बाइ वढोरि 

उहवा से रेंगल आहीरवा जे वा रेगावल 

अब धइ लैलाह ना रहियाह, रे बनाइ 

जेतनाह_ रहलि सामनिया जे सूचवा कप्य 

उटवा पर देलेसि आहीरवा जे लद रे वाय 

उहे भाई लेइकह सामनियाह, रेंग्रि ये देहलेनि 
उटियाह जोहलेह निगहियाह, जाइ रे पार 

पान सय कयदो आहीरवा के सगे वानप्य 

तब फेरि सूनह लोरिवाह, कइ रे हाल 

आजु कहँ सुतवह, कयदियां जे नेठरी कठ 
एठियन मनवह, काहनवाह, रे हमाउर 

देख भाई तोहन के वान्हववा जे छोड़ि रे देहनों 
अपनेह, धरेह ना चलियह_ तोहन जा 

जाके क्षापन वालउ ना बचवा जे परे रे देख: 
अब फेटि खावह ना देसवाह, रे कमराज्य 

ओहि घटी चोलनह कप्यदिया जे लेट ये ओजिन 
लोरीक मनबह, वाहनवाह, रे हमार 

आड़ भाई जियतेह_ ना पिद्वा दे ताद्वर छंद 
सगवाह ना छोडव आद्वीरवाह रे स्ोल्यर 

धाज जहा तोहरइ पत्तीनत्रा थे म्यरिदि + कट>८ 
तह धरि देदहइ कप्यदिया जे झद हे सर 

जउने धरी लादनि बरदियार्‌, हरे ड८ 

घडलेह बावइ हारदियाहू, सट् रे रक् 

आइडु भाई घारइ ना इब्यिट 
हाभिय धोढाह, नीगटिया 
नेउरी के बेलकुन साननिद्रार अट 
अब धइतेह| ना दादय इन + 
एकदम आपस ना रमह४ू बा ख्टूओरः 
घहीरे के बववढ़ दा हबलफ_ डा क्‍कक- 







है 


बोलत बानह, म्परस्द्राडू डट८ >म 
बाड़ कहय रुतदर बप्टीफत कह. कहर 
एव्यिन यनदड़ु डोफरटफ हे अत 


बाड़ भाई यगड काादिवा ++ - _....... 
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. वलकुन होवइ परजवा जे हम तोहार 

दुई जून करह कचहरी जे लेइ चनइनी 

' जाइ जाइ पीयह मदिलवाह लेल रे कार 
एतना जउ कहत ना सूबवा जे बाइ महुअरा 
अहीरा मनबइ ना मनवांह, में मुसु रे काइ 
आजु भाई इुग्गी साहरिया में बजि रे गइनी 
आजु भाई होतिय ना रजिया वा रह रे बादल 
महुअरि परजाह, वा सुबवा जे होत रे बाय 
आजु कहें राजाह_ ना सुनबह्‌ आरे अहीरा 
लोरिका होइ गयल ना हरदी के मलि रे कार 
ओहि दिन सूनह ना हलिया ओठियन कड्य 
जउने घरी लागल झाञ्गड़वा बा नेउरी में 
ओहि घरी लागल ना बोहवाह भेनि रे बान5 
जउने घरी बोलि देइ भगउती बाइ रे दुश्गा 
आऊु भाई कवन ना दलवा थासरिह रे देंई 
कवन दल देइंय दंगलिया बीचि रे लागी 
ओहि दिन रोवइ वा ओठियन निर रे बानय 
कइ कइ बोलल लारमवा कई रे बोलध्य 
मतवाह, कवनि दंगलियां कइसन रे बोललीं 
केकर केकर ह॒&इयु ना पूज रे मान5्य 

देबि5 खइलह हमरे ना हथवा के गुर रे घीवष्य 
पूजवाह खइलह ना हथवा रे हमाइरय 

आजु कहैं देलह ना हथवां लेइ दुबाई 

दूनो ओर के मोहियाह, देति बा माई बढ़ाई 
आजु भाई हमरइ ना डंड़वा तुइ रे थाम्ह 
दूसरे के थाम्हइ से मतलबा काइ ये बाय 

ओहि घरी सुरुकि ना देहले बा मियानवा 

अउ फेरि देलेसि धनुहियाह रे बनाइ 

जवने घरी आयले ना सुबवा जे बायं ओठियन 


बोहा में युद्ध और मलसांबर की सृत्यु 
नोहवाह, लागल ना बोहवा में देख रे बाय 
ओहि घड़ी सूनह ना हलिया जे ओठियन कश्य 
क्ोलवाह छेंकलेह आगवइ लेल रे कार 

त्रोहि दिन बोलल हूं मलवाह रे संवख्वा 


(३१३०) 


(३१४०) 


(३१५०) 
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भट्टया तूं मतवह, काहनवांह रे हमार |; 
मन्हुवा ते लेइलेह, छेकनवा जे हंथवा मे 

तरकति फेंकबेह ना तोहूँग रे अग्राड 

तनी एक थम्हतेह, आगडवा जे कोलवन कउ 

हमहूँ जन ना होइ जात रे होसियार 

भाजु भाई चलति ना कोरिया जे खेठदा पर डे 

कोलवाह, लेहई ना लोहवा वा नेर रे यात 

१३४०%३० 'सुनह ना हलियाह, ओठियन क5 

के फेरि ओटूय समइयाह, कइ रे हाल 

बोहवाह, मे छूटलि ना गोलियाह, कोलवन कई 

देखि सह जूटई ना लोगवाह, रे बनाई 

आजु भाई मीलल ना गउवबाँह रे नरानापुर 

आउ भिलि गयल ना गउवा भा उमर रे राव 

मिलनहू, गढई गाजनवाह कई रे तुरूका 

अब गढ़ पीपरीय ना कोलवा जे भील$ चाँरि 

उहे भाई चार ना दलवा जे एक रे होइव5 

अब फेर वाटिय पलयिया पर खन रे भात 

आजु बाटि देलेनि ना धरिया जे बोहवा के 

भारि गय सावर सुभगवा णे सर रे दार 

आजू भाई लाइई ना लोहवा जे घोल नरिवयद८ड 

नन्‍्हुवा छेवलेह_ आगडवा जे लेइ रे चाय 

जवबने घरी लेइ कह ना लब्याह, बीर ने दवद: 
तखत जानह, बयालिसद् देख ने हाथ 

आजु बहे भाजलि ना गोलियाह बोखदन-ड८८ 

एकदम ले लेह आहोरवा दा बहि रे दाद 

एकदम हकलेह ना कोलदन रे अदठदे 

जाइकेनि देलेधि पीपरठया में कोरि >े का २) 
ओही उठल ना सन्हुर्दाह दा घारददा 

लठियाह, सेइ बहू ना बोनदज्व दल - &७-- 

जाइवेनि देहलेनि पीपरटयां में दाकि + -- 

ननन्‍्हुवाँह आइ बह सा बदठद सद्तर>-- 

ताकत वानह पीवरिया ड़ + सम्ट> 

तब तक सूनट दा इनिदा हे सठस- >- 

संवस्य दोसत स्स्‍्मदा मे २० ५. 

बाड़ बढ्ढें हो हा शाडस्व- 





->< 
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का वरम्हा लिखलह ना मंझवाह रे लीलारय' 
आजु भाई आवत ना कोलवन कई रे गोलध्य 
अब हम आपने सउपनीय कइ ये लिहले 
घरमीय संतीय सोपरिया जे ले इये लीहलैन 
बीरवाह लेइ लेइ मगहियाह ढोलि रे पान5्य 
सांवर धनुहाह ना तिरवा जे हाथ उठवलें 
एकदम गयल राष्यनिया जें होल ठाढ़डइ 

तब फेरि बोलल ना वतिया वा अर रे थाहष्य 
नन्‍्हुवा छोड़ि देह भागरवा जे कोलवन कष्य 
आइकनि खगल ना लोहवाह लेइये आजध्य 
दुइ हाथ चलई ना उहवां से हथि रे यारय 
'ओहि घड़ी बोलल ना नन्‍्हुवा जे वाड़े धोरइया 
धरमीय मनवह काहनवांह रे हमाउर 

जबसे वहनोईय हुरदिया लेइ ना भइहंथ्य 
तब सेनि ना छोड़व वेवखा कइ रे घाट5य 
एतना जे सूनत धडष्रमियां बाइ रे साँवर 
बोलत वाड़इ तड़पिया कइ रे बोल5 

भाजु कह सुनवेह ना नन्‍्हुआ सरि धोरइया 
पच्छेह्ठ बहुत लोरिकवा भाई रे बनिहं5य 
कवनेह अइहंइ रइनियाँ पर रे काम5 

अब तोहि छोड़ि देह आगरवा जे कोलवन क5्य 
अब दुइ हांथइ चलति नाह तर रे वार 

जेके भाई एमइ ना रामइ देइ ये देतड 

ते फेरि होइ जात ना एठ्यिन रे अवान 
चपष्ड़लि ना गोलियाह] कोलवनि कठ्य 
एकदम लोहाइन लोहवा वा नेरि रे यातथ्य 
ओहि घरी देखह्‌ ना हलियाह एहरउं कथ्य 
जिन्नकर तीन सय ना सठिया चर रे वाह्य 
ओकर भाई बानह घबड्डवाह रे जेवानध्य 

उहौ भाई तरई ना बोहवांह होइ ये गयन5 
कोलवन से होतीय लड़इया बा लेल रे कारी 
जब सेनि छूटई ता हथवा बा संवरू क5 

सय दुसइयाह गिरई रे भह रे राई 

-जेनकर तीम सई ना सठिया चर रे वाहा 
टंगियाहू धई धघई बेवरवा में पेबार5 


(३१६०) 


(३१००) 


(३२१०) 


(३२२०) 


नदिया में बहलि ना लक्षिया बाइ रे जातथ्य 
ओहि घडी घनि घवि भवनिया कोलवन कंथ्य 
बिन बिन बाडइ पहचवा आगि लगठले 
अपनेह ठाडिय पहँचवा किह रे बाड5 

ओहि घडी आतई के मुडियाह आन के धरिया 
ओकरे अमरित आगुरियाह, मेति रे बाय 
तनि तनि अग्रुरी के ना मुखवाह में चटाव$ 
कोरवाह, लोहइ ना लोहवा जे करत रे जाय 
भारत मारत ना बहिया जे भइती रे थेधर 
पानी बिना गयल हलकवा जे वाडे झुराइ 
तब फेरि बोलल ना मलवा जे बाइ सवरुवा 
कोलवाह सूनह, चडरवा जे मोर रे भाई 
आजु कहे अवरे ना मरले जे तोह मराला 
नात हम जनवइ ना एठियन देय रे धाइ 
जब्बदइ अइहइ ना भदयाह मोर मूवच्चन 

अब फेरि अइहइ एट्विय लेइ ये आइ 

भद्दयाह, अवतई ना जुटिह॒ई बोहवा मे 
ओनके हाथे मिरित्तिया जे मोर रे बाई 

सूनति ना सतियाह बा मदागीनि 

लेइकेनि रेगलि कालसवाह भरि रे पानी 

एक दम ले लेहू सावरूवा भीर रेजाला 

जूटत जूटई ना ओठियन लेइ ये सतिया 

तब तक जुटलि भवनियाह्‌, कोलवन कथ्य 

रूह शह धइलेह ना सतियाह, कई रे रूपड 
आजु कहें सइयाह, ना सुनिलह सुख रे नन्नन 
सेन्दुर मगबह काहनवाह रे हमाइर 

कहवाह_ फहवाह, ना कोलवन के तीर रे लागल 
अब तनी देवह हरदियाह रे बताई 

ओोहि दिन वालज्न ना मलवाह वाइ सवसवा 
गियही ते मनवेह पाहनवाह, रे हमार5य 

देखु बियह्दी समरेउ ना तिरबा बदने मे लगली 
अब तिर एक्उ ना नहिं नो रे दुघातय 

एवं तीर वाजस करेजवा पर रे वान5य 

थोडा पोडा उहृइ ना हउवह, रे दुसातड 

ओह धरी देखलसि ना भवनिया कोलवां बज्य 


लोरिकायन | रे१८ 


(३२३०) 


(३२४०) 


(३३५०) 
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एहि पड़े गइल ना भितरांह रे सकाय 

अब हलि गइलि ना मस्तक पर संवरू के 

अब फेरु अन्हा संवरूवा जे होइ रे जाई 
कोलवाह भरि भरि ना घडवाह मारे ओठियन 
आसन देलेहू ना बिनियाह क पेबार 

जउने घड़ी फेंकइ ना तिरवा जे हंथवा केड्य 
सउ दुसइ गीरइ ना कोलवाह रे रहराइ 

तब फेरि बोलल ना ओठियन बांय रे सांवर 
दरियांह करई ना बेड़वाह रे जबाब 

आजु कहैँ सुनवह ना कोलवा जे सर घडंरवा 
एठियन मनबह काहनवांह रे हमा5उर 

देखु भाई तोहार न मरले अब मराब्य5 
पिरिथमी में तीौनिउ भुवनवा जे बीति रे जाय 
जब्बे अश्हुई ना भइयाह मोर सुबच्चन 

जवन तोहें बानह पीपरियाह देखु रे पाल 
ओन्‍हु के आवतइ मिरितिया जे हंव रे मिलिहंय 
उनके मरलेइ ना हमहूँ जे मरि रे जाब 

उहवां से रेंगल ना कोलवाह दस रे पांचय 
अब फेरि लेहलेनि पीपरिया जे तड़ि रे याइ 
कोलवांह, रतियांह, रेंगत बा दिव रे दवरत 
कतव नाहि बीचवांह वा बदनह रे मोकाम 
एकदम रेंगल रेंगावल रे पिपरियाँ 

जाइकेनि पहुँचल सुबच्चन कइ रे पास 

ओही घड़ी बोलल ना मलवाह सेनि ये कोलवा 
दरियांह_ क5रई ना बेड़वांह रे जबाब 

आजु कहैँ भइयाह_ ना सुनिलह मोर सुवचन 
एठियन' मनबह्‌ काहनवांह रे हमार 

तोहार भइया सांवर ना भइया जे तोहार बलउलेनि 
बड़ा बाड़ई ता कामवांह हे जरूर 

एतना जे सुनत वा मामलवाह रे सुबच्चत 
दरियांह, कहत ना बेड़वांह रे जाबाब 

आजु हमें दूसरे गोहरिया में हमईं, भेज5 

अब हम जावई गोहरियन में तइ रे यार 

आजु भाई भइयाह मारतवा जे हम न जावय 
प्रिथमी में तिनिउ जानमवा जे होइ रे जाय 


(३२६०) 


(३२७०) 


(३२५०) 


(३२४०) 
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ओही धरी सूनत ना सूनत कुल रे विगडंप्य 
लेइ कोल कुल्हइ ना गयलह लप रे टाय 
एहि सुनह ना हलियाह, ओठ्यिन कप्य 
कोलवाह, गयल पिपरियाह्‌ मेनि वानप्य 
जहँवाह, वइठल ना मलवाह, वाइ सुवच्चन 
उनसे कंःह३ ना वतियाह सम रे झाई 
सुवचन मनवह्‌ काहनवाह तू हमार 
जवन तोहार भइयाह, घारमिया वाय रे सावर 
बोहवा में लागल झागडवाह वरि रे यार5 
भइयाह, तोहार कइलेनि घरमियाह, रे बनावत 
भोहि दिन बोलल ना मलवाह, वाट सुवच्चन 
दरियाह, करइ ना वेडवाह हो जवाब5 
आजु हम भश्याह] ना मरनवाह, नाहि जदब5 
हम भाई रहत्इ पिपरियाह, ठोरि रे पान्न5 
एतना जठ सुनलई ना कोलवाह, दस रे वीरुय 
ओनवेह लेह लेह ना डेडियाह, पर लपाती 
ओन्‍्हि भाई टेटिय ना टेटवाह, जे उठवलेन 
ले लेह, अयनह, ना वोहवाहू रे मझारय 
ओहि दिन छोड़ देइ ना मलवाह, सुवचन के 
अब भाई दवरल सुबचनाह जाइ रे माल5 
घरमी के रोवत नागरवाह, बाइ रे जोर5 
दुनो भाई रोवद ना जारवा रे विजारइ 
तव फरि बोनल ना मनवाह दाय रे सादर 
दरियाह, वरद ना बेदवाह रे जवाबउ 
देख सुत मेहति के मरने जे नाहिं मरावस्य 
विद्येयमी के दिन्विठ भुवनवाह, रे जातज्य 
अब फेर तोहरेड, ना हायवा बा हाय मिरिठिया 
तोहरेड सस्तेद ना दोहदा में भारि रे झादद 
एतना जठ कहतठ ना मसवाह बाय सदकध्या 
बाल बानद्, सुदचना सेहि रे बाज5 
बाड़ बँ सुतदह ना मइयाह मोर रे छादर 
एट्यित मनवह_ काहतेवाह रे हठाउर 
कह डुतो झाईय ना एक बारि होइ रे बाई 
कानदत रे माय ना दोहवा में बह्ठि रे थाई 
१ 
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तव फेरि बोलल ना मलवा जे बाइ रे ओठियन 

सांवर बोलल धारमवा कइ्ट बाइ रे बोल 

आज कही सुनवह्‌ ना भइयाह मोर सुवचन (३३३०) 
एठियन मनबह काहनवांह रे हमार 

देख हम खइलींय निमकवा जे अहीरे कष्य 

हमहूं अहीर बरदवा जे लड़ि रे जाइ 

तूं भाई खटलह नीमकवा जे कोलवन कइ 

तूं देख कोलइ बरदवा जे लड़ि रे जा 

तवे-फेरि रोवत ना मलवा जे वा सुवच्चन 

भदया ते सन्मुख ना बइठल अइसे रहब5 

कइसे छूटीय ना वनवाह रे हमार 

भोहि दिन मतियाह्‌ मंतिरी जे ठाटि रे देहलेनि 

मतवाह देलेनि ना बोहवा में देख उतारि (३३४० 
आजु भाई अइसेह ना सुबचन ना रे मरिहं5ई 
एनके देवह गाड़ह वाह जे खन रे वाइ 

एनकेह अंखियाह में पटिया जे वान्हि रे देव5 
हथवां में देवह_ ना तिरवा जे धनु धराय 

इहै भाई मारईं सोझइया उपरे संका 

अब फेरि लांगई मिरितया के होइ रे ओर 
घूमि फिरि लागिय ना तिरवा जे सुबचन कय 
उद्दे भाई ओहीय मा बोहवां जे देख मंझार 
आजु भाई सवकेह मनसउदा में बइठि रे ग&यल 
अब फेरि देलेनि धारतिया जे खन रे वाई ह॒ (३३४०, 
हाथवांइ एतनाह गाहीरवा जे खनि रे देहलेन 

सुबवन के अंदियाह, में पटिया जे बान्हि रे देवड 

हथवां में तिरइ धनुहियाह रे धराइ कई 

गड़हा में कइलेनि मारदवाह केनि रे ठाड़ 

जबने घरी छुटिकइ ना तिरवा जे सिंवबचन मरलेत 

एकदम ऊड़ल आकसवा में चलि रे जाई 

आजु भाई पछूवांह आकसवा मैं बाइ रे लागल 

ऊ सोझे लेलह पूरबवा में बाव रे जात 

आजु भाई निचेह, ना तिरवा जे देख रे लवटल 

अउ फेरि देलेसि पूृरववाह रे शिकोड़ि (३३६०) 
जबने घरी झोंकलेसि बइहरवा जे पूर रे वइया 

पूरुब मोहे बइठल संवरुवा जे देख रे माल 


न्‍ाः 


उहववां से उडल ना तिरवा जै देख रे अइनड 
णाइ के भाई लागल करेजवा में देख रे वाय 
ओही घडी बोलल धरमिया वा लरमे से 
पचाह|_ मनवह काहनवाह, रे हमार 
आज़ मोरे आइलि मिरितिया वा सेइ ये अवहें 
तव फेरि बोलह ना मुष॒वा से सीता रे राम 
सूनहू, ना हलियाह मोढियन क5 
अव फेरि लागलि ना तिरवाह, जवने घरी 
लछमभी के फूटल ओदरवाह ओहि रे दम्म5 
आजु कहीं मारेंह ना दुधवाह_ केनि रे मार5 
बहिलाह बराझिन के थनवाह, सुखि रे गयन5 
लसियाह पवरति ना बोहवाह, बाइ मझार5 
फोलवाह हाकइ ना ग्रोख्वाह लेइ रे पः्छीम 
अब नाहि छोडइ ना बोहवाह, सब रे जाई 
उहे भाई मारि मारि बछछ्याह बन रे खात5 
पठडाह बन्हतिनि ना बोहवाह, रे मझार5$ 
सर देनि मयल परनवा बा सवद्ध कई 
उहे भाई देखत तमासवाह लेइ रे बान5 
आजु मोरे जोगलि सामनियाह लेइ ये ओठियन 
लक्ठिमिय सेवल ना बानीय रे हमारय 
आजु भाई बढवड जाचनवा जे कील रे कबलेन 
भुजि भुजि खानह लेवश्याह.-लेइ ये आज5 
उहवा से लवटल पारनवा बा धरमी कथ्य 
अउ घलि गयल पिजडवाह में सकाई 
उठिकनि वईठि ना मदियाह, घरमी व5्य 
बोलत बानह, लारमवाह कई रे बोल 
आज़ बह सुनवह, न मतवाह, मोर रे कोन्त5 
सहुवाह, सनवह, काहनवा रे हमाउरड 
अइसेह, नाहिय लछ्ठिमिया मोर रे जइहूं$ 
पिरिथिमी में तिन्नियु भुवनवा उलटि रे जाध्य 
सहृवाहू त काटिलह, ना मयवा रे हमार 
घनुद्दी के गोसइ लेबह, ना लट रे काई 
आगे आगे भागह, ना बोनवा पीपरो में 
पछवाह, जइहईं सछिमिया आत्ति रे याई 
एठनाह, कहि कह परनदा सवष कथ्य 


पतोरिकायन | ३१३ 
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नीकलि गयल इन्दंरवापुर रे धाम5 

ओही घरी कटि गइल ना मथवा संवरू कड कर - 
मुड़वांह लेलेनि धनुहिया में लट रे काई (३४००) 
आगे आगे रेंगनह_ ना कोलवाह रे चंडार5 

पिछवांह दवरलि लछिमियां वानी रे जाती 

एकदम उहवांह ना कानिय रे डहरल5ड 

जाइकनि तांनह पिपरिया में जाइं रे जाई 

भाजु कहूँ तानह पिपरिया जे हलि रे गइनी 

लछिमीय करईं ना कोलवन किह बीहार 

ओहि दिन सूनह ना हलियाह ओठियन कष्य 

भोहि जउं तगर हरदियाहू कइ रे पाल5 

दुइ जुन करइ कचहरीय बीर रे लोरिका 

अब फेरि करई तखतवांह अस रे नान | (३४१०) 
जाइ कनि पीयइ ना मदवाह्‌ जमुनी घ$र 

जाइ जाइ सूतइ जामुनियाह केनि रे गोदड्य 

ओहि धरी सुनह ना हलिवाह उहर्वां कष्य 

अहिराह_ म5उज क5रतवाह_ देख रे बाड़ 

आजु कहूँ सुनह ना हलिया गठरा कष्य 

अछ जउ नगर ग5उरवा ग्रुज रे रात5 


मंजरी पर विपत्ति 


अब पड़े गइलि वीपतिया मंजरी के 

ओहि जउ नगर गउरवा लेइ रे गाँव5ड 

अब कहूँ जवनि मजरिया चल रे खेते 

घंटाह, घंटाह, कापड़वा रे बदश्ली ४ (३४२०) 
धियवा के अइसीय बीपतिया पड़ि रे गइलीं 

उह॒वां भयल ना दरिया रे हराम5 

तब कहें घूरह न घुरवा क देख रे लत्ता 

जोरि जोरि पहिरति पेवनवांह, धन रे वाय 

आाजु कहे बारह ना मनधा क देख रे मूसर 

मंजरी के गयल ना लोहवा के वान खियाय 

एन्हें जउ कुटवनीय पिसवनी जे नाहिनी मीलत ' 

घियवा के परलि वीपतिया के वाड़े रे ओर 

आजु कहैँ कवनेह्‌ ना दिनवांह, राम समझइयां 

मंजरी रोवति रकतवाह कई रे आंसू$5 (३४३०) 


आजु कहूँ हो हो ना दइवाह, मोर नारायन 
का बरम्हा लिखलह ना मझवाह रे लिलार5$ 
कद दिन भागव बीपतियाहू, गउरा में 
त्रीपत्ति कहियाह, ना जइहइ रे ओराई 
तखति बाडइ ना घियवाह, रे मजरिया 
पेटवा मे बाडइ असापति रे देखाती 

ओहि दिन मूनह ना हलियाह, ओठियन वष्य 
के फेरि नागरि गठरवा कई रे हाल5 

एक राति दानाह ना पनिया नाहिं रे मीलजञ्त 
तब केहु अइलेनि वघ्नतिया रे उपासलि 

के भाई बडेह सबेरवा कई रे जुनध्य 
मजरीय रेंगलि ना घरवा सेनि रे बाय 
एकदम रेंगलि हाजमवा घर रे ग:ईल 

बईठि गईलि दुवरवा मन रे मारी 

ओहिं दिन बोलल ना धनवा बाइ मजरिया 
गगियाह सुनवह, ना नउवा रे हमाइरड 

बड़ दिन कइलह्‌ ना सधवा लेई हमार$ 
सइयाह क रहलह दुलेरूवा तुय रे नाऊ 
आजु कहैँ अपनेह दुलेहया केनि रे कारने 
गाइ भइस तोहरउ लेहडवा होइ रे मध्यल 
आजु भाई बाडह ना गउवाह रे हमारष्य 
हमरे पर परि गयल बीपतिया गउरा में 

एहि जउ बीचेह, गाउरवा रे मझार5 

सब कोइ सपियाह, तोहव के देख$ रे. रहल$ 
प्राताह लागत ना सहया कनि रे बाडइ 
तउनो हम बानह, हष्रदिया पुर रे पाल5 
भद्याह, लेइबह ना ठोहउ रे रोचनवा 
जउन भशया देतह, हरदिया पहुँ रे चाई 
बीपति पहइ आहिरवा से समु रे शाई 

तत छन बरिहइ आहीरवा जे पृस्वे से 

अब जइृहृइ मगरइ गउरवा जे गुज रे रात 
आडु बह-ँ फेरिय ना दिनवा जे नउवा खबटी 
छा हू दिन बरव ना मनियाह, रे तोहार 
तब बोललि ना बाडइ धन रे माजरि 

गांगिय मानह_ बाहनवांह भदयाह, हमार5 
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आजु कहें देखत बीपतिया गउरा में वाड़5 

जाइ केनि कज्हेय बीपतियाहू समु रे जाई 

कहि दया नः्वह_ ना लखबाह जउन रे हार$ 

सोहत रहल मांजरियाह_ कनि रे गएर 

तवन पहुँचल ग्िरीहियाह_ रे कोलीना (३४७०) 
छतियाह एड़ाह ना हमरेह रे लगाइ कई 

हरवाह लेइ लेति ना डंडवा रे तकलय * 

आजु कहें अइसन ना आ दिनह निय रे रइन5 

ऊ हार चमकत कोलिनिया के बाइ रे गइर 

सूनह ना हलियाह_ ओठियन कष्य 

अब भाई रेंगल गांगियाह वा रे घरे से 

अब चलि गयल माॉजरियाह किय रे ठाढ़$ 

मंजरीय कोराह कागदवाह रे निकाल5 

हथवांह, में लेलेह कलमियांह_ मसि रें हान5 “ 
आपन लीखति वीपतियाह, कइ रे ओर$ (३४८०) 
लिखकनि देलेसि ना पतियाह, रे चउपती ; 
गंगियाह लेलेह ना हंथवा में वाइ उठाई 

जउने घड़ी खरचाह ना आपन घरि रे लेइ कई 

नउवाह रेंगल पुरुववाह चड़ि रे आई 

भोहि घड़ी सूनह ना हलियाह गंगियाह क$ 

कतउं नाहिं बदत ना कुरवाह रे मोकाम5य 

उहवां से एकदम ना रेंगलइ रे रेंगावल 

अब चलि गयनह, ना नगर रे हृडरदिया 

पूछत जालाह लोरिकवाह_ कइ रे घर5्य 

गउवां के लोगइ ना घरवाह रे बतडलें 

सोझइ गयल जमुनिया के दर रे वार5 _ 
अहिराह गयल कचहरीय रे दर रे बाउर5 | 

जउने घड़ी दुअराह था नठवाह रे देखन5 

चनवाह दवरि दुअरवांह भयनी रे ठाढ़$ 

टेहुवांह_ धइलेह_ वऊववा के चलि रे दीहलें 

अब मिलि गयनींय ना लेहलेनि बइ रे ठाई 

ओोहि घड़ी पूछति ना चनवाह्‌ हालि रे चाल5 

कइसन बानह, ना बाबिल मोर रे सहदेउ 

“कइसन वानह ना भइयाह रे हमा5र 

कइसेह बानीय ना मइयाह, मोरि रे सेल्हिया (३४००) 


(३४४०) 
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कइसेह, बानह, सामुरवा रे हमारप्य 

कइसेह, बानीय ना समुवाह मोरि रे खोइलनि 
कइमे हू बानह मसुरवाह, रे हमार5 

तब फेरि बोलह_ ना नउवाह रे हजाम्मड 

सइजह कूसल ना गठबाह बा गउरा 

बूसलि बानह यठरवाह सब रे लोग 

उहे भाई कुसलि आहीरवा के नाहि रे बानी 

अछ ओहि गयल ना धरवाह उधि रे यान5 

सत्र भाई लिखिवह ना पतिया ज जवन रहल दिहली 
नउवाह, सचेह ना पलवाह में ले ले रे वाड$ (३५१०) 
सब हाल देतइ ना आउिन रे भुगु रे ताई 

चनवाह, पूछति कूमलिया बा अहीरे कई 

कुइसन थानह, ना घरवाह सब रे लोग5 

ओहि दिन बोलल ना गगियाह बाइ रे नउवा 

गवहिन मनब्रह काहनवाह रे हमार 

गउवा धर का कुसलियाह सबका आछा 

अहिरे के घरेह_ कूसलियाह नाहि रे बाय 

शा भाई मारीय गयलवा वा मल रे साँवर 

अब बेढि गइनीय बायनवाह सब रे गाइ 

अब बहैँ मिलि गयल ना गउवाह, रे नशानापुर (३५२०) 
अब मिलि गयस ना गउवा था उमर रे राव 

म्िलि गयन5 ग्राढइ गाजनवाह बइ रे तूर्क 

अब गढ़ पिपरीय ना कोलवाह रे चडार 

ई भाई चारिउ ना दलवा जे बातुर होइ व5 

ई धाइ खड्लेनि पालथियाह, मारि रे भात 

अब साजि देलेनि ना धडिया जे बोहवा के 

मारि देलेनि सावर सुभगवा जे सर रे दाहर 

घरवाह छोडियाह ना घुटि खड़लें शेवइता 

घुर घुर पन्नित पूछिलवाह_ कइ रे पूरान 

आज परि गईलि बीपठिया वा धरवा में (३५३०) 
कतहूँय खोजले कूटवर्नि जे नाहि रे वाय 

अब सूनई ना वेसवा रे चनइनी 

नऊवा तूँ मनवह, बाहतवा र हमार5 

हूं बाति हमसेह ना जज्वन वति रे अवल5 

ई थाति सश्याह, जानह ना पार्वे रे हमार$ 


३२८ | लौरिकायन 


बहुत तोहें मछरी ना भतवा हम खियब5 

पूराह] करव बीदइया हो तोहाइर 

तब फेरि बोलल ता गंगिया वा नाऊ 

मलकिन मान$ काहनवां हमार5 

तब हम कवन ना बतिया ओनसे कहव » 

हमहेँ देबेय ना बतिया बताई 

तब फेरि वोललि ना बाड़इ वेसवा ज - 

चनवा बोलल लारमिया क बोल5 

अउ फेर छत्तीस ना बुधिया नउवा के 

भोठिन बाड़इ गंगियवा हो तोहरे 

एक बुधि लीह ना तोहँड उपराजी 

तब फेरि बोलल ना गंगिया हजाम 

मलिकिन मनवह काहनवा हमार5 

ए धरी छत्तीस ना बुधिया रे हमार 

हमरे पाछे ना गइनीं रे घुसुरी 

मोरे एक्कउ ना बुद्धि नाहिं बानी 

'एमा गयल ना बतवा बन्‍्हाई 

तब फेरि बोललि ना धनवाह बा चनइनी 

नउवा ते मनबे काहनवांह रे हमार 

जउने घड़ी पुछिहई ना सइयांह तोहरे गयल 
ह॒इ पूड़ा ना देहा रे हिसाब 

ओोहि घड़ी भइयाह कूसलिया जे पूछइ लगिहइं 

ओइसे देहड ना ओनहूँ के समु रे झाइ 

कहि द5 कूसल ना भइया जे बा संवरूवा 

कूसल बानीय बयनवाह, सब रे गाइ 

कहि दया भइयाह के जनमूल बान बेटवना 

अब हम बाजति बधइया लेइ रे बाइ 

लोरिकाहु एक्कठउ ना बोहवाह जे छोड़ि के अयन5 

दूसर बानह तोरवले जे बन रे जात 

रतनीय लछिमीय था बोहबाह में पजइनी 

कतहूँय लोटियवा नउवा जे नाहिं रे बाय 

के हल मछरीय ना भतवाह रे खीयइब5 

पुड़नउ करबह ना बीदइया रे तोहार 

एतनाह कहति ना बेधवा जे वा चनइनी 

नउवाह भरलेसि हुँकरियाह, ओोहि रे दाम 


(१५४०) 


१३५४०) .. 


(३५६०) 


(३५७०) 
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तब ओन्‍हें मीठाह_ ना पन्िया बानि रे दीदनीं 

अब हृटि गदनीय वाजरियाह मेनि रे हाउस 

जादकनि मठरीय ना ओनहें वा जे खरोदने 

घनवाह, ले लेह_ गीरिदियाहू, दाद *े जाठ 

आउु भाई दानिय ना भमतवा जे ठर % करटिया 

उपर से बनवि महरिया जे छोटि हे वाट 

क्ौहि घर सतह ना इनिया जे शाब्यिन इप्य 

सेठ घये ओट समटया रू दबाव न हाल 

“४४ दारह ना बजबा पूर र देगा 

अद्दिस कह #ठसि कचढसी केड र बातो (595«) 
बह्टियह_ रैंगन जामनिया घर र बालन: 

जाट कनि करत दखटदा पर उस 





जदते घये रेंगल गौसीतिदा बरडि + घातप 
अंडते धढ़े भपन दर्मीयात, पा रे बाध्य 


मिदझे बह्बलत दबीय5 लट रे गियर 


ऑल दि दर्मना नव द न व दनल गे डाड 





* 
ओट मभाट गिमइड आऑनादइटौॉ नम 


अपदुनज दाइित ढ “निशा ब ना अुझ 
ऑटलड केशट्रना अरश फू हहातइन 
अर्ड झऊ बट गृतलिया दे नए झा 
अषनमर इन गए है फझमआते आता 


अॉतिए बन्द बे दतदाडू दाह दान कि 





अप्रीश रष्गाा, का इाएनल 
अइप्रलाश डण्याट ला झपाशा हु शा ने उन्प्े 
अप्रेड., क्र्क्नीडकाधापा हे बी कद 

अ लि घिरे इागत का शी या दे शा दहम्सिता 


ल्ंििधिित्राट साजजा + इधाा 
नामाति डर 
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आजु भाई कूसलि ना गउवां जे वा गउरवा 
कूसलि बानह गउरवा के सब रे लोग 

आजु वह कूसलि ना भइया जे वाय॑ रे सांवर 
कूसलि वानीय ना लछि मियाह रे तोहार 
आजु कहैँ जनमल वेटवना वा धरमीय कप्य (३६१०) 
बोहवा में अनवन्ह बधइया जे होति रे वाय । 

आजु कहें थोड़ाह, लछिमिया लेह्‌ छोड़ि अयन5 

लछमीय बहुतइ ना गइलीय रे पजारि 

आजु कहैँ बोहवाहं लाछिमिया जे नाहि अष्मइलीं 

घरमीय दूसर ना बोहवा जे तोड़ केले वाय 

अहिरूय एकइ ना नहिनीय तोहार कूसलिया 

मंजरीय कइलेसि दूसरि नाह रंग रे वार 

आजु भाई सूनह भहीरवा जे बीर लोरिका 

अवरू मनवाह में अपने वा मुसु रे कात 

आजु पित भइयाह ना वानह कुसल धरमिया (३१६२०) 
कूसलि मइयाह्‌ ना वछवाह रे हमार 

आजु कहें कूसलि ना लछिगी जे वोहवा कथ्य 
सब भाई आनन्‍्दइ गउरवा के बानड रे लोग 
बुजरीय एक ठे भेंहरिया जे चलि रे गइनी 

दुदुय नाघलि मेहरिया जे बानी हमार 

जउने घरी लावटि चालव नाह गउरा में. 
हमहुँय देखबि बीयहिया के रंग रे वार 

सूनह वा हलियाह, गंगिया कथ्य 

गंगिया के कांपत ना पेटवाह रे पराव5 

आजु हम बतियाहं ना सटकिय देली पटाई 

भाजु बाबू केहरउ से के हुके जिनि ये आवा 

नाहि कत देई ना बतियाह., रे सूनाई 

जउने घड़ी सुनिहुंइ आहिरवा जे बीर रे लोरिका 
एठिन दुईय ना भगवा जे अल रे गाई 

अब लेइके डरत ना नउवा जे बाइ हजमवा 
बोलत बाड़इ लारमियाह कइ रे बोल 

आज कहैं सुनवह, मालिकवा जे मोर लोरीक 
एठियन मनबह, काहनवाँह रे हम्मार 

आजु भाई हमरेह 'ना देसवा में बड़ रे सूखा 
आजु भाई हेरलेह, ना चरवा जे नहिं रे बाइ 


(१६३०) 


(१६४०) 
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आजु मोर देखत ना बलवा जे अपने बच्चा 
बेटवन के ओहन के चरवा जे देव जुटाइ 
थाज् भाई काल्हिय ना दिनवा जे रे ठहरब 
हम भाई जाबई गउरवा लेद रे जाउ 

तब फेरि बोलल अहौरवा जे वीर रे लोरिका 
दरियाह, बरइ ना वेडवाह रे जवाब 

आजु बहेँ सुनवेह, ना गगियाह_ मोर हजमवा 
एटियन ते मनवेह, वाहनवहि, रे हमार 

देखू भाई अजुबइई ना घरवा जे हमरे अइसी 
पाल्हि तूय रहि णा हारदिया जे पुर रे पाल (३६५०) 
बयल तोह लेलेह वाजरवा जे चलि रे चलबइ 
तोहे कुछ देवइ सामनिया जे वन रे बाइ 
परसउ उठतइ सबेरवा जे चलि रे देहड 

अउ पेरि लेहूए पसुववा तडि रे याय 

एतना जठ कहत ना बानह वीर रे सोरिका 
पाइसेह, मानल हाजमवा जें पुनि रे बाइ 

थोहिं घरी खालाह खियवलेह_ वा बनउठा 
अब ओके कइलेसि आदरवा जे बरि रे यार 
जउते घरी बिहनह, ना होत बाई रे घुरुदुर 

ले से गयल सहरियाह, मेनि रे वा (३६६०) 
ओनकेह, देताह, ता देहिया पर कम्मल बानी 
अठ फेरि कुरताह ना देहले बा बन रे वाय 
क्षाजु कहें जाडाह, ना घोतिया जे देइ ये देहतें 
श्रठ फेरि देइ देय बकुलियाह, रे जउ घोर 
आज भाई आवरि ना जोरवल कस रे ओकर 
एक मेनि वसइ सा सोनवाहू दरव बनाइ 
आड़ कहूँ सदि गई ना घोडवा जे नठवा कण्प 
अउ फेरि देलेसि डहरियाह रे बताइ 

नउवाह वईडि ना धोडवाह, पर रे गयन5 

शव थोडा देलेह,_ पछिमवा के बाइ रे आह (३६७०) 
जउने धडी सागत हरदियाह प३ सोवनवा 
डावत जातइ ना संगरेह पर रे बाइ 

लव तक ठसवलि बारठिया वा सुबया कृष्य 
मोकर जेरूर शनइ नह तिन रे भरि 

उठे भाई सेइलेह, बक्षियया जे जोर5 रे बोल$ 
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आपन सावढ़ि ना जंतवा जे लेइये वाय 
सुबवाह, बइठल कुरूसियाह, पर रे वान$ 
देखत वानह, नीगहवाह रे उठाई 

जइसेह_ रहइ ना गंगियाह, रे हजामवा 

उहे भाई आयल हरदियाह_ मेनि रे आज 
जाइकनि कवन ना वतिया जे ओनके बतउले 
अहीरू के भयल खुसियलिया जे देख रे बाय 
नउवा के एतनीय ना बिदवा जे कइले बाड़ध्य 
जइसेह भाई देंसवाह_ बीयहुल बाइ रे जात 
ओहि घड़ी सूनह ना हलियाह्‌ भ्ोठियन कय 
सुबवाह, देलेसि नोकरवाह रे रेंगाई 
घोड़वाह_ धइलेह ना बग्रियाह, लेई रे अयन5 
अब वान्हि देलेनि सावढ़ियाह_ पर रे वान5 
तब फेरि सूनह_ ना हलियाह_ ओठियन कथ्य 
गंगियाह से पूछत ना सोनवाह बाइ रे नाइन 
गंगियाह, तूँ काये तिलकियाह रे बतउले 
लोरिकाह_ तोरेह पर खुसियाह_ होइ रे गध्यल 
एतनाह कइलेसि वोदइयाह, रे तोहारश्य 
बहुत तरह से नउवा से बाइ रे पूछय 
नउवाह_ सधलेह_ गुंगठरी देख रे बाड़$ 
मुंहवा से ऐकेउ जावनियाह, नाहि रे बोल5 
उहे भाई वाड़इ ना एकवाह, बकबकात5 

तब तक सूनह, ना हलियाह, सोभवा कष्य 
सोभवाह उलटीय हुकुमियाह, बाइ रे देतय 
आजु कहें सुनबेह ना जछुवा कर रे बारी 
एठियन मनबह, काहनवां तुय॑ हमारध्य 

आजु मोर सोरहउ ना सइया रे बरदिया 
जेकर तीनसइ ना सठिया लद रे वाह य 

आजु बाकी देवह, हारदिया पिट रे कोरी 
ओहि घरी फागुन ना मसवा बाइ महीना 
गोजईय गोहुँय काटतवा देख रे बान5 

जउने घड़ी हटि गठयल लेंहड़वा सोभवा कञ्य 
अब फेरिं गइनीय हरदिया पिछि रे वाई 
बरदीय हरदीय ऊड़वलेनि गरदी में 

रोबत बानह कीसेनवा जार बेजारूय 


0 कह) 


(३६४०) 


(३७००) 


(३७१०) 
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ओहि घढी पटकई धघरतियां मेनि रे माय5 
शाजु कहेँ ही हो ना दइवा मोर नारायन 

अब फोरि सुनवह_ मातल्िकवा रे हमारध्य 
लोरिक एकतह, जावरवाह तूहई रहल$ 

अब पेर नहिनीय एहर कोइ रे जोर 

का जानी काहाँ से जावरवा जे आइ के टीकल 
तोहरे सेम्हू सागरवाह कैनि रे देस 

आज्ज भाई सोरहना सईयाह, रे बरदिया 

अब हाकि देलेह_ सीवनवा वेनि अडार 

आजु मोर पाकलि ना ग्रोहुवाह, रे गोजइया (३७२०) 
बरदीय देहलेनि गारदियाह, रे उड़ाई 

कइमसे हम बालेछ था बचवा जे क)प्रन जीयउब5 
धइसे तोहार देबइ ना रोलियाह, रे छुकाइ 
एतना जउ कहते ना ओठियन बड5६ रे ठारय 
झ्ोरिकाह, सुनह ना फनवाह, रे स्गाइ 
परजाह दलेसि दाहइयाह, रे आठिनिया 

ओठिन एक सइ अहीरवा के बनत रे वाइ 
जैवने परी दहलेनि दोहइया जे कुलि रे परजा 
भ्रहराह, ऊतरल चाननिया से वाव रे जात$ 
भोहि दिन वाटि वाटनिया जे रेगिये देलेलि (३७३०) 
धरजन वे देतई ना बतिया बा भर रे थाई 
भाजु वहीँ सुनयह, हारदिया का पर5्जा 

बरदी हकक्‍ले सागरवा पर चउल5 

हमहू चलत ना सथवा में वाढो 

फ़्सन हवई जबरवा हो देखी 

ओहद्ठि दिन एतना ना बतिया हो कहश्त 

अठ फेरि रेंगल बा लारिका हो जात5ई 

एकदम रेंगल सगरे ओहि जाला 

बरदीन न्ीय आवतवा हबवाई 

तब तक आये नथ्जरिया दव रे रावत (३७४०) 
बवनि लववत्ति ना सोझ्नवा बइ रे वाडय 
बास्हृलि वाडइ बागुलिया लेइले घोड़ा 

आंहि दिन हारत आहिरवा जे घौर सोरिबा 
दरियांह मयल ना आउियन वनेसवाय 
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आजु कहीं दांतेह, आंगुरिया जे धइये चॉपलेति , 

अब फेरि भयल गीयनवा जे ओकर सरीर 

आजु भाई कहां के जाबरवा जे सरवा हंः्वई 

आाजु मोर नाऊय हाजमवा जे गउरा से अयन5 

ओहि भाई कइलीय बीदइयाह, ओहि रे दम्म 

तउन घोड़ा बान्हल सावढ़ियाह, मेंनि रे बात$ 

चाहिय मारिय क देले वा फेंक रे. वाय (३१७५०) 
588 ९० तबने ना दिनवा राम समध्यां 

की फेरि ओहूय समइया के हाल5 

जउने घड़ी जूटल था बानह हो करीबड्य 
लोरिकाह, बोलल लारमवा का बोल5 
अब कहूँ सुनबेह, ना भश्याह, दूरन्देसी 
अब तोहंय केकरेह, ना जंघवा क बरिशअइयां 
हरदीह, दिहलेह ना गरदी में मिलाई 

तब फेरि बोलल ता सोभवा बाई रे नाई 
संघिय मनबह, काहनवाह, रे हमारष्य 
आजु कहैं अपनेह, ता जंघियाह, केइ रे जोरे (३७६०) 
हरदीय देहलींय ना ग्रदीय रे भिलाई 

दुननहुन से बातेंह ना बाते होला रे सरवरि 

बतियाह जातइ मरदवाहं, नि रे चाई 

जउने घड़ी बीति गयल ता उहां सामते प5र 

अउठ फेरि नायक गयल ना मुसु रे काई 

जउने घरी हेसल ना सोभवाह कुल रे नाई 

ज्लकर भाई चमकरलि बउतिसिया जे देख रे बाई 

ओही घरी छोड़िकह, लोरिकवा बर रे जोरिका 

उह्े भाई दुच्चोह मारदवा जे ऊंशि रे राई (१७७०) 
आजु कहें अइसीय मीलनवा जे कइ ये फानी 

रोवत बानह ना जरवा जे देख वेजार 

ओहि दिन सूनह, नी हलिया जे ओठियन कअश्य 

सोभवाह, बोलल नायकवा जे पुनि रे बाय 

आजु कहें सुनवह ना झइयाह_ मोर लोरिकवा 

एठियन तूं मनवह, काहनवांह रे हमा5र 

गंगियाह, ऑयल गाउरवाह, तोहरे में 

अब हरदी टीकल ना घरवाह, रे तोहार 

का घरे कनीय कूसलियाह, ऊँ बतउलेसि 
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एतना खुसियाली सारीरवा जे होइ तोहार 

एतनाह, देहल$ वोदइया जे नउवा के (३७८०) 
एद्वीय दवरेंह ना हमहूँय फिनि रे लीहसी 

धोडवाह, बान्हल वाकुलिया वा अहि तोहार 

ओोहि दिन बोलत आहीरवा वा बीर रे लोरिका 

दरियाह, करइ ना बेडवाँह रे जवयाव 

सघीय मनवह, ना काहना रे हमाइर 

नउवाह सारेह, हरामिया जे बोल रे बोल 

कहू भाई कूमलि ना गठवा जे बाइ गठरवा 

कूसलि वानह गाठरवा क सब रे लोग 

भाजु बहू कुसलि ना मइया जे बाइ रे खोइलनि 

बूसलि बानह, ना कक्‍्वाह रे हमा5र (३७४६०) 
आजु भाई कूसलि ना भइया जे बा सवस्वा 

कूसलि वानीय लछिमियाह, मोरि रे चाय 

बआजु कहें सबहय ना जनमल बाइ बेटउना 

बोहवा में थाजलि बाघधइयाह लेइ रे बाइ 

आजु हम एक्कइ ना बोहवा जे गाइ छोडि अइली 

गश्पा बहुत ना मइनीय रे पजाय 

आजु वहैं धरमीय ना घुमि फिरि कनि रे ओठियन 

अब ओह दूसर ना बाहवा बाजे दिन सुवराय 

भाड़ बहेँ दुइयइ ना बोहवा गे ज़ुटलि बाइ गदया 

घरवाह_ वाजतिं बाघइया जे देख रे बाय (४८००) 
आजु भाई एवकइ वाधइया जे अहिए नहिनी 

मजरीय दूसरि ना वइले वा ठिग रे हार 

तब फेरि बोलल आहोरवा वा बीर रे छोरिया 

सभी हम बहल ना बतिया ज॑ लेल रे बयर 

आजु हम संगरउ ना घतवाह साथो था वू्लि 

घुजरीय गईलि वीयहिया जे चलि रे जाई 

ओवर भप्ति दुदुई बोयहिया जे कइले हुई. । 

अब हम देखव बीयहिया के ढिग रे हार 

*** »“मूनह न हलिया हवाली 

सोभा बहत बाढइ नह समुझाई (३५१०) 
आउु वह सपीय ना सुनिलह दौर रे सारोझ 

अब ठोहार हाइ गइसि घरवा उद्दि रे पानप्य 

आडु कहे मोतल ना गउबाहू दा नशनापुर 
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भव मिलि गयल ना गउवांह्‌ उमर रे रावंड 
मिलि गयल गाढ़इ गाजनवांह कइ रे तूरूक 
अब गढ़ पिपरीय ना कोलवाह रे चंडार्य 
देख भाई चारिउ न दलवाह वांइ चिहुइकष्य 
अठ फेरि खइलनि परतियांह, एक रे भात्य 
अब साजि देहलनि ना धरिया जे बोहवा के 
मारि देलेनि सांवर सूभगवाह सर रे दार (३५२०) 
आजु कह दाहनि ना होइ गइल रे गठरवा 

लछमीय होइय गइलिया वा उदि रे यान 

52288 सुन के भइयाह लेइ ये लोरीक 

एठियन मनवेह_ काहनवाह_ रे हमाष्र 

तब का जबनि माज रिया जे चल रे खेंतवा 

घंटाह घंटाह पर कापड़ाह रे पुरान 

ओहि घड़ी ऊहउ कापड़वा जे नाहिनीं मीलत 

घियवाह बाड़इ ना नांघटवाह रे उघारि 

तब कह घूरेह ना घुरवाह कइ रे लतवा ह 

जोरि जोरि पहिरति पेवनवा जे धन रे बाय (३०३०) 
आजु बहेँ वारह ना मनवांह, लोह क5 मुसर 
मंजरी के गयल ना हथवा में बाड़े खियाय 
गउरा में कतहूँय कुटववी पीसवनी न5$ रे मीलइ 
दाना विनु मरत वोयहिया जे बाइ तोहाइर 
एतना जउ सुनत अहीरवा बीर रे लोरीक 
भोहो घरी रोवत सारीखा वा भहीरे कष्य 
गोताह भयल हारदिया बांय रे जातय 

एकदम चढ़ींय चाननिया पर रे गइन5ड 

जह॒वां पर बइठल कचहरी के बान हो लोग5 
जाइ के भाई बोलल अहिरवा बाइ रे बोलड ह (१५४०) 
पंचह देखह बोलह ना राम रे रामइ 

घरे हमरे भारीय वीपतिया परि रे गइनीं 

अब लुटि गयल गउरवा मोर रे गांवड 

घरवा का धनइ न पुंजिया लुटि रे गयन5 

बांदि कनि खइ्लेनि ना कोलवा रे चंडार5 

तब का5ह नथ्वइ ना लंखवा क देख रे हार5 

जउन हमार पहिरति बीयहिया बा हर रे दम्मध्य का 

तबन बुजरी पहुँचलि पीपरिया कइ रे कोली 
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छतियाह, पर देहलैसि ना एडवा रै दवाई (र८१०) 
गलुवा के छूटति ना हरवा लेइ ये जाइवा 
आजु बहूँ अइसन अद दिनवा जे निय रे अइईना 
उये द्वार सोहर कोलिनिया के बाडइ रे गईर 
भोही घडी सूनह, ना हलियाह ओडियन कअ्य 
भहिराहू बोलल कचहरी में घाइ ९ बोल$ 
आजु भाई जूटल हरदिया के वाढ5 रे लोग$ 
देखिलय हिन्नुय ता थम्बेह रम रे रम्मी 
केहू भाई तुरूक ना झुकवह मोर सलाम5 
घरवाह मारि मगयल वा मसल रे सावर 
बेड़ि मोरि गइनोय बयनवाह लेइ रे गाई (३८६०) 
हम भाई भश्याह, बय5डरबाहू जब र साधव 
नथ भाई रहिहृइ बसवा के मोर रे ओर5ड 
केत फेरि जातइ ना अति सरीय र बनाई 
हमहूँय देवइ ना डेंडवाह_ र चढाई 
अब वहीँ बीति जाई ना झागडवाह, घोलवन से 
जे बेह रामइ ना देहहइ तेन रे लेइहइ 
जठन भाई जातइ पीपरिया मे जूझि रे जावय 
दिनवाह दिनवह, झागयडवाह, जाइ ओराई 
नाहि हम ल:वरटि पीपरिया वे देख रे मइव5 
आपने फेट लेह आडरवाह पर रे गाइ (३५७०) 
जउने पड़ो देवह न दरवाह रे बइठाई 
हम पीरि अइवइ ह:रदिया जे देय रे पाव 
**“**घडा तवोह ना दिनवाह राम समइया 
के फेरि ओटूय समइयाह_ बइ रे दवाल5 
हरदीय मेनिय ब5रदियाह, छेति रे यानो 
नठवाह ये देलह ना ओडियन ढगि रे लाई 
लोरि॥ह_ गयन ना ओहवाह देख रे बा: 
रोक्‍ रोइ कहत पःरजवन से बाड रे बात 
उद्दगा से ऊठत्त मरदवाह बोर र सोरीव 
अपनेह रेंगल गीरिहियांह, अन रे बसय (३८८०) 
बोहि दिन यूनह, ना ह्तियाह, ओोठियन ब5 
एकदम बालत चडचतवा ना बार रे बाद: 
अब हूलि गयल तावेखवा में आहि रे दम्म 
श्र 
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जहवां पर बान्हल ना घोड़वा जे बाइ रे मांगर 

ओन्‍हकर भाँखर पांखरवाह बांइ रे कांसत 

मुखवा में देलाह्‌ गीरिहियाह_ रे लगाम5्य > 

आजु भाई वारेह ना वरवाह कइ रे मोती 

अड फेरि देनह ना वरवा में गृंथ रे वाई 

आजु कहें वान्हइ नेउरवाह, गोड़वां में 

जेकर भाई साठिय ना कोसवा में जाइ आवाज5 (३८८०) 
आजु कहूँ वान्हइ ना मथवाह मेंनि रे कोड़ा5 है 
जे महं गोलिय ठाहकवाह खाइ रे जाल5 

उहो भाई उहवांह_ सेनिय नाह रेंगिये देन5 

अब चलि गयनह ना धोड़वाह केनि रे पास$ 

आजु भाई छोड़िनइ ना वगियाह घोड़वा कः 

लोरिकाह_ पूछत वीयहियन से नहिं हो वात5 

आजु कहे डांकिय मांगरवा जे पर रे गइन5 

अब फेरि आसन ना देहलेह_ रे धराय 

घोड़वाह_ नीचेह ना छोड़ले जे वा धरतिया 

उपरांह, हावाह खीयवतइ अस रे मान 

दिनवांह भरइ ना घोड़वा खूब रे चह्लत 

संझियाह_ होतइ ना देखिलह इह रे हाल5 

आजु कहें घोड़वाह, खींच३ नाइ रे खिचायल 

आइ कनि चूवल हरदिया जे ओहि रे पाल5 

ओहि दिन वोलल अ«हिरवा जे बीर रे लोरिका 

मंगरा तूं मनवह काहनवांह रे हमार 

आजु भाई दिनवांह ना भरवा जे सकल रे चलल5 

फेर लेइ अइलइ हरदिया जे तुंय रे पाल >ः 
ओहि दिन बोलल ना घोड़वा जे बाइ ये मांगर 

दरियांह_ क5रइ ना वेड़वाह, रे जबाब (१४१०) 
लोरिका तें बड़ दिन ना जियलेह लेइ रे मदिया 

जाइ जाइ सुतलेह जध्मुनिया के तोई रे गोड़ 

जमुनी से बातउ ना चितवा जे नाहिं रे पूछले 

अउ रेंगि देलिहू गाउरवाह भथोहि रे तोर 

आजु कहैं खींचति जाढुइया बा जमुनी के5 

तोहईं के पटकीय ना हरदिया रे बड्जार 

आंजु तुयं कवनो सः्हरिया जे दित भर उड़ब 

संझिया के अइबह जामुनिया के देख रे घर 


(३४००) 


श्ोहि पड़ी सूनह, ना हलियाह, ओठियन कप्य 

अठ फेरि रेंगल आहिरव5ह, घोढवा बान्हि कठ्य 

अब चलि गयल जामुनियाह केति रे पास5 

जमुनोय डाहर ना ग्रदिया पर रहलि रे बइठलि 

प्रेचति रहलि दूकनियाह, पर रे माल5 

ओहि दिन गयल अहीरवाह, डिम रे राइ कई 

अउ फेरि घरत चरनवा पर थाई रे हाथ5 

भाजु कहैँ घनवाह, ना सुनिलह_ मोर बीयहिया 

जमुना तू मनवह काहनवा रे हमाउर 

आजु हम जातइ ना वाडीय हरदी में 

हरदी ते छोडत ना बाडोय ग्राउ तोहाएर 

सुनली जे मारिय गयल ना मल रे सावर 

बेढि मोर गईल वायनवा सब रे गाई 

अब कहें चिढियाह, सुटि खलेनि रे चिर्‌इ ब5 

जे गुर बन्नीय के कुठिलवा कइ के बान 

आज कुलि धाध्मह, ना पुजियाह थुटि रे ख्लें 

परवाह नाहिय ठेकनवा बाद रे आजण्य 

हमहूँग जाइत धरेह ना गइ ये रहती 

ठवन मूनह ना हरदियाह, रे बनाई 

सूनह ना हलिया जे ओठियन कथ्य 

योलठि बादइ ना जमुतीय रे कलारि 

आज़ बहँ सइयांह, ना सुनिन5 तु सुख रे नप्नन 

सेतुर मनवह, बाहनवाह ना रे हमार 

देख भइया हमरेंह_ ना घरवां तू टोकन रहलई 

धुमि घुमि देतह, ना रंडियाह रे मचाय 

बाज भाई मुदईय ना जोहत हठवें रे बटिया 

अब वोद्ार देखत दहरिया जे सेढ़ रे आई 

कंधती जी खटीय आपदवा जे परि रे जइहू$ 
हम्मन के होडहूंइ जातनवा जे वरि रे यार 

थुजरों तू थहीरा जवंदया रहते टिववसे 

एट्टर तू रुइसढ ना देखवा तू खयरे बार 

एन के बड़ बढ जाचनवा जे करिहें क्षगिह 

डुछ मोरे बृतेद्, बद्दनदा ना नाहि रे जाठ 

हब छेरि दासस मरददा वा बोर रे सोरिदा 

दिझ्द्वीय झनवे बद्धनवाह_ रे हमार 
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आजहु हम जातई ना पिपरी में जुझ रे जाव्य5 
दिनवाह दिनकइ झगड़वा जे टृटि रे जाइ 
ना हम- जाइकेह पिपरियांह_ मरबे कोलवा 
आ वेढ़ि लेइ जाइबि वयनवाह्‌ लेइ रे गाय 
जवन भाई कुलवाह मे रहहें कुल रे नन्नन 
तोहरे पर खतिय आपदवा जे परि रे जाय 
वियही जे कौरति के लोचनवा जे दवरे राय (३४६०) 
चलि जाई नगर गंउरवां जे गुजरे रात ; 
लोरिकाह_ खात३ ठहरियाह्‌ पर रे रहिहंय 
अब हाथ धोइहंय हरदियापुर रे पाल 
आजु कहें कवनेह ना दिनवाह राम समइया 
के फेरि ओोहुव समइयाह कइ रे हाल 
छुट्टि देहले ना बाड़य रे जमुनिया 
घोड़वा पर डांकि भयलवा बा अस रे वार 
तब फेरि सुनति ना रहनीं बेसा चनइनी 
वेसवाह_ निकललि महलियाह सेनि रे बाइ 
आजु कहं हलि गइलि तवेलवाह, राजवा के के (३६७०) 
जाइकेनि घोड़ियाह्‌ बेलसिया जे छोड़ि रे दे 
उनकर आखर पाखर बा जे कसि रे लिहलें 
मुंहवा में देलेसि लागमियांह रे धराय 
उहे भाई ले लेह ना घरवां जे चलि अइवनीं 
आ फेरि देलेनि दगलियाह रे खियाइ 
आ फेरि देलेनि दगलियाह रे खियाइ 
आ फेरि आपन सामनियाह, छोड़िये ओठियन 
.आ फेरि ध5ठरत मरदवा के बाइ रे ओर 
ओहि धरी अंगवाह, न पहिरत बा अंगरखा 
३ ' गोड़वा में कसति चिउलियाह, रे तबान (३८५०) 
अब कहें दिल्लिय ना सहिया लेइ रे जूता 
चनवाह लेलेइ ना एड़वाह, रे चढ़ाई 
आजु भाई लेलेह वा तेगवा जे हम हथवा में 
दवकनि भइलि ना घोड़िया पर अस रे वार 
आजु कहैँ सम्मुख आसनवा जे उहे छुववलेन 
घोड़ियाह रेंगलि ना उपराह, चलि रे जाइ 
बोड़वाह, मारत भंवलियाह, किहां रे जाला 
आ घोड़ि लेलेसि वा सोझ5 जे परि रे हार 


अय कहे जातइ ना जातइ कुछ रे दूरिया 
कइ दिन भयल सावनवा जे ओहि रे दाव 
भोहि घरी देखइ अदह्दीरवा जे बीर रे लोरिका 
आ फेरि बोलत ना मनवाह, सति रे बाय 

इ भाई कहा क सूखा जे वीर हव5 

इ सगे जातइ रहनियाह, पर रे बाइ 

चाहे भाई छतरीय ना ले ले रूपदा हव5 

उहे भाई निहुरि करत वा पर रे नाम 

जवने घरी निहुरि पालगिया जे कइये देहलेन 
घनवाह ग्इलि ना रूपया ने मुसु रे काइ 
ओहि धडी छूटलि ना खडियाह रे दुगाहें 
अह्दीरा दातन अगुरियां जे बाइ चबात 
मआजु कहैँ हो हो ना दश्वा जे मोर नारायन 
का बरम्हा लिखलह सा मझवाह, रे लिलार 
भाजु हम बेसवाह, के मतवा मे लागि रे गइली 
भाजु मोरे गायब ना पुूजिया जे होइ ये जाय 
एतनाह, सोचत अहीरवा जे बीर रे लोरिका 
आ फेरि बइठल ना दरियाह, लेइ रे बाय 

आ फेरि बे साह, ना जतियां जह चनइनी 
बेसा तोर हवह सघरवा ज॑ परि रे वार 

हम बेसा तारे ना मतवा में प्गि रे गइनी 
आड़ मोरे हो गइल गउरवा में खय रे कार 
उठवां से यूनत ना बतियाह, परदे में 

फेरि भाई दूप्नोह उड्वले जे बान5 रे घोड 

के फेरि घडीय समीतवां वेनि रे बीतल 

उहे भाई छुवल ना बोहवाह जे वान मश्नार 


हल्दी-चनवा का उद़ार समाप्त 
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४. हल्दी से लोरिक की बोहा में बापसी 
पिपरी का युद्ध--छोरिक को मृत्यु 


जवने घरी सुनह ना हलिया ओठियन कई 

आजु लदि गइलि समनिया हरदी से 

हाथीय घोड़ाह_ ना ओठियां रे बहिरत 

भाजु भाई तमुवाह कानतिया लगि रे गईल 

अहीरू के जोर लेनि' निगहिया लेद रे पांतरि 

जवने पिरिकल तमकिया देख रे रहनी 

महुअरि देलेसि सामनिया लद॒ रे वाई 

सोरह सइ रेंगल सब' दियाह देख रे जानइ 

अब फेरि जालइ समतिया जे सांथ रे सांथ 
ओहि घड़ी देख ना हलिया ओठियन' कय (१०) 
आजु भाई घड़ीय समीतवा के बीतल 

आ  फैरि पहुँचलि हरदिया से बोहा 

बोहवा में गयल ना उदिया सब रे पाई 

जबने घरी जूझनह कयदियाह, सोरह सई 

उहो भाई गयनह ना तमुवाह पर छिति रे राई 

आ फेरि उतरइ ना तमुंबाह, रे कनात 

ठाड़ाहू करत वा वान5 भोहि रे दम्म 

आजु कहे मारिह तमुदयाह्‌ केनि रे खारइ 

अब होइ गयल ना बोहवाह रे पड़ाव5 

भआाजु भाई देखह_ ना हलियाह ओठियन क5 (२०) 
महुअरि उर्दू वजरियाह, हरदी क5 

तम्मुह देहल बाड़इ ना रे रेंगाई 

तब तक थकिले वजरियाह अहीरे के 

रंग रंग बीतत सउदवाह रे घुमाई 

एतनाह_ कहत ना बतिया जे देख ओठियन 

तमुवा में बानइ अहीरवा लेइ रे बाइ 

आजु भाई बड़की तमुइया जे छोल ले दरिया 

उहूइ हवइ ना मलिकवा के लेइ रे आई 


कप 


ओोहि मेनि डासलि पलगिया बा अहीरे ब5 
बेसवाह, आपनि ना दुष्लोह बइठल रे वान$ 
घोडवाह बान्हल था बोहवा मे मझारि 

जवने घरी उठल अहीरवा बोर रे लोरिक 
घुमि घुमि देखत ना बान ओहि रे बोहा 

अब मोर फ्रूदि गयल ना तक रे दीर्‌इ 

उ लछमी कवनेह मुलुकवा मे चलि र जाई 
हमे लिखल बानह, विपतिया कट्द रे ओर 
एतनाह सोचि सोचि अहीरवा जे बा दिन रे रातय 
अरे भाई सुनह ना हतन्तिया जे देख उ वार 
बारे सुनह सिपहियाह, देख रे नोकर 
बहनाहू मनवह ना एठियन रे हमा5र 

आजु भाई चलि जाह, ना नगर देख गठरवा 
गउरा मे देवह ना डगिया जे पिट रे वाह 
जेतनाह, गउरा मबखनवा जे दूध रे होई 
ओतनाह, लेद चलह, ना बोहवा जे देख मझार 
अब कहे टोकज्त ना राजवा जे बाडे रे पूरु्मी 
पूझ्बोह, आवेल बागलवा जे बान फटाइ 
आजु भाई बदठठल फरदिया जे गोडवा जे ट्ूृटल 
उहे भाई मठाहू भा दूधवा के होति रे खोजि 
गायफ द्वारा दुर्गा का स्मरण 

है राम, राम, राम, हो राम 

आजु पहे तवनेह ना दिनवा जे राम समइया 
क्ेहि फेस ओहृब समइया के देख रे हाल$ 

क्षब जिनि भूलह, ना सगिया जे मोर समउरी 
जिनि भूति जायह दुरुगवा जे मुनि रे मशया 
दुरुगाह, हम तोहरेह ना बलवा जे बड रे सइया 
नठवाहू, सेतइ ना हरदम बाडी तोहडर 
मातवा सू लिन्नइ परनवा जे जिनि रे छोड 
अब फेरि देहह, डहरिया जे दव रे राई 

आडु भाई वारहना पतियाह, वा गऊरा 
तिरपनि मसवर्लि ना वानी हु अह्दी रे रान 
घर घर घुमलि ना इुगियाह सेद रे बानी 

महिं पेरि मठाह, सबेरवा जे सेइ रे चस5ड 

तब पेरि योत्तत्ति ना घतवाह, बाइ मजरिया 
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अब मां सुनिलह ना ससुवा रे हमरइ 

कतहुँय तोहइ मंठवा हेरि रे लेतीं 

अधिया पर लेइ आव5 मंठवा रे उठाई 

जवबने घरी वेसिय ना बोहवा के लेइ रे मइबय 
आधा लेहंइ ना वेचवा जे आपनि वांटि 
बाघाह वाचिय ना वेंचवाह रे हमरइ 

वाल बचा खाबइ दुभरवांह रे बनाइ 


मंजरी का लोरिक के बाजार में मट्ठा बेचने जाना 


एहि भाई बड़े सवेरवा क जून5 (७०) 
 लहीरिन घर घर मंठवा बाइं रे महत 

मंजरीय रेंगलि सवेरवाह, केनि रे जान 

जाइकेनि एकइ चरुइयाह लेइ उठाई 

लेइकेनि अपनेह_ ना घरवांह घइ रे लेनीं 

तब तक कुल्लाह मुखरियाह_ होइ रे लागलि 

पानीय पत्तर ना मुंह॒वा में डारि रे लेनी 

जवने घरी सोरह ना सइयाह रे गरुवालिनि | 

चलि देलेनि ना बोहवाह रे मंझार 

आजु भाई दूधइ ना मंठवा जे दहि रे मक्खन 

सव रंग ले लेह ना बोह॒वा में वानी रे जात 

आाजु कहें विचेह्‌ ना घनवा जे लेइ रे जोठियन .. (८०) 
अब फेरि गयल ना नदियाह रे पहुँचि 

अव कहें देखह ना हलिया जे लोरिके कय 

उ भाई बइठल कुढसि याह पर रे वाइ 

बाज कहें देखइ ना हलिया जे गोपियन कई 

मंठाह लेइलेह ना भइलीं सब रे जाइ- 

ओहि घरी छुल्हल पिहिकिया वा नाहि खेवा हि 
केवटाह, कइलेसि ना नइया जे जोहि रे पार 

आजु कहें चड़नीय ना गोपियाह, रे युवालिनी 

अब फ़ेरि भई ना गइलीं ओहि रे पार 

आगे आगे सगरी ग्रुवलिनी जे चढ़ि रे गइलीं - (5०) 
अब मांजरि चढ़लि सरगवाह, पर रे वाइ 

ओहि दित वोलल मरदवा वा बीर रे लोरिका हा 

उह भाई बोलल लरमवा के बाइ रे बोल 

आजु कहैँ सुतवह, सिपहिया जे लेइ ये हमरो 


कहनाह मनवाह, ना एठियत रे हमार 

देख भाई दसइ ना आगवा छोडि रे देवय 

आ पाचि छोडबाह ना पछवाह, लेइ ये आज 
पलोकरेह बिचेह_ ना बाडे जे चिय रे रइया 
ओहि केति लेइ आव5 मठवा जे उठ रे वाइ 
क्षारे सुतह_ ना हलिया ओठियन कय 

ओ फेरि ले लेनि मठवाह सब रे लोगइ 
झआाजु भाई सबकह मठवाह बाई बेचाई 
ओहि घरी क्राइकह, मजरियाह, बाइ उतरले 
घियवाह घरइ भउकवा घुरही पर 

दुअरि पर धइबह_ पिपोरवाह, हुमि रे जाई 
आजु वावू घडि चडढि ना अगुरवां कई रे पेवना 
लव॒कत पहिनेह घियवा बाइ रे घुमत 

तब पेरि सगरो ना धिरे घिरे रेंगेय लमली 
तब फेरि बेसवाह मा बोललि बा चनइनी 
आजु फहैँ सद् याह,] ना सुनिल5 सुख रे नप्नन 
आजु सुनिलह, ना पीडवा मठ रे यार 

जवन भाई लेलिय मठवा गोपिया कय 

ए धरी याये रे ना दामवा देइ र॑ देइ 

तब फेरि बोलल मारदवा बीर रे सोरिया 
दरियाह, बरई ना बेडवा रे जबाबइ 

तरवाहू, सोनाह, ना दरबि धइ रे देवे 
उपराह, भरि देह रोबड़वा रे पुरान 
ओकरेह उपराह चउरवा भरि रे देवे 

बरतन धइ दे घरुइपा बाहर निकालि 

झाजु भाई आई ना गोपिया रे गुवालीनि 
आपने लेइय भउववां रे उठाई 

घनवाह, भर देइ ना चउरी बरदे कई 

सोलह दरव घरुइ्या भरि रे जाई 

ओकरेह उपराह, ना दस सेर पांच सेर चाउर 
जवनेह जाइ दरणिया रे तोपाई 

मोहि भाई सेशवह_ चरुइयापुर रे उतरति 

झो हो गइनीय बेदरवा कोहि रे पार्‌इ 
विनवाह्‌, देलेसि ना नह्या रे उतारी 

न्लाडु भाई मागेह, ना वृतवा पर घद्ति रे गइसी 
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मंजरी का अपने सत की परीक्षा देना 
अपने में कइलीं गुवालिनि सब रे राजी 
देखु भाई एही छितन कोइय उतार 
केकर देखई मंगवाह_ के ओजिनी बेचल 
थभोही घरी सगरेउ चेरुइया उतरि गइनी 
अब होति वानी चेरुइया तहि रे कातइ 
जवने घरी मंजरी क चरुइया दिठि रे गइनीं 
हथवाह देलेनि चउवरवा में धंसाई 
- मृठिया से सोनइ ना रुपया जे कढ़ि रे गयन$ 
अहिरिन के बाजलि टोकरिया जे देख रे बाइ 
अब कहें हो हो ना दशवाह्‌ मोर नारायन 
का बरम्हा लिखलह ना मंझवाह रे लीलार 
एतना दिनह' ना मंजरी जें सत रखलेसि 
आ सत देहलसि ना बोहवा में आपन गंवाइ 
अस रेंगलि ता गोपियाह रे ग्रुवालिनि 
आचलि जानीय गउरवाह केनि रे गाँव 
मंजरी देखइ ना पंसवाह_ पास रे जालइ 
घरवाह जनमल भोरिकवाह लेइ रे वान 
उहे भाई कोराह, गिदरवा जे ओकरे बान5 
छोड़ि छोड़ि करइ ना धनवाह देख रे कार 
बुढ़ियाह, टंगले ना नतियाह, केनि रे बानी 
तब तक जुटलीं गुवालिनि बोहवा कंइ 
बुढ़ियाह, किनबेह, ना खोइलनि रे हमार 
एतनाह, दिनह, मजरिया सत इ राखलि 
आजु भाई बोहाह, में सतवा देइ गंवाई 
एतना जे सुनति ना बुढ़िया बाइ रे खोइलनि 
अब माई कोरोह_ ना बंसिया हिंचि रे हाथे 
मंजरी के लेलेसि डहरिया रें तड़ि रे याई 
, रोइ रोइ बोललि बिटियवा महरे कय 
जेकर दावन मंजरिया बाइ रे नांव 
सासुइ अइसे ना जीव नाहि मानल 
+ अब तुंथ देबह, कड़हिया रे चढ़ाई 

अब छोड़ि देबह वियनवा लोहिया में 
ओमन छोड़ि दह रोकड़वा बरि रे यारइ 
जबन दागल ना होबइ बेड़ियाँ कय 


(१३०) 


(१४०) 


(१४०) 


(१६०) 


जवन भाई जाइय ना हथवा रे खंगार 
नाहि अपने सत सुपुरुष के सति रे होव 

हम लेइ आइवि रोकडवा जे हाथ रे घई 
थोही घरी देखह ना हलियाह, खोइलनि कई 
उहे भाई देलेसि ना खमियाह, चढ़ रे वाई 
लोहियाह, छोडले वियनवाह देख रे वान5 
अगियाह, ताजाह ना भइलि पेनिया कइ 
बढ वड तुरत ना घियनाह कई रे घ5्रय 
ओहि घरी फेंकि गईल रुपयवा एक रे दुइया 
णजरी झुकलि लोहिइवाह किट्ठा रे जाल 
आजु कहें हो हो ना दबवा मोर नारायन 
वा बवरम्हा लिखलह, ,ना मझवाह रे लिलार 
जो हम एकइ ना बपवा के होब रे विटिया 
के फेर एक्ट पुरुसवा बाइ रे थारइद 

जब ओकरे सतइ धरमवा पर र॑ होवइ 

फेर चढ़े लेवइ रुपिया हो निकाली 

ओहि घरी डालइ ना हथवा घन मजरिया 
करति बानी रूपियवा एक रे टोही 
ओनकेह, तनिह, ना दगिया नाहिं रे लागत 
सवकनि गयल ना मनवा रे बइठि 

पोइस्तनि फेरिय मठवा आनि रे देहसे 
आज मोरे देलेन मजरिया के रेगाइ 

मजरी सगरो अहोरिनिया बलि रे देहलेनि 
तेकरेह पीछेह, मजरिया बाइ रे जातइ 
जवने दिन दूसरि ना बेवरा गइली पाल 
बाधा तिहा भइसि जानी ओहदि रे पार 
बिनवा से पहत अद्ठीर ना अर रे थाई 

भाड़ बहें मुतवह्‌ ना पेंवटा भोर भोमल 
एडियन मनवह_ कहनवाह रे हमार 

देख भाई सगरो ग्रवासिनि तू उतार5 

छद्दे पिछवडिया जें पाछवा से आवति रे बाइ 
उनकर जिनिय तूहउ रे उतार 

जवन भाई जदरी भठकवा थे नइया पर घरिहय 
ओकर दीहडई जमीनिया पर तू उतारि 

जिन उठे घढ़े ना दीहुई नश्या पर 
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जिम ओकर भउठका समनिया जे लेइ ये आइ 

एतना जे कहि के अहीरवा जे बाइ रे ओठियन । 

भीमलाह_ खेवत करत बाइ एहि रे पार (२००) 
जबने घरी बइठलि ना नइयाह पर मजरिया 

तोताह गयल ना जोड़वाह, केहि रे तोड़ 

जाइकेनि ओनइ ना हथवाह, रे पकरि 

ओनकर हेथवाह ना मनवाह रे पकड़ि कय 

अब फेरि देलेनि ना नइयवाह_ केनि. उतारि 

अब नाहिं करवि ना तोहंई लेइ ये पारइ 

सुबवाह, के वाड़इ हुकुमिया जे भोहि रे दम्म 

मंजरी द्वारा सत का सुमिरत- नदी की धारा का रुक जाना 

ओहि घरी देखह, मजरिया के हाल र॑ँ चालइ (२१०) 
मंजरी रोवति रकतवा के बाइ रे आंसुड 

आजु कहें बहुत ना दिनवा पर देख रे लवटल 

आजु भाई के के अगमवा जे होत रे रहन5 

तवन्‌ भाई अइसी ना दुखवा जे बड़ पछेड़ले 
अबहींय गरह सरीरवा पर देख रे वान5 

ओही घरी रोवे ना धतवाह., रे मंजरी 

सतवाह, सुमिरंति ना आपन ओहि दस्मइ 

भआजु कहें गउराह, के सुमिरं गउराइनि 

बोहवा के सुमिरल कनिकवा लेइ रे बार 

आपन सुमिरल भवनियांह माई इुह्गा 

जेवन भाई लांगिय ना दितवा के पूज रे मान... 
जबन भाई सत्तय घरमवा जे बांचल होइहंइ 

आ फुनि होइ जाह ना नदिया एहि रे पार5 

ओहि दिन १रगट दुरूगवा जे होइये गइलीं 

बीचेह देलेनि ना दलवाह, इंइ कंकारि 

आजु बान्हि गयल ना धरा जे दुनों बल्‍ली 

बीचेह_ तड़कि कांकलि ना मय रे दान 

आजु भाई लेलेसि भउकवा जे धनि मजरिया 

अब चलि गइलि ना बोहवाह, मेनि रे बाय 

आजु कहैं जइसेह ना मंठाह_ रे घुमवले | 
आ फेरि छूटनह, सिपहिया जे ओहि रे दम्म (२३०) 
'आजु कहैँ चलह भउकवा जेलेले रे तूहंइ 

'क्ाजु मालिक तोहरइ मंठवा जे रोज रे खाई 


(२२०) 
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तद फेरि बोललि ना घनवा जे थाइ मंजरिया 

आज भइया सुनवह, घ्िपहिया जे मोर रे बाइ 

आजु भाई छोटइई लरिकवा जे हमरे बान 

हथवा में रोटिय ना लेहले लेइ रे बाइ 

आज़ इहे देलेसि चदुइयाह में गिराई 

हमन हथवाह ना गलिया के ले ले रे कार 

इहे भाई राजाह, ना जोगवा जे मंठा नहिनो 

दूसरे के लेहि जा ना ओठिन रे लियाइ (२४०) 
ओहि दिन केतनह, ना कहना जे बाइ ना मानल 

अब भाई लेहले बलउवा पर चलि रे जाइ 

भागे आगे रेंगनह सिपहिया जे सुयवा कई 

पंछवाह रेंगलि नजरिया से दख रे बाइ 

उहो भाई मठाह ना धइयाह, रे दुअरिया 

फेरि घुमि गइलि पिछडवाह, मेनि रे बा5 

शलोहि दिन सुनह, ना हलिया जे लोरिके कई 

तनुवा में घदल विज्युतिया बा तर रे बार 

उह्दे भाई लेइबेह विजुलिया तर रे वरिया 

जइसन देलेनि दुवरवा पर लट रे वाद (२५०) 
लोरिक को मृत जानकर मंजरी का सतो होने फो तंयारी फरना 
तबने ना दिनवा राम समइया के फेरि ओोहू समइयाह, पइ रे हाल$ 
आज वहें देखह ना हलियाह ओडियन ब5 

शा फेरि बोलत ना बानह, बीर र लोरिक 

बियहिय एछि ले ना बतिया सुबवन से 

बाहुय सेइह ना सठवाहू, बइ रे बेंघइ 

तथ पेरि बोललि ना गोपिया बाई गुबालीनि 

मजरीय वोललि ना लरमवा पद रे बोल5 

बलकुन हमके ना बेसवा कुछ ना मीलत 

इह्टै मिलि जातइ बिज्वुलियां तर रे बारइ 

मजरीय झखइ ना भीतरे मनवा में (१६०) 
णइसे रहल बिड्शतिया रे हमार 

दइतिय मूवा से सइयां रे भइल लड़इया 

सूयवाह, मरलेसि ना सइयां के बढ़ि रे याई 

आनवर हृढवाह हृध्तियवा जे सेइये सिहलेन 

इ भाई हवइ बिड्तिया रे हमार 

श्रोहि तदने ना दिनवा समध्या 
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के फेरि ओहू समइया क5 हाल 

अब फेरि देखह_ ना हलिया ओठियन क$ 
लोरिकाह_ बोलल लरमवा क5 बोल 

आजु भाई गोपिया ना सुनबे तूं गुवालिनि 
एठियन मनबे कहनवा हमार5 

जब भाई मिलि तरवरिया दसवा में * 

अब लेइ जाबेह ना तोहउं रे उतारी 

उह॒वां से उठलि ना धनवाह रे मंजरी 

ओहि दम गइलि बिजुलिया किहां रे ठाड़इ 
हथवा में लेइकह्‌ बिजुलिया जे तर रे वरिया 
उहै भाई बोलति फरकवांह, जाइ रे ठाढ़ 
आजु कहैँ सूबाह ना सुनिलह_ मोर पूरबहा 
एठियन मनबह कहनवांह_ रे हमार 


बोहवाह में हमईं लड्कड़िया जे जुट रे बइब$ 


एहि घरी लागिय बेवरवाह, केनि रे तीर 
हमहूँ करीं असननवा बेवरा में 

अइसन लेंइय ना जलवा में नह रे वाइ 

” जब हम एकइ ना बापवा के होवइ बिटिया 
के फेरि एकइ पुरुसवा के बहु रे यारि 

बरम्हा जी छोड़ि दह, जे खंगरवा जे सरजू से 
हमहूँ जे लेइ सतियवा जे होइ रे जाब 

ओहि घरी सुनह, ना हलिया जे ओठियन' क$ 
लोरिकाह_ सुमिरत दुरूगवाह, बाई रे माइ 
आजु कहें सुनवेह, भगवती जे माई दुरूगवा 
बियही चढ़ति ना चितवा पर लेइ रे बाइ 
देबी माई अयसिय ताकतिया जे देबि बढ़ाई 
बियही जे जरल ना तनिकौ पर हमार 
एतनाह, कहि क5 अहीरवा जे बीर रे लोरिका 
चित्ताह, देहलेसि ना नदिया पर गड़ रे वाइ 
ओहि घरी लेइकह. तंरवरिया जे धन मंजरिया 
हर घरी गोताह., बेवरवा में मारि रे देई 
ओहि दिन रोवत भीमलियाह_ बाइ रे केंवटा 
रोइ रोइ धरइ मंजरियांह, कनि रे गोड़ 

आजु बाबू हमरो जियकवा जे छोड़े रे देब5 
मांजरि हमसे गलतिया जे होइ ये जाइ 


(२७०) 


(२८०) 
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कैहू के फहलेह, बा हमहुँ जे तोहें बताव5 

माजु भाई हम नाहि ना वोपति करी तोहार 
सुबवा के हुकुम ना बोहवा मे लागि रे गइनी 
कब तब कइलीय ना नइया वे तोह रे पार 
ओहि दिन सुनह ना हलिया जे ओठियन कई 
केतनाह, पापइ ना तोहउ के पडि रे जाइ 
कवनो दिन बाल ना बचवा जें मोर रे लगिहइ 
ऋटते देवइ ना जे रोलिया जे हम छुकाइ 
सुलगनि ना अगिया बाइ चितवा कइ 

भआ फेरि गइलि मजरियाहू रे ढकाइ 

जवने धरी देखति ना वेसवाह, जे बाइ चनइनो 
ओहि घरी दातनि अगुरिया जे बानी च॒वात 
अब कहेँ हो हो ना दइवाहू मोर नारायन 

था बरम्हा लिखलह, ना मशझ्नवाह रे लिलार 
था जेवरि वियहिया जे जधवा के जरति 

आ जेबे! तनिवव दरदिया ज नाहि रे बाय 
आजु भाई ओढरी ओदरिया वे बवन र गनती 
हमने मेलिय पूछतवा जे दइव रे बाइ 

उहवा से डांवल अही रवा जे बीर रे सोरिवा 
जाइवेनि चेचुर धइक़वा जे देख रे वाइ 

मजरी वे घइवह, चेघ्रुलवा ज खीचि रे लेहलन 
ठावरे से मरलेनि ना अगिया जे गइ छितराइ 
भोद्ि घरी लेइबह तमुइया मे घुसुरि गयन5 
ग्वालिनि वरत ना हालवा जे चनि र जाइ 
आज पहें हा ही ना ददवाह, मार नारायन 

वा बरम्हा लिखलह ना मथवाह रे लिसलार 
शा भाई वल्हिया ना खाइतनि नाहिं पति रे अइनी 
जे आजु गइसिनि ना बोहवा म पस रे वाइइ 
देख भाई बल्हिपठ जे सहटम सुबवा रहल 
आह ओरे सेइ गइल तमुइपा जे शोति रे याइ 
अरब ते गुवालिनि बोहवा शे 

घरवांह, योइसनि से बतियाह्‌ देंहि जनाई 
दस युड़िया वल्दियों क रास्ता रहल रे ऊहुइ 
गृढा लेइ गयल ना मजरी मे तन खरीदइ 

अब भाई सम्मुव में नाहीं जे पेरि देखश्नी 
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फवनेह्‌ गइयांह मुलुकवा में चलि रे गइनीं 
एतना ज॑ कहत ना वतियाह जे खोइलनि से 
खोइलनि वोललि लरमवाह कइ रे बोल5 
आजु नांउ देलेसि ना गिदड़वा जे हम धराई 
गीदड़ हम भयल वा कल रे कान 

लरिकाह, लेलेहना वुढ़ियाह रे खोइलनी 
रेंगल जालइ अजइया केनि रे घरे 

अजईय जाइकह्‌ ना देखत वाइ रे घरध्य 
ओहि दिन वोलल ना वानी धनि खोइलति 
वेटवाह_ सुनवह_ अजइयाह_ रे हमार 
वहुअरि हरि गइलि लोरिकवा क बोहवा में 
ओकर नाहि पाताह, ठेकनवा रे देखात5 


जवन दिन भइयाह_ ना रहलंह मोर रे लोरिका 


अजइय हमरेह ना घबरीय रे फलनियां 
लोहाह_ करत ना वानह रे लोहारइ 

आजु कहें ना लोरिके के बरिभइयां 

गदहाह करत अजइया जे तोर अनेरइ 

तैकर वियहिय ना हरि गईल बोहंंवा में 

लेइ आव पाताह ना तोहंइ रे ठेकानइ 

साइत के कबहीं के अहीरवा जे फेरि रे लवटी 
तोहके पूछिय ना हलिया जे दुइ रे चार 
ओहि दिन काहेह झगड़वा जे दुइ रे चार 
कइसे हरि गइलि वियहिया जे चेला तोहार 
एतना जे कहत ना बतिया जे बाइ रे ओठियन 
आजु फेरि अजयी बोललवा बा थ्रुश्ु रे|कार 
आजु हम नाहींय ना बोहवा में वुढ़िया जइब$ 
ता कुछ करब ना कमवाह तइ रे ख्याल 
अइसे हम धोरि के सगरवा में चलि रे गइलीं 
एकदम साकल ना बोहवांह_ रे उजारि 

आजु बड्नि गयल ना तिरवा जे कोलवन कड 
उहषां से भगलीं गउरवा में अपने रेंगाई 


आजु भाई तिरियाइ ना घरवां जे कढ़ रे अवलीं 


छ महीना पियलीं गइया के हमरे दूध 
एतना जे कहत ना बतिया जे लेइ थे बाड़्‌इ 


आजु धोबी निरनह ना वतिया रे गुनति बाइ 


(३४०) 


(३४०) 


(३६०) 


(३५०) 
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आजु कह हो हो ना दघवाह, मोर वारायन 
का तुय भगलह, मरदवाह कइ रे ओर 
साइत के चेलवाह लवटि रे एहि रे गउरा ह 
चैलवा से कबन ना मुहंवा जे देव देखाइ 
का जानी फा देवह जबबवा जे चेलवा के 
जेकर हरलि वियहियाह जे देख रे बाइ 
तब फैरि बोलल अजइया जे लरमे से 
वियही ते मनवेह, कहनवाह, रे हमार 
आज कहें कवमेह ना दिनवाह, राम समइया (३८०) 
के फेरि ओोहू समइयां कइ रे हाल 
आजु कहें सुनलेसि ना विजवा रे घोविनिया 
बोलत बाडइ लरमबा कई रे बोल 
सहइयाह, नाहक मरदवाह रे तू भइल5 
अब हो जातइ जनतिया कई रे रूपइ 
बलुकन पहिर पहिरनाह, तू हमाइर 
आपने लेइ जाह पहिरनाह, हमहूँ के 
हम जाब सासड ना बोहवाह, रे मंझार 
जाइ हम पता लगइवइ देवरानी क5 
तब हम आइवि गठरवा देख रे गाँव (३६०) 
अजई आपन पहिरन जे छोड़ि रे देन 
धोषिन के पहिरत ना लुगवा जे फुनि रे बाय 
आजु भाई बइठि ना लुगवाह, रे पहिरि कई 
गिजवा आपने समनिया जे कस रे बाइ 
ओहि धरी अंगवाह ना बसले जे वा समनिया 
आ फेरि मोरेह, बदर्नियाह, दे तमाइ 
एक हाथ सकतिय ना डड़वाह रे उठवले 
आ तड्कति बयालिस जाइ रे हाथ 
जवने धरी बहरा ना गठवा बाहर भइली 
एक ठेए बाडद सेमरिया बइ रे पेड (४००) 
आउु बहेँ डाकति घम्फवा जाइ रे विजवा 
थोहि जाके मारति अवरिया जे देख रे वाइ 
अब बहेँ गिरति सेमरियां जे अरराइ बड़ 
था फेरि घोबी के कानवा जे सबद रे जाइ 
बोहि परो निकलल ना घोदियाह यरवराइ बई 
रे३े 
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लुग्गा फाटिय छोड़तवा जे बान रे जाइ 
जाइकेति हथवाह हा जोड़िय के बाइ ना बोलति 
वियही ते मनवेह, कहनवांह्‌ रे हमाउर 
आजु तुय दे द ना पहिर ना देख हमके 

हम तोहार लेबइ ना पतवाह रे ठेकान 
भाजु भाई तिवइ ना जतिया जे जानि जाव्य5 
अब चढ़ल जातीय रइनिया जे दलि रे तोर 
जवने घरी तिवइ ना होइ के रन जिति अइब5 
आजु से डुब्रि जाइ वंसवा के मोर रे नांव 
रेंगल ना घोविया ओोठियन से 

अब चलि गयल झरियवा के पासइ 

झरियाइ सुने झा हथिया लेइ ये घोड़ा 

उहे भाई बनह ना चरत रे भ भेड़ा 

घुमि घुमि पियंदइ झरियवा मेनि जलइ 

ओहि घरो रेंगल ना वीरवा रें रेंगावल 

अब चलि गइनह गइयवा केनि रे दारइ 

' आ केरि खोखरि. ना पैड़वा बाइ रे पेड़्हनि 
थोही घरी गयल अजइया बा धुसुरि 

जवने घरी भयनह ना विहना रे भुरूहुर 

पुनि भाई देलेह कउबवा बाई रोर 

आजु भाई छुटलंह ना हथिया देख रे घोड़ा 
घुमि घुमि ओहिय ना बोहवांह रे मंशारइ 
अब भाई लेलह्‌ अजड्या अपने सालि 

आजु कहें घोड़वाह, पोंछिया काटि रे देला 
उटवनि के काटइ ना दुनो जाइ रे कान 
हथियन के काटइ ना कोखवा लेइ रे कान 
हांथिय ऊंचीय चढ़इया पर रे जाती 

अब त होतइ घरियवा में उदि रे याव 

उहे भाई गइलि सिकाइति लोरिके के 
लोरिकाह_ मानह मालिकवा रे हमार&5 

एक ठे तूंही जबरवा बोहवा में 

तोहरे जे जाबर ना बोहवा नाहि रे कोई 

का जानि काहां से जावरवा आई के टी:कन5 
हांथीय घोड़ा भयल बा उदि रे यान 

तब कह बिनाह, न सूंडवा कानवा कई 


(५१०) 


(8२०) 


(४३०) 


(५४०) 


हाथिन धौड़वा भगइनह खय रे कार 

ओही घरी रेंगल ना ओठियन से वीर रे लोरिका 
हथवा में ते लेह बान्‌इ ना तर रे वार 
एकदम टहरइ ना बोहवाह, रे मझारी 

घुप्ति धुमि देखत घरियवा के वबाइ रे गाइ 
ओहि दिन थोलल बअहीरवा जे बोर रे लोरिका 
दरियाह, करइ ना वेडवाह रे जवाब 

आजु कहूँ सुनि लेइ सुधरवा के झरइता 

अब तेंइ निकलि ना अइते मय रे दान 

एतना जब सुनत ना बानह गुद अजइया 
अब फेरि तिकलल पोडरवा से खरबराइ 
भोही घरी दुनोह पयतरा जे करे रे लग$व5 
था फेरि गयन5 अवरिया पर नगि रे चाइ 
ओही घरी बोलल ना गुदवाह, बाई अजइया 
आज भाई मरवेह ना मरवेह, तूइ रे सुबवा 
जवन तोरे अवरिया में आई रे जाइ 

तब फेरि धोलल अहीरवा जे दोह रे राइ कई 
सुववाह, ते मनबेहू, कहनवाह, रे हमाइर 

देखु भाई आगेह ना घउवा जे मारि मार$ 
ना ते घाव पीछेह ना रखबह, रे जोगाइ 
हमरेह गोरू के किरियवा जे बाइ अखवना 
मारवि जे गइयाह, अवरिया जे आगि रे बाइ 
एतनाह सुनति ना ओठिन था अजइया 

अजई फूकति चाकठिया जे बाइ रे जाय 

जवने घरी मचि गय ना मारय सोरिके के 
अब फेरि गयल ना ओठिपन पिर रे हाइ 
शआाजु बहें रोवत शोडनिया के बाइ रे सोरिका 
जेवनह, पछिलाह दरदिया जे हलि रे जाइ 
मोहि दिन हृहरल मरदवा बा बीर रे सोरिका 
अब फैरि मतवह पहनियाह रे हमार 

अब भाई घारिय ना बोनवांह, घुमि रे गइली 
बठो नाहिं देखल अवरिया के हमरे घाइ 

इ पांव मार ना गुरया जे ओने अजइया 
दूसर मारय दुनियवां में नाहि रे कोय 

एने सुनत वा गुश्वा रे बजइया 


लोखियन | ३५५ 


(४१०) 


(४६०) 


(४७०) 


नर 
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इंडा खींचि के गयनह, ना उधि रे राह 

दुप्नोह, गरवा ना जोरिये के रोवे लगन5 

लोरिकाह, पूछत लरमवा के बाढ़े रे बोल 

आजु कहें गुरुवाह, ना सुनिलह, मोर अजश्या 

एठियन मनबह, कहनवांह रे हमार (४५०) 
जबन गुर अइसइ अवरिया जे तोहार चलल 

कहूँ मोर जूसत संवरूवाह जे सर रे दार 

अब फेरि तटकेह_ ना देत वा रे जवाब 

सेलवाह_ भायल गोहरिया जे संवरू के रहले 

अब फेरि भद्दलींय रबनिर्याह, पर रे ठाड़ 

जबने घरी वाजल ना तीरवा जे कोलवन कं 

सोशद गयल करेजवाह, रे दुधारि 

कदुसंउ कइसंउ ना घरवा जे जुटि रे गयन5 

घरे जाके दिहलीं ना तिरवाह, रे निकालि 

खनद ना बगई ना गुरवा जे पीरे लिहलेन (४४०) 
तब कफैरि बचलि जिनिगिया जे चेला हमार 

सुनवह, ना ग्रुश्वा जे मोर अजइया 

एठियन मनवह, कहनेवा जे देख हमार5 

कवनउ हमरेह, ना आगवा के बल रे वालइ 

कहां फहां वानह, तो करवा जे देख हमारइ 

तब फेरि बोलत ना ग्रुरुवाह, वा अजइया . 

अब भाई मनवह, कहँनवा जे चेला हमार 

आजु तोहार नतन्‍हुवां ना गांवे में रहल धोरइया 

तोहरे रहल लछिमिया के अग रे हार 

उह्दे भाई वाड़इ गउरवा के गलिया में (५००) 
उह्दे वाढ़े शोंकत ना भूंजवा के भर रे साइ 
उहे भाई झोंकत भरसइया जे वान5 
ओहि घरी सुबह ना हलिया लोरिके कई 
लोरिका बड़े सबैरवा के जूब 

आए फ्रेरि देलेनि हुंकुमिया लगाई 

आजु मोर सुनह., त्तोकरवा सिपाही 

अब चलि जाबह, गठरवा हो गवे 

जवन वाड़े ता धुजवा हो किहां 

तोकर बाड़े शोंकेत ना भरसाई ह 
कहि द पूरबी वा राजा बोहवा में (५१९ 
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दीकल वान पूरूयवा हो पाटइ 
ओदी घरी कइलन बन्नउदा नन्हुबा क5 
पा जानी काहे ना मतलब लेइ जे घान5 
भोहि धरी छूटल सिपहिया ओठियन से 
रेंगत जानह, ना भुजवा के दर रे बार 
ओहि घरी देखह, ना भुजवाह_ बइ रे हलिया 
भुजवा कहत ना ओठियन भर रे थाई 
आजु भाई हमहू ना बहुत रे जियवली 
बतबच लागत परेजवा जे वान हमार 
इनवे नाही हम ना जाये देव रे बोहवा (५२०) 
चाहे बेहु बलावे मलि रे बार 
एतना जब कहत ना दतिया सिपद्िन से 
अब कहि गयनह, ओठियन विधि रे राई 
शाजु भाई जबरीय ना नन्हुवा के लेइ रे घइलेनि 
घिचले तन ले ना बोहवा में बान रे जात 
ओही घरी सुनह न हलिया आठियन बइ 
बोहवा से चलस ना नन्हुवा बा ढोरइया 
थोहि दम रेगल तमुइया पर रे जाल 
जहवां बाड़े अहीरवा बोर रे लोरिष 
शोहि ठिये देखत समनवां परि रे गयन (०३०) 
नन्हुवा देखतइ सइलवा पहि रे चानइ 
ओहि धरी सुनह, ढोरइया १द्द रे हातई 
ओहि घरी गढल ना अखिया बाइ रे मिलत 
ओहि परी उठल ता राजवा बा बीर रे सोटि 
दरियाह बरत ता बेडवाहू जे बाइ जयाव 
आजु पहें सुनवह, ना नन्हूवा तूं ढोरइया 
एठियन मनबहू षहनवांह रे हमार 
आज़ भाई भाई दह, जे कुसलिया धरदा झड़ 
बहसन बानह, ना परवा बे सगरे मार 
ओहि दिन मुनह ना सर्हृवा $े ढरलिंणः ब्ज 
बोसत बाडइ ना बतिया शिखि र रर्डई 
आजु बहनाइयाहू, ना सुविर॑र जाहिर शाभजे 
एडियन मनवह बहनवाड़ हे उठ ट 
जाहि दिन हमटेंव नो डडडा ते दैछि - अन्ट डे 
बढ़ बढ मयत शादटका अम्याण 


५ 
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कवन भाई दुधइ मंठवा के रहलीं खातइ 
हम भाई बाड़इ धोवनवा रे हमारइ 

आजु कवनो कामइ जब देसवा भें न मिललं 
जाइकेनि भुजा के झोंकति बाइ रे भरसोइ 
ओहि ठिन बोलल मरदवा जे बाइ रे लोरिका 
तुरतेह करइ ना बेड़वांह रे जबाब 

आजु नाहि कामह पीपरिया में चलि रे जात 
अब तुूंयथ ले आवह ना पतवाह, रे लगाइ 
कइसन बानीह लछिमिया पिपरिय में 

केतना बचलि लछिमिया जे मोरे रे बाइ 

तब फेरि बोलल ना नन्‍्हुवाह_ जे वाइ ढोरइया 
अब बहनोइया नां सुनिलह रे हमार 

अब हम जाबइ पिपरिया जे दुईयं जने 
जाइकेनि कोलवन के घरवां रे चलि जाय 
ओहि घरी चिन्हले ना कोलवा जे बांय चड़रवा 
मारि केनि देइहंइ पीपरिया में हमके बाइ 
तब फेरि बोलल अहीरवाह बाइ रे लोरिका 
दरियांह, करत ना बेड़वाह रे जवाब 

तूंथ नाहि पहिलेह ना अपने जे घरे रे जाव्या 
जवन तोहार वाड़इ बियहियाह आजु रे एक 
जाइकेनि उनसे ना घरवां के भेंट रे कर5 
सामी के उ ना करिहंइ पहि रे चान 

तब जान कोल चंड़रवा जे नाहि रे चिन्हिहई 
तूं भइया जाबइ, पिपरिया जे दइ रे पार 
जेह रेंगल ना नन्हुवा बाइ ढोरइया 

एकदम पिपरिया बाइ रे पाल 

अब धइ लेलेह डहरिया जे पिपरी के 

अब फेरि लेहले रहतवा बा तड़ि रे याइ 
एकदम रेंगल ना अहीराह, रे रेंगावल 

चलि गयल कामह-पिपरिया जे दइव रे पार 
एकदम खरकाह अड़रवा पर चति ले गयन$ 
जह॒वांह, रहना, ना कोलवाह, रे चंड़ार 
आजु भाई बइठि खरकह॒वा पर रे गयन$ 
आ फेरि देखइ ना नन्‍्हुवा के रूप सरूप 
ओहिं घरी सुनह_ ना हलिया देवसी क$ 


(५५०) 


(५६०) 


(४५०) 


(४५०) 


झह, भाई थोड थोड करतवा वा रे पहि रे चान 

जइसे भाई रहइव रगवा जे अद्दीरे कय 

क्षब जदन गठराह ना अइनह रे बनाइ 

उहे भाई हउवे बहीरवा कइ ये पीठइ 

इनसे पूछ ना दतिया थे अर रे थाइ 

ओही धरो सुनह ना हलिया नन्हुवा कइ 

ओहि दिन रेंगल ना नन्हुवाह, वा ढोरइया 

एकदम पहुँचल परिपरिया घाइ रे पाल 

अव_घइ लेनह, रिया जे पिपरय के 

अद फेरि लेहले रहतवा वा तड़ि रे आइ 

एकदम रेंगल ना अहीराह रे रेंगावल 

घलि ग्यन्न कामह_ प्रिपरिया जे ददव रे प्राय 

एकदम खरकाह, अडरवा पर चनि रे गयन5 
जहवाह_ रहनह, ना कोसवाह रे चढार 

आड़े भाई दईठि खरकवाह, पर रे यघन5 

आ फेरि देखई ना नन्हुवा के रूप सस्पर 

ओहि घरी मुनह, ना हविया जे देवसों कइ 

उठे भाई थोडा थोंढा करत ठव पहि रे चान 

जदमे भाई रहइ बारागवा जे बहोरे कड 

जवने गठराह_ ना अइनइ रे बनाई 

उठे भाई हवई बद्दोरवा बइ रे पीठल 

इनसे पृछ ना बतिया जे झर रे याई 

ओदी घरो खुनह_ ना हमिया ननन्‍्हुआ कूए 

नन्दुवाह, बोनन सरमवा कइ रे दो 

थाजु भाई बदुत सा झापद हमरे परसे 
बोठनह, नगर गठरदा झुज रे राठ5 

दिनवाड, काटत ना देखदा देख रे रहनीं 

थाई भाई सद दिन ना यठदा हम चरादत 

दुघदाह, हम खइनीप ना टेमदा हुई ये इन 

हमझे मंठाह_ सपनतवा होइ रे दघच 

समों दीटूइ इंदइया चलि रे गइतों 

इसरो के रक्‍््दर शिनगिया बाइ हमार: 

खति बन हम प्रीपरिद देख पल 

पोपरी में करद ना सगवा कोनदत कद 

झद देदि सादय सिम दइ रे टूघ 
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(६००) 


(६१०) 
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एतनाह, कहत ना नन्‍हुवा जे वा ढोरइया 
आ फेरि सुन देवसियन कइ रे हाल 

अव कहें सुनह ना नन्‍्हुवा जे मोर ढोरइया 
एटठियन तूं मनवह्‌ कहनवांह, रे हमार 
वबलुकन एकइ ना जतिया तूं पतिया रहत****** (६२०) 
तब तूंथ रेहतह पिपरिया जे गढ़ रे पाल 

तोहार भाई हवइ वार«गवा जे अहीरे कइ 

आजु हमार हवे बारागवा जे दल रे कोल 

आजु कहें कवनेह्‌ ना दिनवां राम समइयां 

नन्‍हुवांह बोलल लरमवाह कइ रे बोलय 

देवसीय मनवह, कहनवांह_ रे हमा5इर 

अब भाई नाहि ना हमहुँग रे जइब5 

हम भाई रहूवि ना एठियन कोलवन में 

हमहूं कोलइ वारागवा रहि रे जाबइ 

तव कहें सुनह ना हजिया भोठियन कय (६३०) 
ननन्‍्हुवांह_ वोलन5 ना बतिया रे लहाई 

बलुकइ कोलइ चंडारवा होइ के रहवि 

दुधवा खाव लछिमि क दुनो रे जूनइ 

एतनाह कहत ना नन्‍्हुवांह, जे वा ढोरइया 

अब कोल देनइ मोकमवा जे विद रे देई 

आजु भाई लेइ आाव5 ना भठियाह रे तोराइ कडई 

नन्‍हुवां के जातीय ना पंतिया में कइ रे ल्‍या 

ओहि दिन मोकमवाह ब5दि रे गइनं 

दिनवाह धइलें वा कोलवाह रे चंड़ार इ 

आजु भाई भट्ठिय ना देहलेन तोर रे वाई (६४०) 
भठियाह, टूटलि ना बानीय ओहि रे दम्मइ 
कोलवाह लेलेह भठियवाह चलि रे गयन 
संशियाह, के बइठल कउड़वाह लेइ रे भेदी 
ओहि घरी सुनह ना हलिया ओठियन कड 
सबकेनि बंटल ना दोनवा लेइ रे बानइ 
' दोनाह, भरि भरि दरूइया बांड़े रे पीयत 
ननन्‍्हुवाह बइठल लवठवाह किहाँ रे बानइ 
अगवाह लेले ना दोनवा देख रे बान5 

उहे भाई धइकह, दरूइया पीपरी में 
- तन्हुवांह, धरइ ना दंतवा कइ रे दोना (६१ ०) 


क्‍ +> 
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उहो भाई मुहहि ना झुठही वा लगवले 

दारू पीयल्न नरकवा मेनि रे जाला 

आजु भाई थोह ना पनियाह घुमि रे गयन 
तब पेरि बोलन ना नन्‍्हुवां जे देख रे वाय 
आजु भाई सुनह्‌, ना बतियाह, मोर चउधुरी 
कहनाह मानह ना एठियन रे हमार 

देख भाई तहनो ना लोगवा ज॑ भव परोसव 
अब पेरि चली रसोइयाह, रे हमार 

ओहि दिन नन्‍्हैवा बोतलवा जे लेइ रे लेला 
उश्चिलत बानह ना कोलवन रे बनाई (६६०) 
जवन घरी पीयइ ना वालवाह, रे अगडिया 
सिसका भरल कउडवा विहा रे जाय 

कबनो कवनों एहर ना गइनह ढमि र॑ राई 
कयनों कवनो ओहर गिरलवा जे देख रे थाइ 
ओहि दिन सुनहना हलिया जे ओठियन कय 
ननन्‍्हुवाह_ ऊठल मरदवा जे देख रे बाइ 
अगियाह, खोरिव5 कठडवा जे तेज रे कइलेन 
अब फेरि देखह, कउडवा के हालि रे चाल 
फोलवन वे घइ घ्ट मुहवा जे हिंचि रे दला 
अब भाई देलेसि कठडवा पर जाई रेंगाइ (६७०) 
बहुत कोल भरियाह, ना मरियाह, सब रे गयन 
ओहि घरी लागत टिकरिया ज॑ पुर रे पाल 
सुनह, ना हलियाह भोठियन कय 

ननन्‍्हुवाह, उठल ढोरध्याह, लेइ रे बान5 

एफदम हलल अडरेवाह मेनि रे. गइन 

जहवा पर बाढ़ ना गइया रे पलानी 

गद्या से बालत ना नन्‍्हुवां पुनि रे बाडई 

अब बहे सुनवह, लछिमिया मोर बलानी 
सछमीय आयल सेयवया हो ठोहाउर 

गउवा में धायल मउवरवा रे तोहारइ (६६०) 
टोशम बानहू, ना बोहवाह रे मप्तारइ 

हमबेह भेंजलनि ना पीपरीय र पाल 

केतनिउ बादे सछिमिया रे हमार 

ओहि दिन बोसल मा गश्या बाइ कसानी 

अब पेरि मनवाहू ना बहना सान्‍्हु हमार5 
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आजु भाई जेतने ना नातइया कोलवन कट 
नाथि नाथि देहलनि ना गइया हंक रे वाई 
आजु भाई तीनि सइतिया बाइ रे घरी 
कोलवन के विटियाह गवनवां देख रे होइहं 
आजु भाई आजुय ना सातवां दिन रे साइति - के 

अब पड़ि गइलि लड़िकियन कइ रे वाड़्‌इ न्‍ पक 
एहि दांइ होइहंइ गवनवां जे लेइ रे बद्गरल 

बद्ग॒र्‌इ देइ दह ना लछिमिया जे चलि रे जाइ 

आजु भाई तितिर ना वितिर होइ रे जइहं5 

पाछेह_ का करिहंइ सर र दार 

पंछवाह वइसि के मोजरवा जे देख रे अइहंय 

का फरिहें एही पीपरिया जे पुर रे रवाइ 

आजु कहें देखह_ ना हलियाह नन्हुवां कई 

नान्हुवाह, चलल ना वानह, भोहि रे दम्म5 

अब भाई लेहलें डहरियाह बोहवां के है (७००) 
बोहवांह_ आयल रे आन्हुवाह रे मझार 


लोरिक द्वारा पीपरी पर चढ़ाई--कोलों से युद्ध 


तब तक सुनह्‌ ना हलियाह लोरिके क5 
उहो भाई वइठल कुरुसियाह, पर रे बान5 
अब जुटि गयल ना नन्‍्हुवांह वा ढोरइया 
अब फेरि बइठब पजरवांह लेइ रे वान5 

अ बहनोइया नाह सुनिलह मोर लोरिका 
कहनाह, मानह, ना एठियन रे हमार$ 

देख भाई लछिमीय ना कहले वानी रे बात5 
आजु कुछ गइयाह, करत रे मत रे मती 
अबहींय बहुत ना गइया कुछ रे रहनीं 

तबने बांयह_ ना कोलवा साइति रे धइले 
उहे देहइं दइजवा लल रे कारी 

आजु के सतयें ना दिनवा जे कोल रे करिहंइ 
छितिर बितिर लछिमिनिया जे होइ रे जाइ 
एतना जे कहत ना नन्‍हुवां जे बाइ ढोरइया 
लोरिका के गयल ना मनवा रे बइठि 

ओहि घरी बोलल अहीरवा जे बीर रे लोरिका 
भाजु भाई ढुदु हजमवा जे उठि रे जा 


(७१०) 


ओहि परी दुदुवाह हंजमवा जे उठि रे गयन5 


ननन्‍्हुवा के करत बलइया जे लेइ रे वाइ 
क्षेनहुय दाब्यि ना नहवा जे बाय रे काटत 
क्ैनहुय काटव बगलवा जे बान रे वाय 
आजु कहे सगरे समनिया जे बनीये जे कानी 


नन्हुवाह, के जोडा वा घोतिया मिलि रे जाइ 


देहिया के कुछता कमिजिया जे मिलि गयनेड 
नन्हुवा के गयन5 स्िंगारवाह, रे बनाइ 


ओहि दिन वोलल मरदवा था बीर रे लोरिका 


नन्‍्हृवा ठे मनवे कहनवाह रे हमार 


देखु भाई वइढठि बोहवाह, में ना देखु रे रहदे 


एठिन देखिहृः ना बोहवाह, के कइ रे हासे 
अब हम भापन लछिमियउन केनि कौर 
जाइ केनि आपने लछिमिया जे लव रे टइब5 
तब बढ अइहइ बसवा के मोर रे ओर 
जवने घरी कस॒इ ना घोडवाह रे मगरवा 
मंगरा के कहसे भयल वा समरे घूलइ 
जिनकर सोने अखरवा रे सीने पाखर 
सोनवा के गिर्‌इ ना बकसत्ति रे सगाम 
घोगवाहू के बान्हँ घिद्क॒वा मयवाहू, एर 
आजु कहे से सह पगरिया स्तरमे कय 

ज्ैमें मेघइ डबरूवा धरे रहन 

गोडवा के बिल्कुल स्िगारवा करे रे सगन 
कौ फेरि बारह ना बरवा मोठो रे गृहल$ 
और फेरि देले ने्रवा गोड रे बान्हि 

भआज्ज कहें देख$ घिगारवा जे घोडवा कई 
आजु भाई सूदंज ना भोरिया ताकि रे जाल$ 
नठवाह घोड़ा ताकलवा बा नहिं जात 
जवने घरी आघी ना रतियाह, तिच रे सट्या 
घोण्वाह, चततल पछिमवाह तडि रे माई 
बाड़ फेरि आधा सरगवा ले ले मयरुवा 
अहीरा वे हृव$ घियवते बाइ रे जात 

बोही धरी सुबह, मा हसियाह, पिपरीक5 
दोसवाह, सूतल ककरउवा जे देख रहव5 
मो ढेटि धृदस बिरिन्हिया ओहि रे दम्मइ 
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(७२०) 


(७३०) 


(७४०) 
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ओहि दिन बोललि ना धनवाह्‌ जे बाइ बिरिन्हिया 

स॒इयांह, मनबह कहनवांह रे हमारः.. 

देख भाई सूतल महलिया में बाड़ी हम्मइ 

सपनाह_ देखत बाढ़ीय नाह अज रे गरुतई 

' जइसे लवटल अहीरवा जे बा पूरुबे से 

सरगेह नाचत ना घोड़वाह बाइ रे नाचत 

ओहि दिन देखइ बिरिन्हिया रे उठाई कई. - 

कोलवाह देखत ककरउंवाह लेइ रे बान5 (७६०) 
घोड़वाह_ नाचत सरगवां मेनि रे नाचत 
कोलवाह, धनुही ना तीरवा रे उठवले 

अब फेरि देलेसि सउंजियाह रे चढ़ाई 

जबने घरी मारइ एकठवा घोड़वा कय 

आ फेरि बमकल अकसवांह बाईं रे जात 
जवबने घरी बाजल ना तिरवाह घोड़वा के. 
दुनो ओकर गइनह पगहवा बा रे नंधघाइ 
एकदम लेहलेह ना देइलेह लेइये घोड़वा 
लोरिका गीरल पिपरिया जे बाड़े रे पाल | 
उतरल ना घोड़वा से बीर रे लोरिका ह (७७०) 
बिरन्हिय मनबेह ना मइया कहल ह॒र्मा$र६ 
आजु हम अइले पुरुषवा रे हरदियां 

बीपति परलि गउरवाह मोर रे गांव 

अब कहें बीपति संपतिया भोगि रे लिहलीं 
मातवाह, अक्सर जिनिगिया बादे हमाउर5 
आजु हम दूधह ना दहिया कइ खबइया 
हमकेह मंठाह सपनवा बाइ रे होतइ 

आजु हम ओह कामह पिपरी में जइबइ 
बलुकन कोलेह में मिलिये जुलि रे रहबइ 

. अब हम खाबइ ना दूधवा रे अमोख5 

तवन भाई कइलीं चढ़इया जे पिपरी केय 

अब जुदि गइलीं पिपरिया जे गढ़ रे पाल 
भइयाह] अइसीय सपनवा जे हमरे देखलेन 
अब हम देलेंनि ना माकानवाह, छोड़ रे वाइ 
जवने. घरी बाजि गयल ना बनवा जे करवंका 
अब फेरि गिरल ना घोड़वाह_ नयना ठाढ़ 
उहो घोड़ा ले लेह पिपरिया में गिरि रे गयन$ 


(७८०) 


अब हम णइसे अंगवना में बाड़ि रे ठाड 

थओहि दिन बोललि ना विरन्हिय बाइ कोलिनिया 
भदयाह, मनबह, कहनवाह रे हमाइरइ 
तोहार हवइ ना जतिया अहीरे कड 

तूं भाई अपने पढितवा पर होइ रे जाव5 
आजु हमार हवइ ना जतिया कोलवा कइ 
अब हम कोलइ बरगवा हउव5 रे वुडबक 

तब फीरि बीललि नगरवा रे जवाबइ 
लोरिकाह, बहुत ना बतियाह रे लहाई 

आाजु भाई सुतबह, ना वोलवा भाई चढाइर 
भाजु हम जातिय ना पतिया लेइ रे लेव5 

क्षय सार बचलि दा जिनिणिषा वाइ हमार$ 
अप फीरि बिरन्हिय गइलि वा पति रे याई 
साचइ अवसर अहीरवा जे वचि रे गयनड 
अइलह बामह, विपरिया के वाइ रे गाँव 
आज़ भाई हमरेह, नसीबवा में पति ब्रइह 
दुइ जून करिहद लछिमियन बैनि तयनात 
भांहि दिन मुनह, वा हृत्तिया जे आठियन क5 
लोरिवाह_ बोधल लरमवा क वाड5 रे बोल 
आज़ पहें भइयाह, ना सुनि ले तू विरितिया 
एड्यित मनवेह, घहनवाह, र हमाउर 

थआजु भाई अयसिय ना हवा में आई रे गयल 
धोडवाह, मे मरलह_ जिनिगिया तू मर रे बाइ 
आजु वह घोडवाह| मगग्वा जे तू जायवतू 
अब यान्हि देवह पिपरिया जे दइये पाल 

बतहे मे गाढ़्‌इ संबेतया जे परि रे जइह 

घलि बैनि सेबह वामवा जे आपने बनाइ 
एतना जे बहूत अद्वीरया था बीर रे लोरिश 
ओ फोरि देवेतसि शिरिन्दहिया जे उद्य रे बोल 
आजु महँ बानिय क्रजोरिया में घाइ रे अमरित 
छिरपन छिप्वत भा घोडवाह, पर रे बाइ 
जयन परी पढल नदुल॒वा जे धाडवा पर 
मगराह ओडिन भयत्त बा तइ रे यार 

आहि परी ठनपत्त ना घोडवा जे पीपरी में 
अहोराहू, बानहू, अगनवा में देय रे ठाड़ 


लोरिकायन | ३६५ 


(७२०) 


(८००) 


(८१०) 


(८२०) 


0९९] ४ चचकीवंच 


आजु कहें भइ्याह, ना सुनि ले तुइ बिरिनिया 

एठियन मनवेह_ तूं कहनवा जे देखू हमार 

आजु भाई अइसीय पियसियां जे हमरे लगलें मु 

आजु फेरि गयल करेजवा जे बाइ दुखाइ 

तनी मइया ठंढाह ना पनिया जे घूंट पियवतु 

आजु मोरे तरइ सरीरवा में होइ रे जाइ - 

ओहि घरी गगराह लेजुरियाह जे गिरनी लेइके 

देख भाई चः्ड़लि जगतिया पर रे बाड़इ के (८३०) 
अब ढिलि देलेह गगरवा बा धरती से 

उहे भाई जानह ना गयराह रे निपडटि 

जवने घरी बोलति बिरन्हिया जे बाई गगरवा 

अहीरा चढ़ल जगतियाह पर रे जाई 

ओही घरी बोलत बा वोलियाह्‌ रे लहाई 

मइयाह केतना ना तरवां बाइ २रे पानी 

केतना दूरवांह_ गहिरवा लेइ रे बान5 

तब तक बिरनिय रे ना बानी रे बुड़वत्ते 

तव तक घींचलेह बिजुलिया जे बाइ रे खांड़ 

ओहि घरी गिरि गयल ना खंड़िया जे बिरनी पर (५४०) 
मुड़ियाह_ गइलि इनरवाह, मेंनि रे बाइ 

धड़िया गिरलि जगतिया पर बिरन्ही कय 
अहीराह, उठल मरदवा जे पुनि रे बाइ 
जाइकेनि खोललेसि ना गोड़वा जे लछिमिनि कय 
लछिमिनि लेलेह पिपरिया के बहरे राइ 

आजु कहें कामह पिपरिया जे कोलवन क5 
सोनवा के रहलि पिपरिया जे पुर रे पाल 

उहे भाई मटियाह ना कोलबाह बाइ गिराइ कड 
ऊपराह से देलेह समनिया जे बाड़ें लगाइ 

आज़ु कहें चुइ चुइ खंगरवा जे ओहि रे होला 
जवन भाई कामह, पिपरिया जे पुर रे पाल 

अही राह, खोलल ना गोड़वाह लछिमिनि कय 
गइयाह, डहरलि पिपरियाह, लेइ रे बानी 

अब चढ़ि जानी एठियन रे सीवानइ 

आजु भाई मचलि धुंवाकर पिपरी में 

पिपरी में मचलि ध्ुवांकह बाइ रे जातई 

ओोहि दिन सुनह, ना हलिया जे पिपरीय क्य्‌ 


(८५०) 


बोलवा ज:वन देवसिया देख रे रहन5 

चुलि गयल रहनह ना जगल खेले भद्देरइ 
वोलवाह, बारह ना मनवाह कई रे सूअर 
मारि छन लेलेह_ देवसिया बा पन्हि रे याई 
देखत बानह ना घुववा परिपरी कई 

उठे पोल झखत मरदवा वाइ रे जातइ 

बे फेरि महयाहे विरिन्हिया जे मरि रे गइनी 
धघलि भाई देहेलेनि ना अगियाह, ओन्‍ह लगाई 
मइयाह जरति ना पीपरी केनि रे पलिया 
तब फोरि दहलनि अग्रिया ना सयाइई 

जाइ फेरि लवटलि अद्वी रवा वा पृस्बे से 

चलि आइल थानह, पिपरिया दइव रे पाल 
अद्दीराह, भिडि वह ना अग्िया जे बाढे सगवले 
ज5रत बाडइ पिपरिया जे मार र पास 

ओहि धरी पटकइ सुअरवाह जे इहर में 
बोलवाह, रेंगल ना अगवाह, धल्लि रे जान5 
जाइवेनि छेफलि अगरवाह, गादवन क5 

भाहि ठेन लारिवाहू, ना गइयाह था दरेरत 
गइयाह, हुँगह, ना पनियाह होइ रे गइनी 
अब ओहि बीचे झरियवाह| मय रे दान 
फोलवाह, धरियाह, ना बानइ देख रे छटबल 
उठे सोभे छटवल घश्यिवाह, बाढ रे जाई 
सववत बटवत ज्ारियवा वे देखत रे बान5 
सोहियाह, घोडाह, ना बानह, र रेंगायत 
गश्याह लेनह, सारिकवाह, बहरे राइ 

अब भाई सारियाह, ना ग्रइयाहू रे डहरले 
पोचवाह, सारत सा बतिया रे सह्वाई 

जवने धरी मरसेसति ना मतवाह बा देवसिया 
अद्दीरा गे गयत्त ना गोडवाह, जे घयते होय 
जवने घरी पयत्ञग ना गादयाह, होइ रे मयन5 
पिठिया से सटशत सोटिववा जे लेइ रे बाइ 
आइु बहें चुधवाह, ना टयवा जे सेइ मे दवरइ 
बगटद बदेह ना मुड्वाह जे जह ये हाइ 
आही परी दखत ना पोडवाह, जे दाइ मगरवा 
उप्तप्ति धश्सस ना दहवा रे बनाई 
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उहवां से उड़ल ना धोड़वा जे लेइये जालहं 

जाइके घोड़ा गिरल गठउरवा जे ओकरे घर 

अब सुनह्‌ ना हलिया ओठियन कइ 

घोड़वाह_ आयल गउरवांह गुजरे रात 

ओहि दिन सुनह_ ना हलिया ओठियन क5 

अब फेरि भोहू समइया कई रे हाउल5 

आजु भाई गिरह लोरिकवा अंगने में 

देखत वाट वेटवना लोरिके कइ 

उहे भाई देखइ सरूपवा अहोरे क5 

दुनोह वाड़इ ना गोड़वा रे नथाई (६००) 
ओहि दिन बोलल ना ग्रिदड़ाह रे अहीरे कइ 
दरियांह_ करइ ना वेड़वांह, रे जबाव 

आजु मोरे बाबिल ना सुनिबह बीर रे लोरिका 
एठियन मनबह्‌ कहनवांह_ रे हमार 

हमकेह कागर बिजुलिया के दे द धनुही 

हमें देइ देव संवरूवाह दादाह, तेय 

हमहुँय मारब ना कोलवाह के बढ़ियाइ क 

अब तोहार देवइ बयरवाह स॒ध रे वाइ 

ओही घरी सुनह ना हलिया जे ओठियन क5 
गरिदड़ाह_ ले लेह, ना धनुहा वान रे जात (5१०) 
ओही घरी जाइकह ना लछिमी के आगे भयन5 
ओहि सेनि देहलसि लछिमिया रे संगेरि 
कोलवाह के कतरत ना खइलेसि गाइ रे कलनी 
अब फेरि चललि गउरवा केनि रे गांव 

जबने घड़ी गउरा ना अंगवाह बाह रे पड़ब्ल5 
कोलवाह टिटिकल सलरवाह मेनि रे बाइ 
तब सेनि पड़ि ना नजरिया जे गिदरे कय 
लड़िकाह_ देखत ना कोलवाह केनि रे बाइ 
ओहि घरी खिंचकह_ ना बान ना मारि दिहले 
देवसी तनलेह, ना तिरवा जे रहि रे जाइ 

उहे भाई दागलि ना तिरवा जे अभोरिके कइ 
कोलवाह्‌ गध्यल वा खबरे में देख5 संकाइ 
कोलवाह ठड़े ना ठाड़वाह_ गिरि रे गयन5५ 
ओहि बीचेह झरिहवा मय रे दान 

सुनह, ना हलिया लोरिके कंय 


(८२०) 


लोरिका कै कहत आभोरिया लेइ रे बाम5 
कोही घरी घोलल ग्रिदरवाह, अहीरे कइ 
अद्दीराहू, देखह_ ना हलियाह, रे हवाली 
आज्ज मोर देलेसि ना तिरवा कोलवन वे 
लोरिका के थोन्नत आरामवा क वाइ रे बोल 
थाजु वहें बापिल ना सुनि ल5 बीर रे लोरिक 
एठियन मनवह_ बहनवाह, रे हमार 
भाजु भाई देखह, ना हलिया ओठियन ब5 
चलि केनि आपने वयरवा ल हो साधी 
तोहार माई मरली मुदइया खेतवा पर 
चलि बेनि लेब थयरवा आपने रे वाढी 
ओहि घरी सुनह, ना हलिया जे आठियन क5 
ये फेरि भोहुय समइयाह, वइ रे हाल 
अब पहें रेंगल मरदवा था बीर र लारिया 
अब फेरि लेलेह पलकिया वा फन रे वाइ 
जबवने परी बइठि पलकिया में बीर र गयन5 
पह राह, लेइलेह, पलकिया रे उठाइ 
जुवना धरी गयल ना उहवाह र॑ पिवनवा 
जहूथा पर मारल दवधिया जे बाड़े रे बोल 
भोहि परी देखतसि ना अद्वी राह, बीर रे सोरिका 
बोलवाह, लेइ लेद घनुहिया जे वाइ र तेज 
उदे भाई तन में परनवा जे ओररे बाडई 
अब भाई भइल लोरिवयया वे बढ रे थार 
अब बहेँ सुनधेह बेटवना जे मोर रे अभारिक 
एटियन मनबेह बढहनवांडे रे हमार 
हमरे ते धिरेहवा बढ़वा जे ना़़ि रे पवली 
का वि मरबेह जे देवसिया जे देख रे पोल 
आजु भाई बोतल बेटयना जे सरमे क5 - 
याबिल मनवह, बद्धनयांह, रे हमार 
तुप भाई सनिरे धरतिया में ठाड़ रे रहउ 
हम जात बाडिय ना कोतवस बइ रे पास 
जवी परी आपस देवसियाह बेनि रे पासद 
घसवे में दिखते मा तिरवा जे आपने रे बाई 
जयो परी आपने मा तिरवा जे घीवि ये सेहलेव 
२४ 
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(६३०) 


(६४०) 


(४५०) 
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अब देखु ग्रिरल ना कोलवा वा भहरे रांइ 

भोही घरी उठल मरदवा वा वीर रे लोरिका 

अब फेरि कटलेसि ना मथवा जे जढ़ि रे हाय 

आजु भाई मुदई वयरवा जे काढ़ि रे लीहले 

आ फेरि;होतइ जख्तनवा जे देख रे बाइ 

आजु भाई खालह ना मड्लइया जे बीर रे लोरिका 
ओ फेरि वानह सरीरवा रे बलाइ 

भोहि घरी देखह ना हलिया जे लोरिके कद. * 
अब घोड़ होतइ वानइ ना तइ रे यार 

आजु कहें दे भाई ना मेंटवा जे दुनो हथवां है 
आ फेरि जातइ पीपरवा जे बाइ रे पेड़ 

आ फेरि जातइ पीपरवा जे बाइ रे पेड़ 

ओहि घरी दुनोह, ना घूंचवा में दूध रे लेइ क5 
चम्फाह डांकल अहीरवा जे पुनि रे बाइ 

आजु भाई ततन्निय सा दूधवा जे हिलि रे गयन5 
लोरिके के छोटइ परनवा जे होइ रे जाइ 

आजु कहें हो हो ना दइवा मोर नारायन 

का .बरम्हा लिखलह ना मंझवाह रे लिलार 

आजु हमार हलुक सरीरवा जे होइ रे गइन5 , 

कवहुँ खालेह_ ना उचवांह ग्रोड़ रे परिहंइ 

आजु कहीं जाबइ ना मथवाह रे डंडवाइ 

आजु भाई निन्नाह_ ना देसवा में उठि रे जइृहंइ 

का भाई गइहंइ कलउवाह, कइ रे लो5्ग5 

एतना जे कहत ना मरदवा जे बाइ रे लोरिक 

ओहि जा बानेह ना गठराह, केनि रे बीच हे 


गउरा में लोरिक का अग्नि प्रवेश ओर सूत्यु 


 सुनह्‌ ना हलिया लोरिके कइ 

मनवा में उठल अहीरवाह के सवेरा 5 
उहो भाई लेहले मजुरवा रे बलाइ 

दुअरा पर रालाह, ना देलेह, रे मराई 

: ज्ञात केनि घुमिकेह_ गड़बड़वा रे बतवले 

आजु खनि देलेंह_ जे गड़बड़वा अहीरे के 

ओहि जा गउरांह_ ना विचवांह_ रे दुआर 

आजु भाई होइ गयल न गड़बड़वाह तइ रे यार 


; (४६०) 


( घंछ० ) 


' (फं८०) 


(४5०) 
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ओऔमह, करतिय गोइंठवाह_ झोकि रे गयन5 

क्षा फेरि अम्माह, ना चेरियाह ले बनाई 

आ फेरि सकलाह_ ना लेइयह रे गिराब5 

आ फेरि देनहू, सवनवाह, सुत्ति रे बाइ 

बाहनि ना चलति घिउवा कद रे वानी 

अहीीरा वे होतई सम5धिया के नहाउन 

भाज वहे होलाह_ सकलवा दुअरा पर 

जलसाह, होत वा दुष्गवा थे अस्ध रे घान (१०००) 
दुश्गाह, धइली ना पिढवा दुलरे कई 

लोकति धानी अभोरिवा बेनि रे बाहुइ 

भोहि घरी पिडवाह, खाली ना अहीरे बट 

उद्दे भाई देलेमि गजडवा से बनाई 

जबने घरी पलवाहू ना भपल वाइ सबलवा 

ओ फेरि पलगा अगिनिया जे होइ रे जाइ 

ओहि घरी धीवह, अहनिया जे वा जोगयवले 

अब घीव बनेयल ना आरिया जे बाने र देत 
ओहि परो बूदल ना अहोरयाह लेइ रे ओठियन 
अब पोरि बद॒ठि पलविया जे गयल रे बाइ (१०१०) 
जबने रहल परनवा जे अहीरे ब5 

अर5 फेरि बोलत बानइ ना सीत3 रे राम 

जवते घडी चइलि ना अभियाह लेइ ये वन्हल 
अय बधरमन्‍नह जरतवा जे देख रे बाइ 

ओही परी बोलइ ना पचह गाव रे पर 

सत्र योई बासह सा मुखवा से सीता रे राम 
अदौरा जलि ये ना रमवा होइ ये गयन5 

अपने दरेह_ गठरवा जे गुज रे रात 


+- समाप्त -- 


5 


भावार्थ 


सुमिरन 
भावा्--(६--१० पक्तियो तक) 


गायब बहते हैं--राम वा गुण गान करो । तुमने राम का नाम लिया है । 
जब तप तुम्हारी मिट्टी मे प्राण रहे तुम ऐ भाई, राम को विस्मृत मत करो, गायक क्रह्द्ते 
हैं->नीये तुम धरतो माता को स्मरण वर लो | ऊपर भगवान फा स्मरण करो । यहाँ 
हीहू ठाकुर यो स्मरण कर सो फिर स्मशान की मरी को याद करो । ऐ भाई, बावा 
गौरेया दो स्मरण पर सा जो पूजा में चढाये हुए सूअर को खाते हैं। फिर तुम बाबा 
बपौता पा स्मरण यर लो जो टोवहिन स्त्रियों बे सहायक हैं । ऐ बाबा, तुम ठोना 
मरने वाली शिया वा टोता रोको । ओघ्चा की भौहे भौर ललाट फो बाँध दी । ढाइनो 
के दाभादा थो मार दो । ससार में भिनभिनाते वाले सुग्गो की मृत्यु हो जाय । गायक 
बहूते है--राम थे द्वारा रामायण को रघना की गयी। लक्ष्मण ने काठ और पयाल 
बंप खुजन विया। सौताणी ने अपने सइहर (मायवा) का छजन क्रिया जहाँ भगवान 
ने जावर धनुप तोड़ा । गराथक कहते हैं-ऐ कठेश्वरी, तुम मेरे कठ में बैठो । ऐ गौरी 
ओर गणेश तुम लोग मेरे हृदय मे बैठो । माँ दुर्गा, मेरी जीभ के लिए तुम गहना हो । 
तुम मेरे भूले हुए शब्दों को जोड़ देना । हे देवी अगर एक भी हर्फ दब जायगा, तो 
तुम्हारा नाम नहीं सूंगा । सतयुग में जितनी कीति यायी गयी है उसे अब कलिशथुग में _ 
घोग जोड़गर था रहे हैं । भगवती डीह के देवस्थान फो णोड दो ताकि ऐ पर 
तुप्हारी शक्ति जान रू । 

मूल पाठ 


भणाप-(५--१००) ५, अ्रगोरी--लोरिक का विवाह 

हे अयोरी बारह पल्लियो फी है। वहाँ तिरपन गलियाँ और बाजार 

हैं। अय वहाँ पा हाल सुनिये । वहाँ के सूवे के मालिक मोलागत थे । उसकी 

छजी हुई थी और दरवार सगा हुआ था। उस समय विचार-विमर्श चल रहा था 

घुगुणती परो बालो ने उन्हे समझावर यह बात कही । है शजा, हे महाराजा 

लक मानिवे | आपततीे जो एव-एक भ्रजा है उसके बारे मे थाह जलोजिए॥ अगोरी से 

गा जोड-होड बा दियाई तो नहों पढ़ता पर आप सबका अन्दाज ले घीजि 
गी दो सो प्रजा वैसी है ? धय उस समय वो भोर बहाँ की बाठ सुनिये ।$ 


भावार्थ 


सुमिरन 
भावा्भ--(६--३० पक्तियों तक) 


ग्रायक कहते हैं--राम वा गुण गान करो । तुमने राम का नाम लिया है। 
जब तक तुम्हारी मिट्टी में श्राण रहे तुम ऐ भाई, राम को विस्मृत मत करी, गामरू कहते 
हैं- नीचे तुम धरतो माता को स्मरण कर लो । ऊपर भगवान वा स्मरण करो । यहाँ 
डीह ठाकुर को स्मरण कर लो फिर स्मशान की मरी को याद करो | ऐ भाई, बाबा 
गोौरेया यो स्मरण वर सो णो पूजा में चढाये हुए सूअर को घाते हैं। फिर तुम बावा 
बधघोता का स्मरण कर लो जो टोनहिन स्त्रियों के सहायक हैं । ऐ बाबा, तुम टोना 
करने वाली स्त्रियों का टोना रोको ) ओझा की भोंह भर सलाट को बाँध दो । डाइनों 
वे! दामादों को मार दो । ससार में भिनभिनाने वाले सुग्यों की मृत्यु हो जाय । गायक 
बहते हैं--राम के द्वारा रामायण को रचना की गयी । सदमण ने माठ ओर पयातत 
या छुजन किया । सीताजो मे अपने नहृहर (मायया) का सुजन जिया जहाँ भगवान 
ने जावर धनुष तोडा । गायक बहते हैं--ऐ कठेश्वरी, तुम मेरे बठ में बैठो । ऐ गौरी 
ओर गणैश तुम लोग मेरे हृदय में बैठो । माँ दुर्गा, मेरी जीम के लिए तुम गहना हो । 
तुम मेरे भूले हुए शब्दों को जोड़ देना । हैं देवी अगर एक भी हर्फ़ दव जायगा, तो 
तुम्हारा नाम नही लूंगा | सतयुग में जितनी बीति यरायी गयी है उसे अब बलिधुग मे 
लोग जोड़कर गा रहे हैं। भगवती ढीह के देवस्थान को जोढ दो ताकि ऐ. दुर्गा 
तुम्हारी शक्ति जान सर । 

मूल पाठ 


भावाषं--(१--१००) १, अगोरी--लोरिक का विवाह 

अग्रोरी बारह पल्लियों वी है। वहाँ तिरपन गत्तियाँ और वाजार सुशोभित 
हैं। अब वहाँ वा हाल सुनिये। वहाँ के सृवे के मातिक मोलागठ ये । उनकी चाँदनी 
सजी हुई थी और दरवार सगा हुआ था। उठ समय विदार-विमर्श घन रहा था पि 
चुगुनी करने वालो ने उन्हें समझागर यह बात बही । हे राजा, है महाराजा हमारी 
बात मानिये | आप ही जो एश-एक प्रजा है उसके बारे मे थाद सीजिए। अगोरी में 
बोई आपने जोड-सतोड बा दियाई तो नहीं पडता पर धाप सदषा अन्दार से सीरिए .... 
कि आपयी शोन सी प्रजा वैसे है ? थव उस समय मो 4 च५ 


. ३७४ | लोरिकायव 


जे 


मस्त्री से हक के मत में यह बात बैठा दी । प्रातःकाल हुआ । पौ फटने लगी। पूर्व 
दिशा में कौव॑ ने शोर मचाया । मोलागत उठ खड़े हुए । शौच के लिए गये । हाथ 
मुंह धोकर मुंह में मगही पान के पत्ते दबाये | पान कूचते हुए सोने की छड़ी उठायी 
और पैर में सोने का खड़ाऊँ डाला, किले की सीढ़ियों से उत्तररर शहर में गये। 
महाजन साह ने उन्हें देखा तो वह काली कुर्सी लेकर दौड़े और शुकफर प्रणाम किया । 
राजा ने आशीर्वाद दिया --'ऐ भेरी प्रजा, तुम अक्षय रहो, अमर रहो । लाख साल 
जीयो । जैसे गंगा का पानी बढ़ता है उसी प्रकार तुम्हारी आयु बढ़े ।” साहु ने राजा 
का स्वागत किया । घर के अन्दर जाकर दूध और चीनी.ली और शर्वत बना लिया 
फिर लोटे में पानी और गिलास लेकर राजा (सूबा) के सामने आ गये । राजा मे उठ 
कर पानी पीया फिर साहु का द्वार छोड़कर अगरोरी की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने 
बावन गलियों की परिक्रमा की । कोई प्रजा पहचान में नहीं आयी । जिस समय राजा 
तिरपनवें गली में प्रविष्ट हुए वह अहीर के दरबार में गये । महर आँगन में फुर्सी पर 
बैठे हुए थे उन्होंने राजा की भोर नहीं देखा न राजा ने ही जबान खोली। वह एक 
पहर तक खड़े रहे । उन्होंने अपने मत्त को गुलामहीन नहीं बनाया । कया मैं कुत्ता हैं 
जो दरवाजे पर आ गया हूँ ! मेरी प्रजा बेठी रह गयी । शायद शर्म के मारे वह नहीं 
उठ रहा है (ऐसा सोचकर) वे चार पग् पीछे हट गये । अलग होकर खंखांरा तब महर 
कुर्सी से उठे। कहा--हें दैव, हे नारायण, है ब्रह्मा ! तुमने मेरे ललाट में वया लिखा है ? 
राजा प्रजा का घुल्हा देखें ! मैं इसको किस मुल्क में खदेड़"-- (महर ने कहा) । राणा 
मोलागत ने .यह बात सुनी । फिर वहाँ से चल पड़े । चुपचाप घाँदनी पर चले गये । 
पैर और सिर तक चहुर तान' कर सो गये । राजा सात घड़ी के अन्दर भोजन फिया 
करते थे आज दोपहर दिन चढ़ गया है । वह मान नहीं रहे हैं और न तो पलक उठा 
कर देख रहे हैं। उस समय कुहराम मच गया । राजा मोलागत उठे और फचहरी 
- में जाकर बैठ गये । तब मंत्री ने उनसे कहा--राजा, आप मेरी बात मानिये । भाप 
> सोये हैं ? (क्यों निश्चिन्त हैं ?) आप आज जल्दी महर को वुलवाइये और 
ज्यी पर बैठा दीजिए | उसे कुश का आसन दीजिए । रवयं कुर्सी पर वैठिए तथा . 
उससे कौड़ी (जुवा) बेलिये । उसमें उसके वल का अन्दाज़ लीजिए । मस्त्री ने ऐसा 
मत उनके मन में स्थिर कर दिया । यह बात उनके मन में बैठ गयी । उसी समय तुर्की 


और सिपाही भेजे गये । 
भावार्थ -(१०१-- २००) 

वे महर के धर दौड़ कर गये । तुर्कों और सिपाही धीरे-धीरे चलकर महर के द्वार 
पर उपस्थित हुए । महर अपने आँगन में खड़े थे । उनसे सिपाहियों ने कहा--ऐ वीर 
भहीर, सुनिये, राजा ने आपको बुलाया है । अहीर ने (जवान से) कहा--मैं चाँदनी पर 
नहीं जाऊंगा। जो मेरे मन में है सो है । तब सिवाहियों ने उनका हाथ-पैर पवाड़ 
लिया और धीरे-धीरे उन्हें राजा की चाँदनी की ओर ले चले । अगोरी के लोग इसे देप 
रहे थे । महाजन के कहने पर लोग भी राजा के यहाँ गये । अहीर ने हाथ जोड़ फर (ण ' 
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महराज मैंने बया पसूर किया है वि आपने ऐसी आज्ञा दी है ? तथ राजा मोलागत 
ने पहा-तुम मेरी बात युनो | तुमने अपने दरवाजे पर बोलन में गर्मी बयो दिखायी ? 
वह गर्मी जरा अब दिाओं, अपने धन और पूजी (साठ) वी गर्मी से तुमने अपशब्द 
घहे | अपने सोने ओर द्रव्य वी गर्मी से तुमने बाते वनावर कही । तुमने देहाामिमान 
वे जोर में चुनौती दी । तुम मेरे द्वार पर बैठो और हम पासा छेलें | राम जिसको 
देगा उसको देगा ओर झगडा क्षण में तय हो जायगा | अहीर वुश वे आसन (साथरी) 
पर बैठा, राजा बूर्सी पर वैठा । महर (अहीर) ने हाथ में वौडियाँ ली और छः दाने 
पँंक्रे । उसने राणा के सारे अन्न, मेहूं-गोजई आदि जीत लिये। दूसरो बार अगोरी 
या थांधरा हिस्सा जीत लिया | तीसरी कौडी में तिला जीत लिया । पाँचवी वोडी में 
हाथी, घोड़े, घुड्साल सव कुछ जीत लिये । छठी बौड़ी मे नौवर चाकर पर विजय 
पावर अपना हुक्‍म जारी बर दिया तथा राजा यो वान पष्ड बर उसने कुर्सी से 
उतार दिया । राजा मोलागत अब रोने लगे | उनवी फौजें विषल हो उठी । राजा वो 
दुख हुआ । वहा- गलती मेरी है। मैंने जवर्दस्तो प्रजा वो वुलवाया। उसने मेरा 
घन जीत लिया तब वान पकड कर मुझे कुर्सी से उतार दिया। फिर उसने अपना 
हुवम चनाया--'धोती पहना कर राजा को अगोरो के पूर्व भेज दो” । स्रिपाहियों मे 
एक क्षण में राजा यो (नई) धोतो पहना दी। बह रोते हुए राजदरवार वी चांदनी 
पर से उतर गया । आये जिज्ुली नदो थी । राजा उसको पार करते ही डगमगाने 
लगा। इधर ग्रह्मा फा आसन भी डगमयगाने सगा। उन्होंने राजा यों वरदान दिया 
था। वे ग्राह्मण फा रूप धारण फर रास्ते पर खड़े हो गये। नम्नतापूर्वक बोले-- 
राजा तुम पहां चले जा रहे हो ? तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीयत भा पढी है षि' रोते 
हुए अगोरी के उस पार जा रहे हो। सृवा ने बहा--तुम्हारी जाति ब्राह्मण की है 
तुम जावर दरवाजे पर भीख मागों। तुम मेरे रोने का मतलब बया जानोंगे ? हुम 
अपना रास्ता लो ) पर ग्रह्मा ने हुठ क्िया। राजा वा हाथ पवड कर बहा--सुम 
मेरी बात मानों। अपना अभिप्राय बतलाओं । 


भावाषं--(२०१- ३००) 


गायक बहुता है-- में रामायण कह रहा था | मेरे हृदय में भूस पड़ 
गई (मुझसे भूल हो गयो) । ऐ मेरे मिश्रों और समवयरर सोगो 
मुझे भूतिये महीं । ऐ माँ दुर्गा, आप मुझे विश्मृत मत शीजिए । 


मैं तुम्हें उपाय बतलाऊंगा | भव बहाँ यी बया गसुनिये । ब्रह्मा से राजा ने बहा-- 
ऐ मेरे ध्राह्मण देवता, इसमे अहीर षा तनिव भो अपराध नहों है। (ग्रह्मा ने राजा को 
सुझाव दिया) तुम अगोरो लौट जाओ और राजा यी घाँदनो गे बोच घट जाओ। जावर 
हाथ जोड़ बर बोलो - ऐ सूदा ! मेरी दात मानो, अब तो अगोरो मेरी भ्ाँस से दर हो 
रही ऐै। एग हाथ जमरर पासा ओर येस सें । राजा ने वैसा ही पिया । महर अहीर 
सहुषार में था । उसने गर्व से वहा -- 'ऐ राजा मोलागत, एव दो यार बी पया गिनती है 


जी 
+ 
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तुम पचास हाथ खेल लो। मोलागत कुश फी चटाई पर बैठ गये और अहीर कुर्सी : 
पर | मोलागत ने गाँव और घाट जीत लिये। गेहूँ और गोजई का भण्डार जीत 
लिया। दूसरी पाली में अगोरी की बस्ती जीत ली | फिर किला जीत लिया। चौथी 
. कौड़ी में हाथी और घोड़े जीत लिये । पाँचवीं कौड़ी में नौकर-चाकर और अगोरी का 
राज्य जीत लिया, कान पकड़ कर महर (अहीर) को कुर्सी से उत्तार दिया | मोलागत 
ने कहा--ऐ महर अहीर ! दांव पर धन और पूंजी - मत रखो। मैं तुम्हारी पत्नी की 
कोख दांव पर रखवाऊंगा | जितनी कन्याएं पैदा होंगी उनको लेकर मैं किले में 
रनिवास-भोग करू गा, जितने बेटे पैदा होंगे वे मेरे घोड़ों के सईस होंगे। भहीर चाँदनी 
पर रो रहे हैं । वह कहते हैं--ऐ यूबा मोलागत - मेरी बात सुन लीजिए--यदि सोना 
या द्रव्य के लिए आपको भूख हो तो मैं उसे किले में भरवा हूँ । यदि आप गाय और 
भेंसों के भूखे हों तो मेरी लक्ष्मी को दांव पर रखवा लीजिए | -भेरी विवाहिता की 
कोख को छोड़ दीजिए । यदि कोख बंधक हो जायगी तो मेरा जीवन व्यर्थ हो 
जायगा । सूबा मोलागत ने उस वक्त ताली वजा दी। कचहरी के लोग हँस पड़े । 
महर दरबार से घर चल दिये। प्रातःकाल था। उन्होंने आँगन में प्रवेश किया। 
महरिन धीरे-घोरे आंगन साफ कर रही थीं। महर कुर्सी पर बैठ गये । महरिन ने 
उनसे पूछा--सिपाही आपको पकड़ कर ले गये । किले में कौन सी थाचना तुमसे की 
गयी । महर ने कहा--राजा ने न तो मुझे मारा और न गाली दी और न 'रे' और 
तुम, कहकर अपमानित किया । उन्होंने कायदे से मेरे साथ पासा और जुआ खेला 
मैंने उनका सारा सामाव जीत लिया, अपना हुर्वम चला दिया। वह पूर्व दिशा में 
चल पड़े । बाद में उन्होंने मुझे ग्रह में डाल दिया । तुम्हारी कोख बंधक हो गयी है। ' 
महरित महर की ओर झाड़, लेकर दौड़ीं। कुर्सी से उठ कर महर भागे ओर पहाड़ 
पर चढ़ गये । अब उस समय का हाल सुनिये । बारह वर्ष व्यतीत हो गये । 


की 


भावार्थ--(३०१--५० ०) 
तेरहवां वर्ष और कुछ महीने पुरे हुए । इस समय की अवधि में महरिन की छे 

बेटियाँ पैदा हुई । बारी-बारी से राजा सबको किले में ले गये। इधर का हाल सुनिये । 
भादौं का महीना चढ़ गया था । आधी रात निकल गयी थी जिस समय कृष्ण-कन्हैया 
(लोरिक) का जन्म हो रहा है उस समय पहर भर तक कड़क की आवाज हो रही 
है। बुढ़िया खोइलनि को गर्भ था| बोहा में गोशाले में अग्नि और काठ का हेर लगा 
कर उस पर उपले गाँज दिये गये थे ।.वहाँ बिजली कड़क रही थी। आँचल फैला कर 
बुढ़िया ने ब्रह्मा का ध्यान किया। लोरिक उसी समय धरती पर गिरे । बाद में 
सुबच्चन गिरे जिसको बिरमी कोलिन वहाँ से पीपरी ले भागी । " 
.. अब महर का हाल सुनिये। उसकी पत्नी महरित्र को अग्रोरी में सातवाँ गर्भ 
था । आठवें माह के बाद नौवां माह चढ़ गया था। इधर बरसात का मौसम भौर 
भादों शुरू हो गया था । जिस समय कृष्ण कन्हैया (लोरिक) का जन्म हो रहा है 


न 
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उसी समय मजरी पा अगोरी में जन्म हो रहा है। पूर्प में पूर्वा हवा चन्न रही है 
पश्चिम में तेज पछ्ठवा झवझोर रही है। उत्तर में उत्तरी वायु भनव रही है। 
दक्षिण में मूसलाधार पानी बरस रहा है। सारे अगोरी में उस समय पानी 
बरस रहा है। महर वे घर में सोना बरस रहा है। ऐसी घडी में मजरी ये 
जन्म हुआ । पुश्नी धरती पर गिरो। भीतर से महरित ने सुबचन वो आवाज 
लगायी । सुबचन भाई आँगन में आवर खड़े हो गये । महरिन ने कहा- ऐ सुबचन, 
तुम मेरी बात मानों। तुम चमारिनों वे दरबार में जाओ और नोनवा यो 
बुला लाओ । तुम्हें भाँजी पैदा हुई है। मल्ल सुबच्चन चमार के धर चले । द्वार 
पर जावर नोता चमाइन को प्रुवारा। चमारित घर के अन्दर से ही आवाज लगा 
रही है। वह अभिमानी है । वहती है--कौन द्वार पर आया है जो मन्द आवाज में 
बोल रहा है। सुबच्चन ने बहा--नोता, मेरी बात सुनो । मेरे घर भैने पैदा हुई है । 
तुम्हारी पुबार हुई है चलकर “नार वेवार! ठोढाौ कर दो और अपनो मनोकामना 
पूर्ण फर लो। नोनवा पुछ बोल नही रही है वह चार पग अलग हट जाती है। 
कहती है--भटया सुवच्चन, तुम मेरी बात सुनो । तुम्हारी बहन थी फोख से छे 
बैटियाँ पैदा हुईं । सभी भाग्य वी हीन थी । इस बार ,भाग्यशालिनी पैदा हुईं है । 
बिना दीपक और वत्ती थे आज प्रसूति गृह (सौरी,मे प्रकाश हो रहा है। सारे अगोरी 
में पाती बरस रहा है तथा महर के घर में सोता बरस रहा है। यह अन्तिम पुश्री 
है। इसका नक्षत्र जल रहा है। आज बिना डोली पर धढे मैं नाल पाटने नहीं 
जाऊँगी । सुबच्चन ने यह बात सुनो ओर महर के घर वापस भा गये। आँगन में 
आकर फहा--बहिन, मेरी बात सुनिये । मोना ने बडा हठ किया है, गर्ष- 
यूक्त बात पही है विः बिना डॉडी ओर डोली वे मैं नाल छीनने नहीं जाऊँगी। भीतर 
से महरिन ते बहा--डांडी को कौन सी बात है ? जल्दी नया वि बटवाओ । डोसी 
बनवादर उस पर पर्दा डलवा दो ताहि धमारिन नाल छीनने आ जाय। पबहांर 
बुलवाये गये डोली पर पर्दा डाल दिया गया । णापर डोली नोनवा चमारिन बे द्वार 
पर रुकी । अब उस समय का हात सुतिये । नानवा च्रमारिन ने सुबच्चन से बहा--- 
इस डोली, टोली और मजूपा यो जल्दी मेरे दरवाजे रे हटाओ। मैं 'नार बेवारः 
नही वाटूंगी । ऐ सुवच्चन तुम मेरी बाव मानों । णो महरिन वी पीतल वी पालकी 
है और जिसमें बैठने घर आसन (मोड़ा) बनाया गया है और जिसमे बत्तीस बहार 
संगते हैं उस पर पचरणया पर्दा डालकर से आओ । तव चलवर मैं मार वेवार छोनूंगी । 

सुबच्चन घापस आ गये ओर आँगन में खडे हो गये । महां--बहिन, चमारिन बडी 
हुठी है । वह तुम्हारी पीतल वी वह डोली घाहती है जिसमे बैठते वे दो आसन बने 

हैं और जिसमें बत्तीस बहाँर लगते हैं। महरिन ने डोलो ले जाने यो आज्ञा दे दी । 

उस पर पथरगया पर्दा डाल दिया मया। वत्तीस यहार सग गये । पालकी धमार के 

पर की ओर चली । भार हो चुवा घा।पौ फट रही यी। प्रात बाद मोौसागत 

उठपर अपनी चादनी पर गये । बह हाथ मुंह धो रहे थे तब तर जाती हुई पालनी 
मी घमक दियाई पढी | राजा मोसागत ने मुगी और दीवान गो युमाया । बहा-- 
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जाने महर के घर क्या पैदा हुआ है। आज नोना का बड़ा आदर हो रो है ।छे 
लड़कियाँ पेदा हुई कभी इस प्रकार पालकी नहीं गयी । कदाचितु इस बार लड़का पैदा 
हुआ है । नोना के घर पालकी जा रही है । सिपाहियों- से मोलागत ने कहा-पूरी- 
पूरी पहरेदारी करो। बारह दिनों में जब बरही हो जाय और जब नोनवा डाँडी 
सहित इधर से लोटे तो उसे हमारी चांदनी पर लाओो। उससे पूरा प्रमाण ले लूंगा 
तब आगे का उपाय करूंगा । जब डांड़ी महर के दरवाजे से आँगन में पहुँची तब 
नोनवा ने कहा--महरिन यह तुम्हारी अन्तिम लड़की पैदा हुई है। मेरा वेग 
बहुत बढ़ गया है। सूप भर कर सोना दो । मैं उस पर पैर रखूंगी, तब प्रसृति-ृह में 
आऊँगी और नार-बेवार का्टूगी । सोना भर कर सूप दिया गया। नोबवा ने उससें 
दहिना पैर रखा । सूप भर सोना लेकर उसने पालकी में रख दिया फिर वह सौरी में 
गयी । मंजरी का रूप देखा । 


भावाथें-- (५० १-७० ०) हि 

बिना दीपक और बत्ती के वहाँ प्रकाश हो रहा था । बिना दीपक और 
बाती के सौरी ( प्रसृतिगृह ) में प्रकाश हो रहा था । नोबवा णा कर 
मेंजरी का रूप देख रही है। उसने अपने मुख से यह बात कही--ऐ भाई, 
जब आप सोने का हंसुवा बनवायेंगे तभी, मैं 'नार-बेवार' छीनूंगी। तव महर ने 
सोने का हंसुवा पिटवाया और उसे लाकर तोता के हाथों में दे दिया | नोना उसे 
लेकर नार-बेवार काटने चली । जिस समय उसने मंजरी का चेहरा देखा और देखा 
कि उससे सारा महल प्रकाशित हो रहा है तो उसे चिन्ता हुई । बारह दिन व्यतीत 
हुए । छठी और बरही के उत्सव सम्पन्न हुए । नोनवा को विदाई दी गयी । सोने की 
किनारी वाली धोती तथा सोने की करधनी बनवा कर उसे दिया गया। महरी ने 
तोनवा का. श्टंगार किया । महरित की डोली तैयार हुई और उसमें उन्होंने नोतवा को 
बैठाया । फिर पालकी उठाकर नोनवा के घर के-रास्ते चली । अग्रोरी के रास्ते 
जब पालकी चल रही थी तब तक सूबा मोलागत के सिपाही छूटे भौर 
उन्होंने जाकर पालकी रोक ली। उन्होंने कहा--वोना राजा का उल्दा हुवम हुआ 
है। वह तुमसे पूछताछ करेंगे । पालकी वहाँ से चली और (राज दरबार की) चांदनी 
पर पहुँची । नोनवा ने पंचरंग पर्दा हटा दिया तथा पालकी के दरवाजे से झाँकने 
लगी । सूबा मोलागत कुर्सी पर , बैठे हुए थे । उन्होंने नोनवा को देखा--वह दूजे क्के 
चाँद की भाँति उदित हो रही थी । उसने राजा की ओर ग्रुरेर कर देखा । राजा की 
आँख उससे लड़ गयी । चमारित के मुख पर मुस्कान छा गयी। राजा के दांतों की 
बतीसी चमक उठी । वे मूछित हो उठे तथा कुर्सी से भहरा कर गिर पढ़ें । नम्नता- 
पूर्वक बोले - मैंने सूर्ती और सोपारी खाली फिर ऊपर से जर्दा और तुलाब खा लिया 
मुझे सशा हो गया, मैं कुर्सी से गिर पड़ा । इत्तना कहते हुए सुचा मोलागत मे अपना 
शरीर संतुलित कर लिया। नोनवा चमारिन से वह नम्नतापुर्वक बोले | “महर है| 
है बेटियां मेरे किले में रतिवास का भोग कर रहो हैं। आज महर के घर में कया 


रे हा 
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दैदा हुआ है वि तुम्हारा इतना वडा आदर हुआ है ?” नोनवा चमारिन ने तत्वाल 
उत्तर दिया--ऐ राजा जो छै बेटियाँ उत्पन्न हुई थी थे भाग्य को हीन थी | इस बार 
यह अन्तिम लडवी पैदा हुई है। उसका नाम दावन मजरी है। राजा ने हुइम दिया । 
पालयी फिर महर के यहाँ पहुँदी । वहाँ मजरी हर घढी जो के भाष से बढ़ रही थी। 
उसको देखते ही बनता है जेसे दूज वा चाँद ऊगता आ रहा हो ॥ मजरो तीन महीने 
की हो गयी । वह (पट हैरिया' तया मूंज वी बनी हुई छोटी और बडी टोकरियों 
(बुरई, मोनी) से खेलने लगी । एव ब्राह्मण वी बेटी थी, एक ब्गिया पी बेटी थी, 
एक वायस्य वी वैटी थी। चार पाँच लड़कियाँ गले से गला मिला यर सेलतो थी । 
इस प्रकार घेलत हुए बुछ दिन बीत गये कि उनमे आपस में क्गडा हो गया । पायस्थ 
को लडवी उससे झगड पड़ी, उसे 'रे! 'तू” वह वर अपमानित करने लगी। मजरी से 
यह बर्दाश्त नही हुआ । उनमे सूत्र जम्र वर लड़ाई हुई। महर वी वेटी तेज तर्रार 
थी। उसका नाम दावन मजरी था। उसने ऐसा दाव मारा कि वायस्थ की बेटी 
भहरः वर गिर पडी जब वह उठो और संतुलन राभाला तव अपशब्द निवासने 
लगी-महर का गडा हुआ द्रव्य मिदृटी में मिल जाय, गाय-मेंस 'तिसहा' और 
“मनार” की बीमारी से ग्रस्त हो जायें । बेटी इतनी वडी हो गयी इस बन्ध्या (यहिला) 
का विसी ने विवाह नही किया । 'ऐ मजरी, मैं अपनी माँग पा सिन्दूर तुम्हारे ललाट 
पर रगडगी ।' अगोरी बारह पल्लियों यी है उप्तमे तिरपन बाजार और गतियाँ 
सुसज्जित हैं। कायस्थ की लडबी ने मजरी रे बहा--तुम इस अगारी में मेरी सोत 
लगोगी | महर के घर से हटा बर वह मजटो को राजा के चाँदवी पर लेकर पत्ती 
गयी | घर वा कोई व्यक्ति इसको जान नहीं पाया अब इधर था हाल सुनिये 
सात घदी दिन चढ़ते ही मजरी खाती थी आज दोपहर वा समय हो गधा है। मह- 
रिन दौड दोड वर मजरी को योज रहो हैं तया फूट फूट पर रो रही हैं। मेरी बेटी 
को बया हो गया ? राजा ने मेरी बोख जीत लो थी। शायद रास्ते पर या घाट पर 
बहीं मेरी लडकी उनकों मिल गयी और उसे लेकर वह रनिवास भोग कर रह हैं। 
महर वी पत्नी वे साथ साथ घबुल ओर पडोस भी रो रहा है। महरिन गह रही है 
हि मैंने अपनी बेटी बो बचा पर रखा था वह आज अग्रोरी में गायब हो ययी । 
उन्होंने सुबच्चन से बद्ा--भैया मेरी बात सुनो | मैंने नदी-नाले में खोज वी | वहीं 
मजरी या पता ठित्राना नहीं है। सूदा ने कोय जीत सो थो। सगता है--पही 
रास्ते था मैदान में वह मेरी बेटी को पा गये और जवर्दस्ती उधर) अपने दिले में से 
जा पर रनिवास भोग रहे हैं। ठव मल्‍्ल सुदच्चन ने वहा--ऐ बहिन सुनो  अगोरी 
बारह पब्लियों वी है । सभी परो में खोजो । हिर बेवरा नहीं सोन है । 
बह सदवी उसमे हद या धंस तो नहीं गयी। मेरो भाँजी बहाँ गयी ? होने रात 
तोन दिन महर ने घर में अशान्ति मघो रही । दिना अप्न और पानी के धर गे सोग 
मर रहे है। मामा सुबच्चन भो रो रहे हैं। हाप मे प्रमात लेबर बढ़ भ्रीध «५ 
पोछ रहे हैं। यह महर बी घाँदनी पर चढ़ गये। देखा भोतर 
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भावार्थ - (5०१ --१२००) 


अब वहाँ का हाल सुनिये । गउरा के अहीर राजा सहदेव थे । उनके बेटे 
मह॒देव थे । जिस समय अगीरी से तिलक गउरा सुहृदेव मह॒देव के द्वार पर पहुँचा वहाँ, 
चनेनी स्त्री वर्तमान थी। राजा सहदेव की सोरह सौ पनिहारितें थीं। आागे-आगे ये 
पनिहारिनें जा रहीं थीं, उनके बीच में (चन्ना) चंदा चली जा रही थी । उसने जब 
तिलक ले जाने वालों को देखा तो वह नम्नता पूर्वक बोल उठी । ऐ दूर देश पे थाने 
वाले भाइयों, मेरी बात सुतिये । आप लोगों का वतन (वास स्थान) कहाँ है ? योग 
वया है ? आपका उद्देश्य क्या है ? आपने कहाँ के लिये चढ़ाई की है ? आप लोग 
लोरिक का घर पूछ रहे हैं। वे मेरे (पीठ के) भाई हैं। चलिए मैं उनका घर दिखा 
दूं । वेश्या चनैना आगे-आगे जा रही थी। पीछे ये तीन शूर्तियाँ थीं। जिस वक्त वे 
द्वार की ओर जा रहे थे चनवा घृमकर खिड़की से घर के अन्दर चली गयी। भश्या 
महुदेव भीतर बैठे हुए थे । अब वहाँ का हाल देखिये । चनवा ने तेल और एलेल से 
- उनके शरीर का मर्दन किया। सोने के गहनों से उन्हें अलंकृत कर दिया फिर बी 
और तजेब के कपड़े उन्हें पहता दिये । कंधे पर रेशमी रुमाल, रख कर उन्हें दरवाजे 
पर भेज दिया । जब नाऊ और बाह्मण को उन्होंने देखा तो झुक कर सिर नवाया | 
नाऊ ने मुंह खोल कर उन्हें आशीर्वाद दिया--भइया तुम अक्षय रहो, अमर रहो। 
लाख वर्ष तक जीया । फिर पंडित मोहनिया ने उन्हें देखा | वह वहीं क्रोध की आग में 
जल उठे । अगोरी में जो बांस गाड़ा गया है क्या उसके लिए यही वीर है ? क्या यही 
बांस को छाती से लगायेगा, चुनौती स्वीकार करेगा। महर की लड़की से विवाह 
करेगा ! तुम हाथ में डंडा उठाओ और जाकर सूबरों की रखवाली करो । 
पंडित मोहनिया न उसे अपमानित किया । फिर नाऊ और ब्राह्मण वहाँ से चले । 
इस गाँव गठरा पर धव्बा लगा हुआ है। यहाँ कोयला और अंग्रार चू रहा है। यहाँ 
बहुत से चोर और ठग हैं। हमारे तिलक में वे ठगो कर रहे हैं। आगे आदमी खड़े 
थे। पंडित ने उनसे लीरिक का घर पृछा--उन्होंते बताया--सामने लोरिक का धर 
दिखाई पड़ रहा है । पीपल में वहाँ झण्डा फहरा रहा है। उनका पीतल का छोटान्सा 
चौगा है । बायीं ओर खड़ग (खरतार) है। दाहिनी ओर दुर्गा का स्थान है। इतनी 
सारी बातें लोग बता रहे हैं । तीनों मूर्तियाँ आगे बढ़ती जा रही हैं। वे लोरिक के 
चर पहुँच गये । द्वार पर वे 'लोरिक' 'लोरिक” पुकारने लगे। वहाँ एक इंड पर 
उधर घूम रहे थे । तव उस वृद्ध ते कहा--हि देव, हे नारायण, हैं ब्रह्मा, ४ पकी 
ललाट में क्या लिख दिया है ? उन्होंने पूछा, अरे भाई लोगों का वतन कहाँ हैं । 
बुनियाद क्या है ? ऐ दूर देश के निवासी, आप लोगों ने कहां चढ़ाई की हे 5 हे 
लोग 'लोसिक' लोरिक' क्यों पुकार रहे हैं? उस समय मोहनियाँ पंडित वोले। है 


लोग अग्रोरी के निवासी है। हम लोगों ने यउरा की चढ़ाई की है । तुम्हारे हा 
के लिए हम तिलक लाये हैं। अब वहां का हाल सुनिये के 4४ 
आप लोग मेरे द्वार पर बैठिये । जलपान कीजिए । मैं आप लोगों को 


दिया दूंगा। उप्त वक नाक बौर दायर दाज्पारा "7 


६ 














पीयेंगे । गठरया मे बहुत से ठय बोर चार हैं। "या 75 हि 
हमारा मन नही मानता । बूटे इटख्ध रू आासया शा आए पे तुमय 

बद दरवाजे पर आवर खदा हा रघपा ३ कथा शानना 7 क्या 
अखाड़े म मरा बेरा गया है। हाथ के मिट्ट रा जप एण कर न्या। 
मेरे बेटे बे शरीर म तल मईन बा ] सा व्याम्या 7 नाजकी 
प्याती उठा ली उसम तन भरदा लिया हि पा निया । 
उस पर पडी | बह दातों ठल छेटा7 झा का | "य साथ 
तुमन मरे मस्तव मं क्या निय्रस्या "यथाजण ॥। सबको 
नही दिखाई पढा | घर पर छान चा स्तायभा 7 ४ प्रणर का 
था रहा है ? लारिव धदाद से बा क्लापपकझा उपनी पगडी 
बात बतायी । वाका कहते ने आापा जाया गंगता था कि 
पर तिलव भाया है । नाक न स्याएजे एकता ॥ उस्रो क्षण 
पर दिया। धट्टीर का एए भा जानाण।ण।ण। दिशा की आर 


हो गया है। उसका डा ० का चाप परपप7 7“ - 
वी पिटाई बर दूंगा । टहा शाफाया+जजजः 
उस पर तुमन तस छुदा लिया ५ नयाणणग- 
पर दूर दश व रहते शान फाना "पाजत9त?त 7 झ 
फिर विवाह का बाद बट आता अमनजन+5+ 
जिसवा गरज हारे इठ जा ध्- सला+प। 7: 
ब्रात हायर पुड्गाणग7 $ +++कऋ- 

मे आँगन में छाइर शेण रात ॥ 
बाहर निवसा ठद्ा काटने +++-+++_+ 
द दिया। बैठा बचर८ -+++ -- 
पहित ये थागे कद दर +++-+--- 
सोरिय पुम जद “हा डड-+-+ 
पाता बच्चा है दर है *+*+ --- 
ते उत्तर दिया-ह+ #++---- 
हैं। मर उपप्ठ आह +४ +--- 
तब पाछे थाना ऊ> +---धभल्‍>स्‍६६6बनल_>ल_ल<ू 





या यहाँ से निकलो 

।2 वधु फू जायगे । 

पथ लोट और हमारे घर 

। 3 ॥ सा हया ने राजा 

॥ मे चल जाइए। जो 

द॑ दाजिए फिर हाथ जाड 

ये बारात को सोधे निवल 

॥ या गयी तथा दरवाजे पर 
हा गयी। फ़िर गठरा से 
हग मे दोडत रह । पी उन्हेनि 
पहुंच गयो । वहाँ खुला 

ने बाहर निवलपर यह़े 
"मल ते उनसे बहा कि 
तक सीगयी। 





अद॒पुत 
दोडाया | दस #« इन ॥॥ अद। 
॥। उत्त 

कल 33 +म- अ२ ० बह 


अं पाये हक २३० ०जनतेन सनक मे 
सारिद #>«- -. ...ह8#ऑ#ु 
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टिक्के हुए हैं। बृद्ध कठईत ने संवह से कहा--बैटा संवरुवां, तुम लोग मेरे दो बेटे 
हो । कया तुम दोनों का हम एक साथ विवाह कर दें | एक ही खर्चे में दोनों शादियाँ 
निपट जायेंगी । तब धर्मी मलल संवरू ने समझा कर कहा-एऐस पिता) अभी मैं अपनी 
शादी नहीं करू गा । जब तक लक्ष्मी मुझे हुक्म नहीं देंगी, तव तक विवाह का कार्य 
नहीं होगा । संवरू का यही प्रण है। उन्होंने बात दुह्राकर कहा--अगोरी से जो 
तिलक आया है वह मेरे प्रिय लोरिक को चढ़वा दिया जाय। चनवा का तिलक 
लौटवा दिया जाय । वह तिलक सह॒देव के दरवार में वापस चला जाय | यदि हम 
गांव में विवाह करेंगे तो रात दिन झगड़ा बना रहेगा | किसी समय कुछ ऊंचा-नीचा 
- हो जाय तो सेल्हिया हमारा द्वार रौींदना शुरू कर देगी। उस वक्त मौत हो जायगी। 
ऐ पिता, आप मेरी इतनी बात मानिए। | | 
सेल्हिया का तिलक लौटा दिया गया । अगोरी का तिलक स्वीकार कर लिया 
गया | मल्ल सांवर ने कहा --काका अभी भइया लोरिक की शादी भअग्रोरी में कर दो | 
दिन और स्थान देखा जाने लगा। पंडित पत्रा के लेख अलग अलग करके देखने लगे । 
शुक्रवार का दिन अच्छा था। यात्रा के लिए उस दिन शुभ मुहूर्त था। दक्षिण दिशा 
में मुल्क से प्रस्थान होगा । मंगल को शादी होगी। देश धन्य-धन्य हो जायगा। 
मुहूर्त पंडित ने सुना दिया । लोरिक ने बारह वैलों पर बाजार से सोपारी लद॒वा ली, 
फिर घर वापस आया । बैल खोल दिये गये । वे बोहा में चले गये | ,फिर लोरिक ते 
छक कर भोजन किया । चौबीस प्रकार के व्यंजन थे । उसने सुपारी से सारे अगोरी 
में निमन्‍्त्रण बांदना शुरू किया । गठरा बारह पल्लियों का है। बाजार कस कर 
लगा हुआ है । लोरिक वहाँ सबको निमन्‍्त्रण बांट रहे हैं। शुक्रवार को लोरिक का 
तिलक होगा, मंगलवार को वारात चलेंगी । रे 


अब उस दिन, उस समय का हाल सुनिये | प्रातः काल पौ फटने लगी। पूर्व 
दिशा में कौवे शोर मचाने लगे । उसी समय बूढ़े कठईत जाग गये । उन्होंने द्वार पर 
जाजिम गिरवा दिया। झंपू गैस तैयार कर लिया गया । धीरे-धीरे आमंत्रित लोग 
आने लगे । अहीर के द्वार पर जलसा शुरू हो गया | नाच होने लगा। नाचने वाले 
भौंह चलाने लगे, छुटकियों पर ताल देने लगे । लोरिक का तिलक सम्पन्न हो गया 
थान, पगड़ी, सोना, करधनी, पिटारा, नारियल तिलक में चढ़ाया गया ।(मंजरी के)पत्र 
में लिखा था तिलक के साथ ही बारात अगोरी आ जाय। गउरा में बारात-सज कर 
दरवाजे पर खड़ी थी कि राजा सहदेव अपने घर से उठे। डांठते हुए तथा रे! और 
'तू' की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए दोड़े । कहा-“गउरा की मेरी 
प्रजा सुने । लोरिक की बारात में आप लोग न जाइये । जो बारात में जायगा उसके 
वाल-बच्चों को मैं कोल्हू में पेरवा दूंगा । इतना सुनते ही गउरा की प्रजा कपि गयी | 
कोई पानी के वहाने घर से भगा । कोई ओढ़ना के बहाने बाहर चला गया | हे 
दिशा-मैदान होने के बहाने वहाँ से चला। बाजा बजाने वाले बच रहें। गुद नं | 


बच रहे तथा धर्मी भाई सांवर बच रहे । बूढ़े कठईत भी वहाँ पे । 
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अब वहाँ का हाल सुनिये । प्रिय लोरिक वहाँ रोने लगे । बहने लगे है देव ! है 
नारागण ! हे ब्रह्मा ! तुमने मेरे लवाट में क्या लिख दिया । शादी विवाह का तुमने 
संयोग जुटाया (छप्पर पाडा)। यह रास्ते में अब क्या हो रहा है ! यह पहले हो क्यों 
विष्म हो रहा है ? अभी तो दूर देश जाना है | यह पहले ही क्यों गडयड शुरू हो गया | 
मैं बताने में असमर्थ हैँ । उस दिन बूढ़े कठईत ने कहां -बेटा लोरिक सुनो | तुम पालक 
में शास्तिपूर्वक बैठे रहो और बूढ़े का पुर्पत्व देखो | उन्होंने हाथ में डडा,ले लिया । 
फिर गायो के रहने वी जगह पहुँच गये । वहाँ जाकर तीन सो साठ चरवाहो को साथ 
में ले लिया | सवकी बाजार ले गये और उनझे लिए सामान खरीदने सलगे। सबको 
एक ही प्रकार की वर्दी (पोशाक) तथा कुल्हाडी परीदी गयो । एक ही प्रसार का 
उनका पतलाके (पतसुन) था । एक ही प्रकार के जूते उनके वैर में थे । उनकी पंगडी 
भी एक ही प्रकार पी धी । जब सभी पहन ओढकर तैयार हुए तो ऐसा लगता था कि 
पैलंगाना के सिपाद्वियों का बोल जा रहा है। लोरिक को पाचक्ती उठी । उसी क्षण 
प्रस्यान हुआ । लोरिक जोर-शोर से वाजा वजवा रहा है। दक्षिण दिशा की ओर 
सभी लोग चले जा रहे हैं । 


तब रानी मेन्हिया ने राजा सहदेव रे कहा --पुम्दारी प्रजा यहाँ से निकली 
जा रही है। यह दूर देश मे चली जा रहो है । जाते ही सभो भाई वन्धु जझ् जायेंगे 
बाहीं ऐसा न हो कि लोरिक णादी परके फिर गउरा गुजरात वापस लोटे और हमारे धर 
की नीव खुदवाना शुरू करे और उसमें सरसों तथा राई डलवा दे । सेन्हिया ने राजा 
सहदेय से वहा--आप हाथ में पाँच रुपया लेकर ग्ठरागांव में चले जाइए।जों 
आपकी जाति के चौधरी हैं उनके हाथ में पाँच रुपये वा दंड दे दीजिए फिर हाथ जोड़ 
फर उनसे यह विनती फीजिए फि वे जाति के चौधरी हैं, वे बारात को सीधे निवल 
जाने दें | अब उन्होंने ऐसा वहा तो अद्वीर की पूरी वारात सज गयो तथा दरवाजे पर 
बैठ गयी । खाना-पी ना होने लगा । पर्टिछन वी भी तैयारों हो गयी। छिर गउरा से 
सारी बारात चल पडी । सभी लोग रात में चलते रहे, दिन में दौडते रहे । बही उन्होंने 
पदाव नहीं डाला, विथाम नहीं रिया | बारात सीमा पर पहुंच गयी। वहाँ युत्ता 
विस्तृत मैद्न था। बारात वहाँ रुक गयी । लोरिक पासवी से बाहर तिकेलकर छड़े 
हो गये | दस-बीस आदमी और दाहर निवल आये थे | सोरिक ने उनसे बहा कि 
गिनती कर सो कि हमारी बारात किउनो है ? बारात वी संछया गिन सती गयी। 
अद्दौर पी बारात सवा साथ थी। सोनभद्व के उस पार अयोरी बारात चततो । अदघुत 
स्वर में बाजे बन रहे ये । दक्षिय डी ओर बढ़ते हुए सोग मदोया दीट पहुंचे । उ् 
दिन सोरिक ने कादा बठईत से बद्ा -बोहा के जितने चरवाह हैं ये सुबह सुरह 
दूध और सिंट्टो यावे हैं। आज दो दो हित बीत गये उन्हें भन्‍्न तथा पीने के सिए 
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पानी तक नहीं मिला । सवा हा वबारातियों को पराठा बंनाकर इस कोट में दे दो । 
अखिल 8 हो जायेंगे । अब वहाँ का हाल सुनिये । वारात कोली घाट 
। भदोखरि घाट तक फैल गयी । बैलों पर लादकर खाने पीने की 
सामग्री आ गयी । सारी रसद एकत्र हो गयी । बायीं ओर दस बीस लोग वैठ गये 
तथा सबको तौलकर रसद देने लगे | जाति और पर जाति सबको रसद बट गयी । 
केवल गाल अहीर बच गये । बूढ़े (कठईत) व्यग्र होकर इधर उधर घुमने लगे । इतने 
लोगों की रसोई कौन बनायेगा ? इतने युवक कैसे खायेंगे ? मैं कोट गाँव में चला 
जाता हूँ तथा अपने जात-पाँत के लोगों को खोजता हूँ । उनके घर रसद भेज देता हूँ 
फिर डटकर मैं ज्यौनार करा देता हुँ। बारात डटकर भोजन कर लेगी और भगोरी 
के लिए चल देगी । अब वहाँ का हाल सुनिये । भोजन करके अहीर की बारात वहाँ 
से चली । सभी ढोली का मगही पान कूँच रहे थे । अहोर ग्वाल बच गये थे। वे 
जाजिम पर भूख के मारे पटपटा रहे थे । बूढ़े कुबे कंकोट गाँव के अहीराने में पहुँचे । 
वहाँ दस बीस गोप-गवाल थे । लोग भोजन बनाने के लिए वहाँ लादकर रसद ले गये | 
अहीरों की मण्डली बैठ गयी । कसबी और पतुरियों का नाच शुरू हो गया। भांड़ 
चुटुकियों पर ताल देने लगे । भोजन तैयार हो गया। तब गाँव से लड़के दौड़े । वहाँ 
जाकर हाथ जोड़कर वे खड़े हो गये पंचों सुनो । हमारी जाति के जितने लोग हैं 
जितने गोप और ग्वाल हैं, उनके लिए भोजन तैयार हो गया है। उस समय मण्डली 
में खलबली मच गयी । कुछ लोग अंगरखा और धोती संभालने लगे | तब टिकईत ने 
' कहा-तुम लोगों में क्यों खलबली मच गयी । अभी तो अगोरी बहुत दूर है। अभी 
हम परदेश में हैं । हमारा घर गउरा है। उन्होंने कहा--जाऊँ जरा देख लूं भोजन में 
कैसा नमक है ? कैसा पानी है। रास्ते में प्यास लगेगी तो तुम्हारी कच्ची जान वैसे 
ही चली जायेगी । जरा हमें सब्जी चख लेने दो । तब जाकर वहाँ भोजन करो । बूढ़े 
कठईत वहाँ से चले | भोजन के पास पहुँचे । अपने दोनों हाथ घोकर, भोजन करने के 
स्थान पर चले गए, पीढ़े पर बैठ गए । अहीर सिन्दूर ओर काजल पहनकर बूढ़े को 
थाली परोसने लगे | जब वे झुककर थाली परोस रहे थे तो बूढ़े ने उन्हें अपनी नजर से 
देखा । उन्होंने बायें लात से थाली पर ठोकर मारी, फिर सब लोगों से जूझ पढ़े। 
सबको चित्त गिराकर वहाँ से भागे । ग्वालिनों ने शोर मचाना शुरू किया। कठईत 
जाजिम पर आ गये | डंके पर युद्ध में बजने वाली मारू ध्वनि होने लगी । उस वाट 
का राजा बामदेव था । वह अपनी चाँदनी पर बैठा हुआ था । गवालों ने जाकर उन्‍हें 
बताया कि ऐ सूबा तुम बहुत शक्तिशाली थे । तुमसे बलशाली कोई और इस देश में 
नहीं था । न जाने कहाँ से आकर तुमसे भी शक्तिशाली लोग गोप और ग्वाल बनकर 
टिके हुए हैं। उन्होंने रसद भिजवा कर यहाँ भोजन बनवाया पर भोजन नहीं हा 
उन्होंने हमारी इज्जत नहीं की । राजा अपनी प्रतिष्ठा चली गयी | जब राजा हि 
मे यह बात सुनी तो उन्होंने युद्ध की लकड़ी बजवा दी । वहाँ फौज सज गयी (६ र 
जाजिम पर एक ओर सांवर बैठे हुए थे । दूसरी ओर लोरिक बैठे हुए थे, वीच हे 
कृठईत बैठे हुए थे । लोरिक ने बीर सांवर से कहा--जहाँ जहाँ काका कठईत गगि। 
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गडा लगवा आयेंगे। जिसकी जौंघ मैं वल नही रहेगा, जिसकी भुजा में पौष्य नहीं 
हृगा, वह वैसे झगद़ा निपटाएगा ।' जब सोरिक ने यह बात बही ठो बूढ़े वठईत 
धरम जनकर अगार हो गये। बहने लगे- बेटा । तुम पायल हो गए हो! 
म्हारी बुद्धि हर ली गयी है । तुम जाशिम पर बैठे रहो और बूढ़े का पुरुषत्व देखो । 
दे दृठईत डडा लेकर बूद पडे!। वह व्यासिस हाथ उछल पढे । तव मल सावर 
लि--भाई योर छ्तोरिक सुनो । मेरी वात मानो । जिसके दो दो लाल वैठे हों उसके 
ता खेत में दौड़ रहे हैं। यदि कहों ऊंदो-नीचों जमीन पर उतका पैर पड गया तो 
अपना सिर गवं देंगे । उस वक्त तुम्हारी जिन्दगी यो धिक्‍्कार होगा । तुम्हारे कुछ 
मर्यादा हब जाएगी नम्नतापूर्वक अहीर ने ऐसी बात कटी । बात सोरिक के मन में 
5 गयी । सचमुच यद्दि काका गिर जायेंगे तो वारात में मेरी हँसी होगो । ऐसा कहते 
ए वह सन्दूक के पास गये । उसमें से अपना पाशाक निकाल कर शरोर पर धारण 
र लिया दुलाई निकालकर पहन लो फ़िर अगरखा धारण कर लिया। पैर में 
मा पहना, जूता पहना, धनुष लिया । साठ गज का दुपद्वा लिया पेटी बाघों, पगड़ी 
जायी । डमरू लिया, छघन पचो वाली छूरी-कटारी तथा बगल में तलवार ले लो; 
में हाथ में मोडन तथा दाहिने हाथ मे बिजली की तलवार ले ली । वह धीरे घोरे 
लने सगा जैसे झूमतो हुई हथिनी जा रही हो | अब वहाँ का हाल सुनिये--जाकर 
गैरिक मे फीज को रोक दिया । रास्ते में खडे हो गए। सारी बारात को छोड़ 
या । राजा ने सेना को आज्ञा दो कि लोरिक को कुचलकर सत्तू के भमक जैसा कर 
।। लोरिक ने अपनी आराष्पा (पूजमान] देवो या स्मरण किया, पहने लगे--'हे माँ 
गा, तुम अपनी शक्ति वा सहारा दो । तुम्दारी शक्ति के भरोसे मैं इस दारुण देश 
३ घंगालने वाया हैं । आप साथ छोड़कर भाग गयी ? मेरा जोयन आपत्तियों से 
परा हुआ है ।” इधर सोरिक दुर्गा वो स्मरण कर रहे हैं उधर राजा निशाना सगा 
'र बाण मार रहा है। वह खेत पर पेंतरेराजी करने लगा । 


पवार्य--(१५०१--१५० ०) 
जिस प्रवार भादों मे भत्ता बिलला कर दोड़ता है। वीर दाँव पर भा गया । 
थे बामदेय बोला--सूरा मेरो यात मानों। ऐ राजा, तुम मारो। यद्दि तम्दारे 
्रमण में शक्ति है । तब मर्द वोर सतोरिक ने बहा-ऐ सूबा तुम मेरो बाठ मानो 4 
| पहले चोट नहीं करूँगा ने छिपा कर मैं पीछे खोट बर्रूगा । गुर अजई वी शपष 
कि मैं पहले ने मार । डिन्‍तु जब हमसा पहले होगा ठो मैं छोड)गा भी नही । मैं 
छे छिप बर भी नही रट्रेंगा। उसी समय मसूद ने अपना म्यान फेंरा पा अहोर 
र हममा दिया | सोरिक दृद बर आदाश में चला गया | बामदेव बा तेग (सड्ग) 
[रती पर आ गिरा तथा भूर घपूर हो गया। दामदेव ने दो दा वार दिये पर वे छासो 
ये । मिर मूदा ने सोच दिचार बर दोहरा तेहरा वार दिया । अहीर के सिर शो 
पर घोट हुई | अद्टीर घोदा डायें ठिरछे हो गया। यडुग घरतों पर गिर पश । 
[हूं।र याहा सा दब कर मैदान में था गया। उसने गह्ा--ऐ मेरे जोड़ के राजा 
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तुम मेरा कहना मानो । मैंने तुम्हारा पूर्ण आक्रमण (पवका बार) सँभाल लिया। 
अब तूम मेरा अधूर्ण सा (कच्चा) आक्रमण सेभालो | लोरिक ने तंव अपना स्थान 
फेक दिया । फिर दस्तगी तलवार सँभाल ली। तलवार अभी चार ही भँगुल बाहर 
हुई कि उसकी आवाज आकाश में गूंज गयी। नीचे दावाग्नि फैल गयी एवं आदमी 
के कद से ऊपर तक लहर लपलपाने लगी । बामदेव की पलकें घुम गयीं उसका खड्ग 
घूल में मिन्न गया । लोरिक का खड्ग पूर्व से काठते हुए पश्चिम पहुँच गया । पश्चिम 
से दक्षिण पहुँच गया। जैसे किसान अपना खेत काटता है वैसे ही अहीर का पुत्र 
लोरिक शत्रुओं को काट रहा है। | 


अब चहाँ का हाल सुनिये । लोरिक ने बिजली का खड़्ग खींच कर उसे 
म्यान में रख लिया । उसकी बारात वहाँ से चलने के लिए सजने लगी । कोट का 
झगड़ा मिपट गया । अहीर बिना अन्न और जल के दक्षिण की ओर चल दिया। वह 
रात को चल रहा था, दिन में दौड़ रहा था | वह कहीं डेरा नहीं डाल रहा था और 
न विश्राम ही कर रहा था। बारात को उससे चलवा दिया । बारात कोली के घाट 
भा गयी । कोलिया घाट पर नगाड़े वज उठे, अगोरी में आवाज पहुँचने लगी । इधर 
(अगोरी के) सूवा का हाल सुनिये । उसके कानों में आवाज पहुँची । उसने कहा - 
लगता है महर मेरा शत्र हो गया है । उसने मेरे ऊपर जबर्दस्त हमला किया है। 
जाने किस शहर से बारात आयी है। यहाँ बड़े जोर से डंके वाज रहे हैं । उसने 
अपने नोौकरों और सिपाहियों से कहा- तृम लोग सोन नदी के तट पर तैनात हो 
जाओ, फेल जाओ । इधर बारात काशी घाट पर उतरी और छिप गयी । नदी के 
दोनों किनारे उफान ले रहे थे । वहाँ उत्तरे का कोई साधन नहीं था । उस पार 
झिमला केवट घूम रहा था। लोरिक ने उससे कहा--“आप घाट के ठेकेदार हैं, 
मल्लाह हैं । अपनी नाव इधर लाइये और हम लोगों को उस पार उतार-दीजिए | 
तब झीमल मल्लाह बोला-ऐ भाई, मेरी वात मानिये, सूत्र की आज्ञा इसके विप- 
रीत है । जिस दिन अहीर की बारात उस पार उतर जायगी उस दिन वह मेरे बाल 
बच्चों को कोल्हू में पेरवा देगा'। अपनी जान देकर उस पार कौन जायेगा ? वीर 
लोरिक बोल उठा--झीमल, मेरी बात मानो । देखो, हम लोग गएरा में थे। मैंने 
सुना कि अगोरी का राजा वलवान है। उसका जोड़ खोजने पर भी नहीं मिलता । 
तब हम यहाँ मंजरी से विवाह करने आ गये। मैं तो सर्व प्रथम उसका पौरुष देखने 
आया । तृम खे कर हमें उस पार लगा दो । झीमल, जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा, 
वहाँ लोरिक अपना खून बहा देगा । पहले अगोरी का राजा इस लोरिक को कोल्इ में 
वेरवायेगा तब फिर त॒म्हारे वाल-बच्चों की बारी आयेगी । इतनी बात सुन कर 
झीमल घर दौड़ कर गया। उसने अपने सभी बर्तन उठाये, बाल बच्चों को लिया 
और नदी के किनारे आ गया । नाव पानी में चला दी । वह पाती में पा लगी। 
वह पचास-सौ खेप चली । नाव भारी थी। झीमल उसे खे कर लोगों को भगोरी के 


पार करने लगा | 
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अब वहाँ वा हाल सुनिये। नाव इस पार लौदो । हिर बूरे बठईत उठे । वह 
लवडी टेवते हुए नाव व पास पहुँचे, डॉड पत्रड विया । नाव नीचे दव गयो । झीमसल 
अत्यन्त दुप्ी होवर गिर पड़ा । अपनी छाती पीटन लगा । हू देव, है नारायण, छुमने 
मेरे भाग्य मे कया लिप दिया ? मैने अहीर थी सवा लाख बारात अगारी मे पार 
उतारी । एक बूड़ा बचा रह गया था। इसये लिए नाव इस पार लाया । डॉ ये 
पवढने ही नाव डूड गयी | अभी तो बूढ़ा ना4 पर चढ़ भी नहीं पाया था | अब यहाँ 
या द्वाल्न युनिये । बृडा उछसने लगा। उसने नाव था डाँड हाथ में उठा बार उसे 
चला दिया | स्वय नाव पर बैठ गया । उसे घे कर अगोरी वे! उस पार चला आया। 
धूद बठईत नदी वे! उस पार उतर ग्रय, तट पर छड़े हो गये । उन्होने सुबच्चन से 
पहा--सम्रधी पे घर में जा बर पृष्ठ आनो। बारात पड़ी है, जनवासा वहां 
रहेगा ? हमे एवं स्थान पर बैठा दो। मल्ल सुरचचन दौड़ घर घर गये, बहन पो 
पुकारा | महरित अन्दर से वाहर निवल यबर आँगन में दी हो गयी । गृवष्घन मे 
उनसे फहां-समधी ने आज्ञा माँगी है विजाजिम बहाँगिराया जाय | क्षद्वीर वी 
बारात पहाँ रहेगी । तय महरित ने नम्नताूर्वीी यहा-भदया, यहाँ ता वि हुछ 
भी तैयारी नदी पी है । तू ने बोच म यहाँ बारात लिया लाये। जरा मुझे भी तैयारी 
घर लेन दो । अभी हमने न ता अपन गात्र वाला यो निमन्त्रित विया है भौर मे तो 
भाइया, कुदुम्तियों, और परिवार को आमन्त्रित जिया है। न तो अभी आाजपगढ़ वे 
बदई वो न्याता दिया है जो दालान में ताता अवित बर दे । अर्भी समधी हमें दस 
दित या मोवा दें | फिर ठाट से द्वार पर बारात सग्ेगी। सुवच्चन यहाँ से रयाना 
॥ समप्री पठईत को समया पर वहा-मरी बात सुनिये। अ्षमी मेरी बहन ने 
घुछ इतजाव मरी शिया है। वह नाराज हा रही है दस दिन या समय गुजर जाठा 
तो आातर ठाट से आप विवाह बरते। तय बठईठ ने बहा -समप्री तुम मेरी याठ 
मानों । महरी ने दस पाँच दिन वी वात बडी है। मैं दा चार पृश्त टह्टर पराउया । 
हमारे रहने वी जगह ता बठा देती | फिर हम दट बर विवाह यरेंगे । 


बयब उस दिन, उस समय वा हांस सृत्रिय | मुदच्चन दोढ यर जा रह हैं । 
एिर बहन से वह रहे हैं-मैं समधी गा उल्दा हुरम साया हूँ । ऐ बहन, तुम उन्हें 
जगह बता दो । तू ने उन्हें दस पाँच दिन कया सुनाया है, वे दा पार पुश्त टिद बर 
रह जायेगे । तव मट्रिन ने उत्तर दिया - भद्या, मेरी बाद खुना-वादाद शो उस 
फेत पर से जाओ जहां नो सो बतन्योमी हे जयमी पद है रुया परमाय पी ढटीसी 
सार्थिया है। वहाँ चार चार अगुन के बट हैं। यदि दॉट बाराठियों वे झरगीरस 
खुल्गे ता उनर शरीर से सून बह विवलेगा। वही स्थान दाराठियों शो बडा दो । 
सुदब्चन यहाँ से घति । सान नसेदा डे तट पर आये | टिपर्रत गे दो - घढ़ो मैं 
डगट बहाता हूं, रहाँ दाराड दिए छादेशी। बाये-्राये मस्त राइरूरत घने भद्धे 
खदा साथ यारादी बन जहाँ शी खो उगतो बंटोरी शमी घर ”्क 


छाराठ मे एर से एग गदर व्यति ये, झादार थे, मार 
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मुख्वत में एक से एक देव के लाल आ गये थे । उनकी धंमनियों में रक्त का पैचार 
हो रहा था। वे आज इन काँटों का कष्ट कैसे सहेंगे ! अहीर लोरिक इस प्रकार तो 
रहा था। वह जाजिम पर बेठा हुआ था । कठईत उछलते हुए पालकी के पास हुंचे। 
लोरिक बूढ़े टिकईत का पेंतरा देख कर गिर पड़ा | टिकईत ने उसे डॉटा--वबेटा हर 
कनउज में अपने को मर्द समझते थे। तूम इस संकटापन्न देश में चढ़ आये हो। 
अपनी चाँदनी से यहाँ का राजा तुम्हारी जाँच देख रहा है जो थर-थर कांप रही है। 
ऐसा कहते हुए टिकईत क्रोध में जल रहे थे। बायें हाथ में चक्र तथा दाहिने हाथ में 
डंडा उठा कर बूढ़े ने वहाँ से पैंतरा बदला । वह वयालिस हाथ कूदे । पूर्व से उछलते 
कुदते वह पश्चिम गये । गोभी और कंटीले घमोय के पेड़ वे काट काट कर सोन नदी 
में बहाने लगे तथा पूर्व दिशा में जाने लगे । वहाँ सैदान साफ हो गया । अब उसी जगह 
जाजिम गिरा दिया गया | दल बल के साथ अहीर वहाँ खड़ा था । प्रकाश के लिए 
गेसें वहाँ टाँग दीं गयीं । जलसा होने लगा। बारात मौज करने लगी। नर्तकियां 
और कस्बिनें वहाँ नाचने लगी । भाँड़ चुटकी पर ताल देने लगे । भहीर खेत पर बैठ 


हुआ था । 
अब यहाँ का हाल सुनिये 4 महरिन ने सुबच्चन से पृछा--अहीरों की कितनी 
बारात है ? हमें ठोक-ठीक बताओ । सुबच्चन ने तत्काल जवाब दिया । भहीर की 
सवा लाख बारात है। उसमें जाति और परजाति सभी प्रकार के लोग हैं। तवा 
लाख बाराती खेत में टिके हुए हैं । सभी मण्डली बना कर बैठे हुए हैं । अब वहाँ का 
हाल सुनिये । महरिन नम्रतापूर्वक कह रही हैं-- भइया सुबच्चन, तुम अगोरी चले 
जाओ | वहाँ के महाजन साहु महिचन बहुत बड़े हैं । बैल गाड़ी. हाँक कर ले जाओ 
तथा बोरे उठवा लाओ | सवा लाख मन चावल बारातियों के स्थान प्र गिरवा दो। 
हल्दी, मसाला आदि के अतिरिक्त सवा लाख चारपाइयाँ वहाँ पहुँचा दो । फिर खाद्य 


सामग्री बँटवा दो । 
भावार्थ--(१८5०१--२१०० ) 
उन्हें कह दो कि एक बार का भोजन है। इसमें से एक भी चावल बचना. 


नहीं चाहिए। इसमें थोड़ी भी रसद बच जायेगी तो वे (बाराती) गउरा का 
रास्ता नापेंगे । महरिन ने कहा -बाराती रास्ता पकड़ कर नगर गउरा गुजरात चले 
जायेंगे। उस समय मल्ल सुबच्चन वहाँ से चल पड़े । अग्रोरी की .गलियों को पार । 
करते हुए साहु के दरबार में पहुँच गये । हुक्म दिया--वोरों को भरकर ३8202 
दो । साह ते सामान तौल कर बोरों में बन्द कर दिया | चावल की गाड़ी लद 3 

और भी सारी सामग्री लद गयी | किले से गाड़ियाँ खेत पर पहुँची जहाँ बारात सके 

हुई थी । गाड़ीवान ने जाजिम से थोड़ी दूर पर ही चावल गिरा दिया। सवा 5 
मन और रसद भी रख दी गयी । सवा लाख घी के पात्र रख दिये गये । सवाल ! 

बकरे तथा अन्य सींगवाले जानवर भी उत्तरवा लिये गये । खाद्य सामग्री है 

पर्वत सा खड़ा हो गया । देख कर गउरा के लोग आश्चर्य चकित हो उठे। क 

के एक से एक लाडूले थे । एक से एक सुन्दर सरदार ये। वे पाव भर के या 
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थे। वे एक मन जैसे खा पायंगे ! वे पाँच सेर (प्री) घी वेसे खायगे । ये बकरा औ 
सोंग वाले पशु वैसे खा जायगे ? यहाँ तो अब ऐसा लगता है कि सारी बारात बापर 
लोट जायगी । विवाह का कार्य सम्पन्न नही होगा?े गउरा के सब लोग चिक्ति हो उ 
हैं। अहीर लौरिव भी चिन्ता मे पड गया है। वह अपने दातों तले अंगुली दवा रह 
है। यह घाद्य-्सामग्री खायी नही जा सकेगी ! मुझसे कुछ कहा नहीं जाता।बू 
बठईत इधर-उधर घूम रहे थे। बह अहीर के आगे गये । बहने लगे-बेटा, वी 
सोरिक सुनो, वया तुम जाजिम पर चेठे ही रहोगे ? तुम ज़रा इप बुढ़ापे मे मेरा पुरुष 
देखो ! इधर रसद रखकर लोग अगोरी धर सोट गये | वहाँ केवल वाराती ही र। 
गये थे तद्र बूढ़े मे मतब्य प्रकट किया | ऐ सवा लाख बाराती, अपनी-अपनी खुराव 
के अनुवूल तुम लोग तौल कर रसद ले जाओ। जितनी फालतू रसद बच जाय उरे 
सोनभद्र नदी में बहा दो । खाने भर का घो रख लो, शेष थी फेंक दो ताकि वह पूर 
दिशा में बह जाय । बकर॑ और सीय वाले पशुओं में से जितना खाना है उतना व 
करो, शेष को सौनभद्र नदी में बहा दों। यठईत की इतनी बातें सुब कर सर्व 
आँखें खुल गयी | सभी लोग भोजन बना फर खाने सगे । 
अब बठईत वा हाल सुनिये। उन्होने हजाम से कहा कि सारी रखद बन ग्य॑ 
है। महाँ पर अब एक थक्षत भी बचा नही है| तुम बारात से एक लड़का ले स॑ 
एवं महर के धर चले जाओ । उन्हे यह बात बता दो कि शाम को रसद कम हू 
गयी सडके के लिए बासी तरकारी भी नहीं है। यदि भहर के घर बुछ छृदा था 
पड़ा हो तो मेरा लडकां खा ले। यह कह कर कठईत जाजिम पर जाकर सो रहे 
अद्दोर पी सवा साख बारात गाँव से दूर जीर पर सो रही थी। आधी रात दसने 
के बाद बहुत ही सवेरे नाऊ उठा। एक सोये हुए लड़के को उसने पत्रढ़ निया और 
गन पकड़े हुए उसको महर के घर ले गया। प्रातः काल बहुठ सवेरे सबेरे मद्दरिन 
द्वार पर झार्ड, सगा रही थी। नाऊ वहाँ पहुँच गया। महा--मनश्र्नि मेरी बात 
मुनिये । जैसे मैं सोरिक बा नाऊ लगता हूँ वैसे ही आपदा भी | शाम को श्सद कम 
हो गयी । इस सडके के लिए वासी सब्दो भी नहीं है यदि घर झे अन्दर कुछ दृद्न 
आदि पड़ा हो तो दे दोजिए ताकि यह लड़का था ले | जब महरिन ने गह वात सुनी 
तो दातो तले अंगुली दवाने लगी । धर 
दि अब वहां हा हाल सुनिये । महरिन बढ़ने लगी ! ऐ नाऊ गागो, सुनो ! तुम 
हाय मुंह धोओ। तुम्हें दास कया दू ? मैं खिचड़ी उतरवा देती हैं। तुम दोनों यहाँ 
से भोजन बरबे जाओ | 
देदों का स्मरघ--गायक राम का नाम स्मरण करता हैं और कह्‌ता 
है में रामादथ शह रहा था। मेरे हदप में मे जाने कंते झुक हो 
गयो। तुम अपने दोस्तों ओर समान उच्च बालों को के भप्ते दया 
दुर्गा को भो मत मृतो । 5 है 
श्रद वहाँ रा हात सूतिए । महरिन चौछे ७ ++ ७-3, ... 
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रहीं हैं कि तुम कूटे हुए अन्न की भूसी से भरा हुआ एक पुरवा ले लो। उसे गाँव रे 
हर जहां वारात टिकी हुई है ले जाओ और उसे समधी के आगे रख दो। इससे 
समधी रस्सी बना दें ताकि उस रस्सी को मैं मंडप में बाँध दूं । सुबच्चन पुरवा लेकर 
कठईत के पास आए । नम्नतापूर्वक कहा--समधी सुनिए, जौ के कूटते के बाद यह 
भूसी निकली है | इससे रस्सी बना दो । इससे मंडप बाँधा जाएगा । तब शादी विवाह 
होगा । नहीं तो तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं लगेगा । जिस रास्ते से तुम आए हो उसी 
रास्ते वापस चले जाओगे । अब कठईत का हाल सुनिए । वह इधर उधर उछल रहे 
थे। वह मन में मुस्कराये । कहा सुत्रच्चन तुम सुनो । मेरी बात मानो जाकर शादी 
विवाह करो । रस्सी कौन सी बड़ी चीज है | तुम उल्टी चलनी में पानी भर कर 
लाओ त्ताकि हम रस्सी भिगो सकें | मल्ल सुवच्चन वहाँ से महर के घर आए । बहन- 
बहन पुकारने लगे । जब महरिन अन्दर से बोलीं तव सुबच्चन ने उन्हें बताया कि 
समप्री 'रस्सी बनाने के लिए तैपार हैं किन्तु उन्होंने पानी माँगा है । कहा है कि उल्टी 
चलनी में पानी भिजवा दो में उससे भिगोकर रस्सी बनाऊँगा। 


अब वहाँ उस समय का हाल सुनिए महरिन कह रहीं हैं कि उस पवित्र तीर्थ स्थान 
का जल धन्य है जहाँ के मर्द बुद्धिमान होते हैं । हमने वड़ी-बढड़ी समस्याएँ उत्पन्न कीं 
पर समघी ते सबका काट कर दिया | इधर मल्ल सुबच्चन कठईत के पास पहुँचे । 
कठईत ते सुबच्चन से कहा--समधिन ने बड़ी बड़ी गूढ़ बातें कीं । अब मेरी भी एक 
गढ़ वात सुत लो । समधिन को जाकर समझा दो सोघ्ह थन वाली एक भेंस यहाँ 
भिजवा दें जिसमें एक ही थन पेन्हा सके, और सवा लाख बाराती दूध पी सकें । नहीं 
तो असमय में हम कुच की लकड़ी बजा देंगे और लोरिक की शादी कर लौट जाएंगे । 
महर की लडकी मंजरी जिसको हल्दी लग चुकी है यहीं रह जायगी । महरिन ने जब 
यह बात सुनी तो कहा कि बड़ा विध्न उपस्थित हो गया। 


समधी ने बड़ी गरृढ़ वात कह दी । मेरी अव़ल काम नहीं कर रही है। यह 
सुनते ही विषादयुक्त होकर महरिन धर के अन्दर चली गयीं । उनकी बुद्धि काम वहीं 
कर रही है | हृदय में क्लेश भर गया है। 

तब पुत्री मंजरी ने माँ से कहा-मेरे ससुर ते बड़ा विध्न डाल दिया है। 
अतः तुम्हारी अबल काम नहीं कर रही है | तुम सेर भर सोना ले लो । खुनार की 
दुकान पर चली जाओ । उससे पत्र पिटवा लो, ग्रिलास बनवा लो उसकी पेंदी में 
सोलह टोटियाँ लगवा दो एक टोंटी में छेद कराकर भेज दो । इसमें सभी अहीर मद 
पीयेंगे । सुबच्चण एक सेर सोना लेकरभसोनार की दुकान पर गए, सोलह पत्र पिटवाये,' 
गिलास गढ़वाया, टोटियाँ लगवायीं । पन्द्रह टोटियाँ किनारे किनारे तथा एक बीच 
में | इस टोटी में छेद था। बारात के टिकने के स्थान पर गिलास भेज दिया 
गया । सवा लाख बारातियों की मण्डली बैठी हुई थी । बूढ़े कठईत के हाथ में जब 
गिलास आया तो उन्होंने उसमें पाची की धार बहायी । फिर हंसने लगे और धन्य 
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धन्य बहने लगे । किसी गुणवात्री ने यह युक्ति सुझायी है | अगोरी मे भट्टी खोलवा दी 
गयी । वारात मदपान करने लगी | 


अव वहाँ या हाल देखिए । महरिन सज धज यर तैयार हुई। सम्रधी झुउ्ते 
महीं । महरिन ने सुवच्चन से कहा--वेवरा नदी के तट पर चले जाओ जहाँ सवा 
लाख बारात बैठो हुई है | समघी को जाकर हुवम दे दो कि वे ठाट से द्वार पर वारात 
लावें और डट घर शादी करें । धावन वा यह रादेश मिला तो धर्मी सवरू ने च॒मारों 
को बाजा बजाने वे लिए बहा | वहा--तुम लोग ठाट से बाजा बजाओ | अग्रोरी में 
अपना हाथ दियाओ । जब तुम लोग अगोरी से गठरा गुजरात चलोगे तो मजदूरी 
कया, तुम्हे ईनाम में गाये दूंगा । सव। लाख बारात तैयार हुई, डके पर तुमुल्त ध्वनि 
होने लगी । अगोरी की गली तग थी । उसमे कसकर बाजार लगा हुआ है। भहीर 
लोरिक पानकी मे वैठे-बैठे साच रहा है यदि कोई विषम परिस्थिति पडो, विपत्ति आ 
पड़ी तो यहाँ बिजली को तलवार वैसे चलेगी । 

अहीर वी बारात गली कूचो से गुजर रही है। अब आगे का हाल सुनिये। 
महरिन ने एफ उपाय सोचा । 


भावार्य--(२१०१--२४००) 


उन्होंने बहां- गरुणी सरदार सवरू वो डाल दे दो । वे 'बरगही' नाच नाचें। 
जब मल सवरू मे यह बात सुनी सब उनवा मन हुम्हला मुर्झ्ा गया । उन्हेंने बहा - हे 
देव, है नारायण, हे ग्रह्मा तुमने मेरे ललाट में क्या लिया दिया ? जब से पृथ्वी पर 
पैदा हुआ तब से मैंने बेवल गायो का अडार देखा है डाल लेवर मैं फरगही नाच वैसे 
नाचूंगा ? जय बूढ़े बठईत ने यह बात सुनी तो वह वही जल कर साक हो गये । 
उन्होंने बहा "तुम पालकी में ही रहो । तुम बूढ़े या पोरुष देखो ।' बूढ़ा हाप में डाल 
सेपर बयालिस हाथ बूद पड़ा और वरगही नाथ नाचने सगा। उसमे पोछे बारात 
चलते सगी । अद्दीर वी सवा साय बारात द्वार पर सग गयी। तब दस वास गुड़ो मे 
बूढ़े पर हमला वर दिया । बूढ़े बे हाथ में डाली थी। यह अभी बरगद्ो नाच नाच 
रहे पे । गुड़े बूढ़े से लिपट गये उन्होने गुण्डो का हाप पदड लिया और उन्हे उत्तटा 
कर दिया। जिस वक्त उन्होंने अपना शरीर हिलाया गुण्डे धरती पर भहरा कर गिर 
पड़े । विसी या पाँव हूटा, बिसो का हाथ टूटा । रिसो मे बत्तोस दाँत हूट गये । 
भव उस समय या हाल गुनिये । जब सृदच्चन ने यह देखा ठो वह समधी के आगे 
चले गये । उनसे हाप गो डाती कोई अगोरी में छीन नहीं सबता ! मैं उनसे डाली 
से सूंपा तव दोनो दस वा झगार रह झायगा, शोभा रह जायगी। यू बठईत ने 
सचमुच उनगो ढासी दे दी । सिवदचन (सुबच्चग) उसयो लेकर मण्डप में घसे सये । 
दरवाड़े पर घारात सग गयी यहाँ नाऊ ओर ब्राद्मघ बैठे हुए थे। द्वार बी मान- 
मर्याद्न हो रही थी । विल्तश हुआ, द्वार-यूजा हुई | वाजे री तुमुस प्यनि होने लगी । 
अहीर बी सवा साख बारात महर गा द्वार छेक बर यदी है। द्वार की | 
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रहीं हैं कि तुम कूटे हुए अन्न की भूसी से भरा हुआ एक पुरवा ले लो। उसे गाँव मे 
हर जहां वारात टिकी हुई है ले जाओ और उसे समधी के आगे रख दो। इससे 
समधी रस्सी बना दें ताकि उस रस्सी को मैं मंडप में बाँध दूँ । सुबच्चन पुरवा लेकर 
कठईत के पास आए । नम्नतापूर्वक कहा--समधी सुनिए, जौ के कूटने के वाद यह 
भूसी निकली है | इससे रस्सी बना दो । इससे मंडप वाँधा जाएगा । तब शादी विवाह 
होगा । नहीं तो तुम्हारा यहां ठिकाना नहीं लगेगा । जिस रास्ते से तुम आए हो उसी 
रास्ते वापस चले जाओगे । अब कठईत का हाल सुनिए | वह इधर उधर उछल रहे 
थे। वह मन में मुस्कराये । कहा सुत्रच्चन तुम सुनो । मेरी बात मानों जाकर शादी 
विवाह करो । रस्सी कौन सी वड़ी चीज है। तुम उल्टी चलनी में पानी भर कर 
लाओ ताकि हम रस्सी भिगो सकें । मलल सुवच्चन वहाँ से महर के घर आए । बहन- 
वहन पुकारने लगे । जब महरिन अन्दर से बोलीं तव सुबच्चन ने उन्हें बताया कि 
समध्री 'रस्सी बनाने के लिए तैथार हैं किन्तु उन्होंने पानी मांगा है। कहा है कि उल्टी 
चलनी में पानी भिजवा दो मैं उससे भिगोकर रस्सी बनाऊँगा। 


अब वहां उस समय का हाल सुनिए महरिन कह रहीं हैं कि उस पवित्र तीर्थ स्थान 
का जल धन्य है जहाँ के मर्द बुद्धिमान होते हैं । हमने बड़ी-बड़ी सभस्याएँ उत्पन्न कीं 
पर समधी ने सवका काट कर दिया | इधर मल्ल सुबच्चन कठईत के पास पहुँचे । 
कठईत ने सुबच्चन से कहा--समधिन ने बड़ी बड़ी गढ़ वातें कीं | अब मेरी भी एक 
गृढ़ वात सुन लो । समधिन को जाकर समझा दो सोलह थव वाली एक भैंस यहाँ 
भिजवा दें जिसमें एक ही थन पेन्हा सके, और सवा लाख बाराती दूध पी सके । नहीं 
तो असमय में हम कूच की लकड़ी बजा देंगे और लोरिक की शादी कर लौट जाएंगे । 
महर की लडकी मंजरी जिसको हल्दी लग चुकी है यहीं रह जायगी । महरिन ने जब 
यह बात सुनी तो कहा कि बड़ा विध्त उपस्थित हो गया। 


समधी ने बड़ी गृढ़ वात कह दी । मेरी अज़ल काम नहीं कर रही है। यह 
सुनते ही विषादयुक्त होकर महरिन घर के अन्दर चली गयीं । उनकी बुद्धि काम नहीं 
कर रही है| हृदय में क्लेश भर गया है । 

तब पुत्री मंजरी ने माँ से कहा--मेरे ससुर ने बड़ा विध्व डाल दिया है। 
अतः तुम्हारी अक्ल काम नहीं कर रही है । तुम सेर भर सोना ले लो । सुनार कौ 
दुकान पर चली जाओ । उससे पत्र पिटवा लो, गिलास बनवा लो उसको पेंदी में 
सोलह टोटियाँ लगवा दो एक टोंटी में छेद कराकर भेज दो । इसमें सभी अहीर मद 
पीयेंगे । सुबच्चन एक सेर सोना लेकरध्सोनार की दुकान पर गए, सोलह पत्र पिटवाये,' 
गिलास गढ़वाया, टोटियाँ लगवायीं । पन्द्रह टोटियाँ किनारे किनारे तथा एक बीच 
में | इस टोटी में छेद था। बारात के टिकने के स्थान पर गिलास भेज पा 
गया । सवा लाख बारातियों की मण्डली बैठी हुई थी । बूढ़े ककईत के हाथ में जब 
गिलास आया तो उन्होंने उसमें पानी की धार बहायी । फिर हंसने को और पघन्य 


धन्य बहने नरे | किसी रखने 





गयो। बारात मदपान झाने लगे 
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सम्पन्न हो गयीं। नाऊ ब्राह्मण आँगन. मंडप में चले गये वर को 'भाजी? खिलाने के 
लिए 'भाजी लैकर दे द्वार पर आगये जहाँ सारी बारात टिकी हुईं थी । 


पाँच लड़के उठाये गये । लोरिक दही गुड़ खाकर हाथ मुंह धोकर पालकी में 
बेठ गये । अब मंडप का हाल सुनिये । पंडित ने मंडप में अपना पत्रा पटक दिया। 
उन्होंने देखा कि शादी का मुहूर्त कब है ? सिंदुर दान की सायत कब है ? सब दिन 
का झगड़ा मिट जाता तो हम सब लोग गठरा अपने घर चले चलते--ऐसा टिकईत ने 
कहा । अहीरों की बारात मण्डली बनाकर द्वार पर बैठी हुई है ।. उसी समय अन्दर 
'से हुवम आया । अब जल-पाव हो जाय । नाऊ वहाँ आकर बैठ गया । कहने लगा -- 
लड़की के लिए जो सामान जाया है उसकी मांग हुई है। साठ मुहरों का हार मंजरी 
को देह के श्रृंगार के लिए आया है। रेशम की साइड़ियाँ आयी हैं जिनमें चार-चार 
अंगुल पर तार लगे हुए हैं। मंडप में सब लोग आकर बैठ गये। कथा-पुराण होने 
लगा । लड़की और लड़के की पुकार हुई | अगोरी में विवाह सम्पन्न होने लगा । माँग 
में सिंदूर पड़ गया । तब अहीर की बारात वहाँ से उठ गयी । कोलाहल मच यया। े 
कोहबर से छुट्टी पाकर जब लोरिक बाहर जाने लगा तब उसने सबतो प्रणाम किया । 
उसने सब का आशीर्वाद लिया फिर पालकी में बैठ गया । शादी विवाह खत्म हुआ । 
पालकी वहाँ से चली तथा बेवरा नदी के तट पर पहुँची । वहाँ सवा लाख बारातियों 
की मण्डली बैठी हुई थी | कर्बितें एवं वेश्याएं वाच रही थीं। भांड़ चुटकियों पर 
ताल दे रहे थे । गउरा के लोग बेठे हुए थे । वे मगही पाव खा रहे थे। बुटऊल का 
मांजा बन रहा था। चरवाहे चिलम पर दम लगा रहे थे। जनवासे में जलता हो 
रहा था । अब वहाँ का हाल सुनिये --भहीर लोरिक ग्रिलास लेकर जाजिम पर छक्क 
कर मद पी रहा था । उसका गुरु अजई भी नशे में मतवाला हो रहा था। रात बड़ी 
थी । बारात नशे में नाच रही थी । बूढ़े कदईत ते कहा--ऐ बेटा बीर लोरिक सुनो । 
तुम मेरी बात मावों । हमारी सवा लाख बारात सो रही है। तुम्हारा चिराग जल 
रहा है। अगर किसी को कोई चीज़ या वस्तु यहाँ नहीं होगी तो श्तः काल व्या 
जवाब दोगे ? जिसका टूटा हुआ जूता यहाँ से चला जायगा वह प्रात: काल चढ़ने के 
लिए घोड़ा मांगेगा । जिसका टूटा हुआ एक छोटा सा डंडा चला जायगा बह ग्रीतः 
काल ढाल और तलवार की माँग करेगा । जिसका फटा हुआ कस्वल चला जायेगा 
वह हमसे पूर्वी खूबसूरत कम्बल मांगेया । बेटा, तुम पूरा पहरा दो तुम्हारी सारी 
बारात सो रही है । 
सारी बारात सो रही है। आधी रात ढल चुकी है। मंजरी मंडप में बैठी हर 
है । वह लोरिक का स्वरूप देख चुकी थी। वह आधी चहर ओढ़कर, लोरिक कर 
शरीर मिला कर देख चुकी थी। (बराबरी कर चुकी थी।) उस दिन वह रो रही थ॑ 
कि मुझ जैसी परित्यक्ता के कारण जिसका ऐसा लाल शुझ कर समात्त हो ले, 
वह तो विष खाकर मर जायगा । मुझे चहुतत पाप लगेगा। महूर की लड़की जुसकु 
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नाम दावन मंजरी है, इस प्रदार सोच रही थी । वह ऐसे रो रहो थी कि उसको 
सहन करना बठिन था। उसके रुदन से पेड के पत्ते झर रहे थे 
क्षव वहाँ का हाल सुनिये | लोरिक ने, जो वारातियों की देख-रेख कर रहा 
था, यह थात सुनी । उस क्षण रुदन की आवाज चुन कर वह भयमीत हो गया । 
बयां ग्राह्मण की बोई बेटी रो रही है जो चौके पर ही विधवा हो गयी है ! या वनिया 
की कोई लड़की रो रही है जिसका पति सामान लाद कर (वाणिज्य के लिए) जा 
रहा है। या बायसस्‍्य को लंढकी रो रही है जिसका प्रिय कही लिखने-पढ़ने के काम 
से बाहर जा रहा है। या महर के परिवार को कोई स्त्री रो रही है जिसके रसोई 
घर में भात घट गया है। घोटिव ने मन में सोचा फिर जाकर गंगिया हआाम वो 
गईन पकढ़ कर उठाया समझा कर बहा- गागी मेरी बात मानो--एक स्त्री किले 
में रो रही है-- उसके रदन पर मुझे दया भा रही है। मैं सहन नहीं कर सकता । 
सगता है ब्राह्मण फी बेटी रो रही है जो चोके पर ही विधवा हो गयी है । ऐ नाऊ, 
तुम जाकर उसका पता ठिकाना लो । वह्‌ स्‍त्री आधी रात में रो रही है। तब गंगिया 
हृजाम मे कहा-मात्तिक मेरा कहना सुनिये। आधी रात ढल शुकी है। मैं अगोरी 
की बस्ती में कैसे जाऊँगा । गली में लोग 'चोर” 'चोर' बिल्लायेंगे । मुझे अच्छी तरह 
पीटेंगे और मेरी जिन्दगी घराब कर देंगे। तब लोरिक ने बहा--गरगिया, तुम्हारी 
जाति नाई यी है। तुम चट अपनी बुद्धि और वाणी से कुछ न कुछ तरकीब निकाल 
लेते हो। हजाम ने कहा--मालिक मेरी बात मानिये । आज मेरी छत्तोस प्रकार की 
युद्धि ठिकाने सग गयी है । एक भी अबल काम नही फर रही है। इस क्षण आपको 
जवाब फ्या दूं ? 
रद सुमिरत--गायफ राम का नाम स्मरण करता है और कहता है कि 
राम ने रामायण का सृजन क्या | लक्ष्मण ने काशो ओर अ्रयाग का 
सृशन हिया। सीता मे अपने मेहर का सृजन किया जहाँ भगवान 
ने जाकर घनुप तोड़ा । 
उप्त दिन अहीर ने बीर खोरिक से बहा- ऐ सेरे यागी हजाम सुनो । आधी 
रात ढस घुशो हैं । तुम महर के घर जाओ ओर उन्हें समझा कर बह दो कि हम 
सामर नमक के थाने वाले हैं। उन्होंने भोजन में बसहा (सुवासित ?) नमक डलवा 
दिया और पानो नहीं पित्दाया। उनसे जाकर बह दो कि तुम्हारे दुतारे दामाद 
सोरि दो प्यास लगी है। तब मेरी सास बहेंगी कि नदी के तट पर बारात है वहा 
से सागर मेरे साइ़ले वो पानी पिसा दो | और नहीं तो अगोरी में दस बीस मु है 
यहाँ से जन यीच कर पानी पिसा दो । उनसे कह देवा कि नदी का पानी खराब है। 
जुओ का पानी मो गंदला है। सूदे वा बुवा गहरा है। वहां रेशमी डोर नहीं 
परुँचती | बलश के ठड्े पानों के लिए तुम्हारे दुलारे दामाद प्याप्ते हैं--ऐसा कह 
गा रा कक वहाँ से अगोरी चला तथा लुश-छिपफर महूर झे दरबार न 
हर के पर में दुंस परिवार वी छवियाँ नंगे बदन सो रही पी। मजरी 
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मंडप के तोते के पास बैठ कर रो रही थी । "मुझ जैसी परित्यक्ता के लिए किसी का 
ऐसा थम आफ पाक वि : मुझको तो बड़ा अपराध लगेगा । मैं तो विष खाकर 
मर जाऊगी । नाऊ जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया । वह कुछ वोल नहीं रहा है । 
नह पार पर पीछे हटकर खंखारने लगा । मंजरी के कानों में आवाज पहुँची । मंजरो 
ह से भागी और जाकर महरिन के पेट पर ग्रिर गयी। महरित अचानक उठ 
गयीं हे कहने लगीं--मेरी बिटिया सुनो । शाम को ही पिर में सिंदूर पड़ा तथा आधी 
रात में तुम मस्ती में पागल होने लगी । महर की वेटी दावन मंजरी बोली--मश्या, 
तुमने ऐसा ताना मारा कि मैं सह नहीं सकती । न तो मेरे सिर में सिंदूर पड़ा है 
और न आधी रात में मैं पायल हुई हूँ | दरवाजे पर एक आदमी बड़ा है । जरा पूछ 
लो कि वह घराती है या वाराती । महरिन और मंजरी बाहर निकलीं तथा दरवाजे 
के निकट से साफ़-साफ़ पछने लगीं--भाई तुम्हारा वतन कहाँ है, तुम्हारा गोत 
क्या है ? तुम्हारा उद्देश्य क्या है ? तुमने कहाँ चढ़ाई की है । आधी रात को तुम 
कहाँ आये हो ?' 
गांगी नाऊ ने कहा --मलकिन मेरी वात मातिये, जैसे मैं लोरिक का नाई 
हैं वैसे ही तुम्हारा भी नाई लगूँगा।! तुम्हारे लाइले लोरिक को प्यास लगी है । 
उन्होंने कलश का ठण्डा जल मांग्रा है। महरित ने कहा--नाई मेरी बात सुनो । 
नदी के तट पर बारात है। मेरे दुलारे दामाद को नदी का पानी पिल्ला दो । और 
नहीं तो अगोरी में दस बीस कुएं हैं उनमें से जल भर कर उन्हें पिला दो । तब गांगी 
हजाम ने कहा--मलकिन, मेरी बात सुनिये । नदी का पाती खराब है। कुएं का 
पानी गंदला है । राजा की कुइयां संकरी है उसमें रेशम की डोर नहीं पहुँच सकती । 
लोरिक ने कलश का ठण्डा जल मांगा है। तुम्हारे दामाद को प्यास लगी है ।' 
महरित घर से बाहर निकल कर दरवाजे पर खड़ी हो गयीं । पृछा-- तुम 
घराती हो, या बाराती । तुम मुझे ठीक-ठीक बतलाओ 7४! वाऊ ने कहा-- जैसे मैं 
लोरिक का नाई लगता हूँ वैसे ही आपका लगता हूँ ? जब नाई यह बात कह रहा 
था | उसी समय महरिन ने अनुपी को पुकारा । 
धं--(२४०१--२७०० ) 
तब, महरित ने अनुपी” “अनुपी” चिल्लाना शुरू किया। अनुपी आ कर 
४ आँगन में खड़ी हो गयी । महरिव ने कहा--ऐ मेरी भतीजी अचुपी, तुम नाई को 
सिन्दूर तथा काजल लगा दो । इसको घाँघरा पहनाओ तथा ललाट पर टिकुली 
चिपका दो । महरिन कह रही हैं कि छपचाप तुम नाई के मस्तक पर टिकुली चिपका 
दो । वह नाई करगही ताच नाचेगा । इसने मण्डप में बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ ढाई हैं । 
सवा लाख कुटुम्ब-परिवार की स्त्रियाँ नंगे बदन सो रही हैं। यह जा कर बड़ी विदा 
करेगा । गठरा के सब लोग हँसेंगे । अनुपी तब बाहर निकली दक्षिण देश की बनी 
हुई झाँपी (सन्दूक) उतारी । नाई के सिर पर सिन्दूर और काजल बगा दिया फिर 
उसको रत्नजड़ित घाँघरा पहना दिया। अनुपी उसको “ंड्थइया' नाच नचाने 
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लगी | गयिया मे एक हाथ सिर पर रक्या एक अपनी बटि पर | वह रक्त के आँसू 
मिराने लगा । वह नाचने नाचते थक गया, तव घरती पर गिर पढ़ा । कहने लगा, 
महरिन मैं आपदी कोठिश, दुह्दाई देता हूँ । मेरा अल्हृड प्राण चला गया। महरिन ने 
बद्धा-ऐ अनुपी, इसवा नाच बन्द करवा दो इसके माये षो टिकुली तथा रत्नजढित 
घाँघरा उतरवा दा | ठढा बलश भर लेने दो * वह पानी 'जिरवा! ओर 'सेतार' पर 
(जहाँ बारात टिवी हुई है) ले जाय । मेरे दामाद यो प्यास लगो है। नाई अपनी 
दुर्दशा वा वर्णन बरेगा ॥ अनुपी बढाँ से कमरे मे चलो गयी । नाई ने एवं लोटा जन 
भर लिया तब तक मजरी ने अनुपो वो देखा । मजरी भयभीत हो गयी । माघ पूस 
वी वर्षीत्ती ठठ थी--ऐसी ठण्ड पि शरीर यडे-खडे गिर जाय । ऐसे से मरे प्रिय 
(सुखसन्दन) जल पीयेगे ता उनवा बलेजा जल जायेगा। प्रात काल होगा, पौ 
फटेगी । पूर्व म कौवे शोर मचायेमे । फिर बडा सपर्प शुरू होगा । मेरे स्वामी शोहा 
वैसे संभालेंगे ? इतना कहते हुए मभरी दूसरे छोर पर गयो। माघ वे पाले को फेंक 
दिया । पलश में फान्‍्गुनी वो रख कर जल भर पर गपिया पो द दिया । णव 
गगिया जल लबर चलने लगा तव महरिन नम्नतापूर्वर बहां-- 

मेरे नाई सुनों--मेरे साडले से जा कर यह संदेश समझा कर बह दो--एईल 
(एसा) फी लता तथा बनवेनियाँ पूल उठी हैं। घमेली ओर वचनार मे पूल भो 
पुष्पित हो छुे हैं। कह दा रात मे अद्दीर उन्हे चुन सें। अन्यया सूर्य उगते ही मे 
समी बुम्हला जायेंगे । हजाम गगिया वहाँ आया जहाँ बारात टिय्री हुई थी | लोरिय 
यहाँ पदरा दे रहा था | सवा साथ बाराती सा रहे थ। नाऊ वहाँ पहुँचा । लोरिर 
ने उससे हाल चाल पूछा । बोन सी स्त्री आघो रात दलने मे बाद रो रही थो ? उस 
पर यौन सी मुगीयत पडी हुई थी । तव मल्स गयिया ने पहा -मात्रिक मेरी बात 
सुनिये । आपनी विवाहिता मण्डप थे बोच बेठ पर रो रही थी | बया जाते यौन सो 
मुसीबत पढ़ गयी है । यहू फूट पृष्ठ बर (जार जार) रा रद्दो थो। मैं उससे कलगे 
या ठठा जल माँग रहा था। वह ला नहीं रही थी। तुग्हारों सास ने तुम्हें बुमवा 
भेजा है । उहोते बढ़ा है--एला ऐो छता पूल छुपी है, बेइलि पूल चुरो है। चमेसी 
ओऔर पचतार पूल पुके है। रात में अहीर उन्हे चुन ले जाय नही ता प्रात.काल सूर्य 
के उगते ही ये सारे पत्र युम्हला जायेंगे । 

अहीर सारिय न तत्वात जवाब दिया। मेरी सवा साथ बारात इस घेतार 
पर, जोर पर सोई हुई है। मैं अगेने पहरा दे रहा है । मैं समुरान बरने गैसे जा ? 
गगिया मे यह्ा-मालिक आप जातर ससुराल बीजिए। मैं घूम धूम वर पदरा 
दूंगा । सोरिव अपने शरोर पर अंगरणा डालने सगा। पैर म उध्न तम्यान (वाय- 
जागा) दास लिया | तरकस लिय। फिर अपनी एडिया मे जूड डाल लिये। उम्ररा 
दुपट्टा साठ गज का है । यह संभाच बर पेटा बाप रहा है। उसदी कटारी छत्वव 
छुरिया वामो थी । उत्वी बइगत में ततयार घटब रही थो | उसते बायें हाथ में 
आदहन तपा दाहिने हाय मे बिजलो दी तलवार थो | उसने सिर पर नर्मा गो 


ला 
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बाँध ली जिसमें एक प्रकार का छत्र मेघडस्वर' लहरा रहा थां। लोरिक बारात से 
चला जैसे श्मता हुआ हाथी जा रहा हो । द्वार पर चिराग जल रहा था, गैस जल रही 
थी। अहीर वहाँ आया पर सारे दरवाजे बन्द थे। एक-एक किवाड़ के पीछे लोहे के 
मूसल लगे हुए भरे । दरवाजे पर द्वारपाल ने आवाज लगायो। खिड़की से कोतवाल ने 
कहा-- पुम्हारे लिए भीतर का बुलावा है । यदि तुम्हारे अन्दर शक्ति हो तो तुम अंदर 
जाओ। द्वारपाल ने ऐसा कहा। जिढ़की से कोतवाल ने भी ऐसी हो वात की । 
अहीर चार पग पीछे हटा फिर उसने एड़ी से जबर्दस्त घोट की । लोहे का मूसल 
हैंट गया । खंड खंड होकर कृपाट गिर पड़ा । लोरिक पहल्नी ड्योढ़ी पर प्रवेश कर 
गया । दूसरे पर उसने धवका मारा तो दीवार गिर पड़ी । अहीर वहां से आगे बढ़ा । 
मंडप में कुर्सी रखी हुई थी । वह बायीं कुर्सी पर वेठ गया । उसकी निगाह सुझो पर 
पड़ी । आजमगढ़ के बढ़ई ने दालान पर सुग्गे की रचना की थी | लोरिक की जितनी 
दोलत ओर पूंजी थी, वह सभी वरामदे में अंकित की गयी थी | पीतल का छोटा-सा 
घर था। भीतर बहुत से फल आदि थे। द्वार पर पीपल का पेड़ था तथा झंडा 
फहरा रहा था | वहाँ वायें और दाहिने दुर्गा का स्थान था। वहाँ सोने का मन्दिर 
बनवाया गया था। लोरिक वहाँ दोनों समय पूजा करता था । 

अब वहाँ का हाल सुनिये। अहीर उसे देख कर क्रोध में खाक हो गया । 
उसने पलक उठा कर नहीं देखा और उसने गूंगी साध ली । उधर से महरिन गुजरीं - 
लाइ़ले लोरिक ने ज़रा भी नज़र नहीं फेरी। तब महरिन ने कहा-ऐ भद्या, 
सृबच्चन आपने कैसा गूंगा वर ढूँढ़ दिया है । मंजरी भाग्य से हीन है। यदि मजरी 
इतनी भारी थी तो इसे काट कर सोन नदी में फेंक देते । मेरी बिटिया कितने दिन 
जीवित रहेगी ? यह कितने दिनों तक अग्रुली के इशारे से बात करेगी | जब महरिन 
ने इतना कहा तो सुबच्चन बोल उठे--मेरी बहन सुनो। मेरी बात मानों । जिस 
समय हम लोग गठरा नगर में गये थे उस समय वर को हमने ठीक से चुना था । 
जैसे पिजड़े में वहां तोता बोल रहा था वैसे ही वर भी सीताराम' बोल रहा था। 
अब न जाने इस अगोरी में क्या हो गया ? मंजरी का भाग्य फूट बग्मा । - 

अब वहाँ का हाल सुनिये । लोरिक की सास महरिन अनुपी से बोलीं-तुम 
सिन्दूर और काजल कर लो। रत्व जटित घाघरा भी पहन लो और करणगही नाच 
नाचो । नाचते हुए लोरिक के पास जाओ। उनके आगे ताल दो मे ला 225 में 
गुदगुदी होगी और तब हमारे दामाद बोल उठेगे । पुत्री अनुपी ते सिन्दूर-काजल ह 
तथा बत्तीस आभूषणों से अपने को अलंकृत कर लिया । फिर करगही नाच नाच 


लगी । वह नाचते नाचते थक गयी पर अहीर ने पलक नहीं खोली, न नजर उठाकर 


में ग्रीं। अपशब्द उठ ने लगीं। यदि 

। तब सास महरिन .ज़िद में आ गयीं। अपशब्द उच्चारण कर 
था की कमी थी तो ऐ वर, तुम गउरा में ही रहकर बूढ़े क्यों वहीं हो गये ? अहीर 
बोल उठा । सास मेरी बात सुनो--ऐसी ही रोटी की कमी थी तभी वो तुम्हारी 
लड़की ते मुझे तिमन्‍्त्रण भेजा । तुम्हारी सातवीं लड़की ने जो अन्तिम लड़की है, मुझे 
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सूचना भेजी है तब हम यहाँ तुम्दारे दरवाजे पर चढ़ाई बरके आये हैं। तुम हमे ताने 
दे रही हो । अब अगोरी वा हालत सुनिए । अनुपी ने यह बात सुनो । महरिन ताली 
बजावर हँसने लगी । अह्टीर बीर सोरिक वहने लगा--ऐ सास, ऐ अम्मा, मेरी बात 
सुनिए । यदि मैं बढ़ई वो जीवित प्रा जाता तो मैं उसकी ठुड्टी पकड़ वर दो हिस्सों 
में त्तोद दंता | जितना मेरा घन ओर पूँजी है उसने तोने मे अवित बार दो है। मेरे 
माता पिता यो उसने एवं साथ चारपाई पर सुलाया है। मैंने उत्ता वरित्र देखा है। 
मेरे शरीर में गुस्सा बढ़ गया है। यदि मैंने बढ़ई को जीवित देख लिया हो मैं उ्॒को 
दो टुवर्डों में ढेर कर दूगा | महरित ने क्‍्धा अनुप्री मेरो भतोजी सुनो। गद्दी 
आदि लगा दो । सोने की घाट सजा दो और मेरे लाइने का पलग परल जाओ। 
मेरे प्रिय दामाद वहाँ सायेंगे । आगे आगे अनुपो चली पीछे पोछे लोरिक चला | वह 
बोहबर में घत्ा गया जहां सेज लगी हुई थी । सारिक वो सेज पर वेठाकर अनुपी 
यहाँ से चलो गयी । अब मजरी वा हाल सुनिए वह सोलह स्टगार बरने सगी । बत्तोस 
आभूषणा से राजवर यह दर्पण में अपना मुंह देखने सगी--4 ऐसा सग रहा या जेसे 
दूज पा चाँद उदित हो गया हा । हाय में आरती या याल लेवर मजरी ठुमवती हुई 
धीरे धीरे चली आ रही है। वह आपर पलंग के पास घडी हा गयी । उसने घोरटिक 
के दोर्प जीवन के लिए खर उतारा उसते हाथ भे पच भेवा थां। उसे यावर उसने 
जल पिया | तब दोनों वहाँ वेठ गए । मजरी थी बाॉह पढ़ड़ बर सोरिक ने बैठाया 
और उसे सुला दिया। एप ओर स्वयं सा गया । मजदी वो उसने अपने 
हाथ से स्पर्श विया तथ उसने वहा तुम्हें छोडपर मैं दूसरे की नहीं होकेंगो 
तुम मेरी देह वी गयो छू रहे हो कस पूर्व में बोए शार मचायेंगे फ़िर बस सूर्य 
के हूबते हो लोहा संग जायगां। यदि तुम्हारा शरीर अपवित्र हो जाएगा तो 
दुर्गा तुम्हारा साय छोड देंगो। तुम मेरे और अपने बौच में तलवार रख दो, एक 
ओर तुम आनन्द गरो तथा दूसरों ओर मैं आनन्द यू । हम लाग प्रलय पर 
इस प्रयार सोयें जेसे भाई-बहन सोते हैं॥ तय दोनो सो गये | अह्वीर वो नींद था 
गयी । मजरी उठ पर लोरिव या स्वरूप दयये सगी। वह दाँता तले अंगुली दवाने 
सग्री | हे दैर, हे नारायण, हे ब्रह्मा ! तुमने मेरे सलाट में कया लिथ दिया ?” मेरे 
जैसे--उच्छिप्टा बे बारण जिसगा ऐसा सुन्दर साल जूझछ दर सर जायगा ? यह मा 
होरे गा वण घाहर आत्मपात बर सेगी ओर मुसे बढा अपराध लगेगा । यह अहोर 
वा सव्लय देख रही है तपा भयभीत होवर अपनी तर दोर को योर्स रही है। मन में 
पह रही है--बाबू घुमने शिस जात का पीसा खाया है ? जिस ताप्ताव वा पानी 
पीया है ? मजरी वा विस चारपाई पर सुसाया है । तुम्द बाघ (यूज वी रस्सी) गढ 
रहा हागा। मेरी जैसे उन्ठिष्टा के वारण तुमने प्राथ तज दिया) मजरी इस प्रयार 
सौष रही है । सोषउ-सोपते वह झोर-शोर से रोते सगी। उसहे रोते से अहीर 
सोरिश भोग गया । उसको नींद उच्रट गयो । उसहे शरीर में बुछ ग्रोस्ा-गोसा सा 
सगते सगा | तव उसने सेसतायूर्वरी बदा--''डिस दिन से मैंने अपनो 
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गाँठ में बाँध लिया था, मैंने कोई पाप नहीं किये । बीच में न जाने कौन, से भपराध॑ 
मुझसे हुए कि महल हूट गया है, और पानी चू रहा है ।* पड 
भावा्े-- ( २७०१--३०० ०) 

,..._ ससुर का महल दुश्मन हो गया है, लगता है उसने टूटी झोपड़ी छवा दी है। 
मंजरी ने कहा- सइयां मेरी बात मानो, जिस दिन से तुमने गउरा छोड़ा है तुमने 
पापों का संग्रह नहीं किया । तुमसे कोई चूक नहीं हुई है ओर न मेरे पिता ने हूटी 
झोपड़ी छवाई है और न छत ही टूट कर चू रही है। मेरे रोने के कारण तुम्हारी 
दुलाई भीग गयी. है । जब लोरिक ने यह वात सुनी तो उसने हाथ में बिजली वाली 
तलवार पकड़ ली। कहने लगा - दुष्टा, क्या तुमने मुझे लंगड़ा या पंगु समझ लिया 
है था मुझमें कोई कमी या नुक्स देख लिया। मेरे घर में धन या पूँजी की कमी है ? 
क्या तुमने कुछ ऐसी खबर सुनी है ? क्या सास और ननद की बातें सुनी हैं ? किस 
ग्रुण या अवगुण को देखकर तुमने सारी रात रुदन किया है। मंजरी ने उत्तर दिया, 
ऐ स्वामी, ऐ सुखनन्दन, ऐ मेरे पति, सुनिये । जब प्रात: काल होगा, पूर्व में कौवे 
शोर मचाना शुरू करेंगे, उस समय घाट पर युद्ध छिड़ जायगा। भअगोरी में तलवारें 
चलेंगी । तब लोरिक ने कहा -मेरी विवाहिता, मेरा कहना सुनो। मैं गउरा में 
शांति पूर्वक रह रहा था। सुना कि अगोरी में एक राजा बड़ा बली है। उसके जोड़ 
का कोई दूसरा नहीं है। मैं विशेष रूप से उसी का पौरुष देखने आया हूँ। तुमसे 
विवाह करने वाली बात तो साधारण थी। मैं सोचता हूँ जल्दी भोर होता तथा दो 
हाथ जम कर तलवारें चलतीं । राम जिसको शक्ति देग। वही विजय प्राप्त करेगा ! 
क्षण में ही झगड़ा तय हो जायगा । लोरिक वहाँ से चल पड़ा और अपने जाजिम पर 
आ गया फिर पहरे पर तैनात हो गया । सोने का जो ग्रिलाल बनाया गया था और 
जिसकी पेंद में सोलह टोटियाँ बनायी गयी थीं । उसमें गठउरा के लोग दारू पी रहे 
थे । उसे पीते-पीते सवा लाख बारात जाजिम पर लेट गयी । तब क6ईत ने कहा-- 
बेटा तुम इस स्थान पर पहरा पूरा करो। किसी का बिस्तरा कहीं गायब ने हो 
जाय ? जिराकी हूटी लकड़ी चली जाएगी वह प्रातः काल चढ़ने के लिए घोड़ा माँगेगा। 
जिसका हूठा हुआ डण्डा चला जायगा वह ढाल और तलवार की मांग करेगा। 
जिसका फटा हुआ कम्बल चला जायगा वह पूर्वी 'राल' नामक कम्बल की मंगि 
करेगा । तुम दण्ड पा जाओगे । अतः घुूम-घुम कर तुंम बारात का पहुरा दो । अव डी 
समय का हाल सुनिये । लोरिक की सास महरित॒ उठीं और चोर खरफरिया के यहां 
गयीं । उसको बुलाया और कहा कि भडया खरफरिया, तुम मेरी बात सुनो । तुमत 
बहुत चोरियाँ की हैं एक चोरी तुम मेरे लिए कर लाते तो में तुम्हें उुपये-पैसे से 
अगोरी में आजाद कर देती । इतना धन देती कि तुम दो चार पुश्तत बैठ कर खाते | 
आगे-आगे महरिन चलीं । पीछे-पीछे चोर चला । वह महर के आँगन में बैठ शया | 
महरिन ने उन्हें समझाऋर कहा -देखो भाई सोने का गिलास गहरा है। उससे सती 
लाख बाराती दारू पीते हैं। वह गिलास कहीं रखा होगा। भइया, वह गिला्त 
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लावर मेरे हाथ मे दे दो । मैं तुम्हारा जीवन एक्दम चिन्ता मुक्त बर दूंगा । जब महरिन 
ने इतनी बात पही तो चोर जोर पर चला गया थहाँ महीर पी सवा लाध बारात 
टियो हुई थी । गिलास लोरिय पी जाघ पर थी | सोटिय' उसे उठाकर दारू पीता 
था और फिर उसे जांप पर रप देता था। उसे देख वर चोर घर वापस सोट गया। 
उसने घर से सेंध वाटना शुरू विया और अन्दर-अन्दर घादते हुए उठ्ते बाहर निकाल 
ले गया । जय वह जाजिम पर था गया तव धरतो ने अन्दर से बहने सगा। ऐ मेरी 
आराष्या भगवती, तुम मेरी नशर पर घढ़ जाओ । सोने वा गिलास वहाँ है ? तुम 
उसवो पहचान बरवा दो | उसकी सज़र पर भगवती सवार हो गयीं। घोर भाँख 
पाड-फाड धर देखने लगा। लोरिय' यो पल्यी पर गिलास दियाई पढने लगा। यह 
द्वार तय चला गया, जाजिम घाटा | अद्वीर अपनी पलयी पर रए बर सो रहा था । 
खरफरिया धोर गिलास उठा पर सेंप में घला गया धोर सुरग वे रास्ते अन्दर-अन्दर 
धर पहुँच गया । गिलास महरिन बे हाथ मे दिया। वह नदी टी आर गयी तथा 
गिल्लास को सोने भद्र के पाट पर पेंव दिया। गिलास वदपर हल्दी थला गया । 
वहां महीचन पी सत्यवादी छड़वी आधी रात में स्नान वर रही थी। गिलास उपने' 
शरीर ऐे छू गया। उसने ग्रितास को उठा लिया और उठे घर शायी । पच्चा पीतल 
निवास पर वह सोसार मे! घर गयी । वहाँ ग्रिलास बतवायां। दोनों ग्रिलासों यो 
लेवर उसने अपने भण्डार-गृह में रख दिया । 


इधर सोरिष पी नोद पु्तो तो (चितित होगर) उसने सोते हुए धर्मी संबरू 
यो जगाया | पहा--भट्दया सेवरू, सूतिये मरे प्रहरे में घोरी हो गगी है। गिलास 
गायब हो गया है। प्रात पात्त, पौ फटते ही उसवी मास होगो। मैं गिलास पहाँ 
पाऊँगा ? सोग महँगे--गउरा के लोग सासची थे | उन्होंने गिलास गायब पर दिया। 
उसी समय दोनो से गगिया नाऊ यो जयाया । ऐ साऊ, तुम सदा साथ बारातियों 
मो देखो । हम जोग गिलास थी योज मे जा रहे हैं। उन्होंते दुर्गा पा स्मरण शिया । 
दुर्गा घोल पक्षों या रूप धारण गर प्रयट हुएं। उतने बायें पथ पर सोरिषः बैठ 
गया। दाहिनी ओर मल्ल रॉयरू बैठ गये। मा दुर्गा यदाँ से उठी तथा उन्हें स्वर्ग 
साय इन्द्रपुरी मे से गयी । अय वहाँ वा हाल सूनिये। यहाँ चद्धमा प्रषाशमान होगर 
उद्दित थे। दोनों भाइयों ने उन पर ह्रमला बर दिया और उनयगी मुस्पान बन्द बर 
दो । देवता बद्धमा रोते सगे । यह स्वर्ग मे सिर पटवने संगे । कहने समे--ऐ अद्दीर, 
भैरे पहरे में घोरों नहीं हुई है। मैं बुछ यत्न नहीं बर सम्गा । शुत्रा देवता यहाँ उगीीे 
यासे हैं | वह तुम्दें घोरी के बारे में बता देगे। दोगो थे पद्धमा बा यग्पाय हीता 
बर दिया। शुर देवता पो उन्हीते ब्रांध पिया । उन्दीत रोवर बजा -मेर बढ़? | 
बोरी नहीं हुई है नहीं तो मैं पोरी या रहस्य बता देता। गावर सहती साहा क्रय 
रह हैं। यह तुम्दें चोरी बे थारे मे बठागरगे। हब दाना भादषा थे डक दैगता 
हा गन्‍्पन टीसा हर दिए और वे गोदर रागमी' साया हैं बष्ठ +य + कक लिकट 
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गये ओर उनको बांध लिया । इच्धासन में तारा गोबर सइंती ने चोरी के बारे में 
बताया । नम्नता पूर्वक कहा--ऐ वीर लोरिक, ऐ सांवर सुनो। तुम इतना कष्ट 
मत सहो । मेरा बंधत ढीला कर दो । तुम्हारी सास खरफरिया चोर को बुला लायी 
थीं। उसने गिलास के लिए मौके की तलाश की, सेंघध खोली और महरिन के आंगन . 
से जीर तक जहाँ वारात टिकी हुई है, सुरंग बनायी । ऐ लोरिक जहाँ तुम बैठे हुए * 
थे वहीं तुम्हारी जांघ पर गिलास था। चोर तुम्हारे आगे सेंध काट कर गिलास 
ले गया। गिलास ले जाकर शीत्र ही उसने तुम्हारी सास को दे दिया। सास ने 
गिलास को सोनभद्ग नदी में फेफ दिया। वह बहता हुआ हल्दी चला गया । महीचन्द 
की भाग्यशालिनी बेटी वहाँ थी। वह भाघधी रात में स्ताम कर रही थी। उसके 
शरीर से गिलास छू गया । उसने गिलास को हाथ में ले लिया । फिर घर से कच्चा 
पीतल लेकर सोनार की दुकान पर गयी और सोने के गिलास के आकार का हृवह 
एक पीतल का गिलास बनवा लिया । दोनों ग्रिलास तैयार कर के उसने अपने भंडार 
गृह में सुरक्षित कर लिया है। तुम लोग कष्ट मत सहो । हल्दी चले जाओ । उन्होंने 
गोबर सइंती”' तारा का बंधन ढीला कर दिया। फिर पश्चिम की ओर चले । 
उन्होंने दुर्गा का स्मरण किया । कहा-ऐ दुर्गा, तुम्हारे बल ओर शक्ति के भरोसे 
हमने इस भयंकर देश में प्रस्थान कर दिया । हे माता, आपने ऐसा सब उल्टा-पल्टा 
कर दिया है कि उससे हम लोगों की हानि होगी । आप चील का रूप धारण कीजिए । 
हमें जीर का ठिकाना वता दीजिए । वह जीर के नीचे उड़ कर आ गयीं । अब वहाँ 
का हाल सुनिये । दोनों भाई वहाँ आकर टहलने लगे और वहाँ का हाल चाल देखने 
लगे | वहाँ सवा लाख वारात सो रही थी । उन्होंने गंगिया से कहा कि तुम बारात 
की देखभाल करो हम लोग हल्दी जा रहे हैं । वहीं गिलास गया है| मलसांवर अपना 
सन्दूक खोलने लगे जिसमें दुशाला रखा हुआ था । उन्होंने दुशाला निकाला जिसमें 
हीरा और मोती के किनारे लगे हुए थे । उन्होंने दुशाले को बीच से फाड़ दिया । 
आधा लोरिक को दिया । फिर आधे को द्वुकड़ा-ट्रकड़ा कर कंथा बना डाला । सभी 
लोग तम्बू में सो रहे थे | सांवर ने हाथ में सारंगी उठायी । लोरिक ने हाथ में खंजड़ी 
ली । आध्री रात ढलने पर वे हल्दी के घाट पर पहुँचे । उन्होने योगी का रूप बताया 
और मौज में गीत गाने लगे । महीचन्द की बेटी हल्दी के घाट पर पहुँची । वहाँ बांस - 
पर धोती टंगी हुई थी । योगी मस्ती में गा रहे थे । महीचन्द की लड़की ने कहा-- 
गोसाईं बाबा, मेरी बात सुनिये । दिन भर में तुम्हें कितनी भिक्षा मिली है । तुम 
लोग मुझे बताओ । में तुम्हें उससे अधिक दूंगी । तुम मेरे दरवाजे पर चल कर मौज़ 
के साथ गीत गाओ । योगी मौज में गीत गाने लगे । पुरा हल्दी शहर मुग्ध हो गया । 
मही चन्द की बेटी भी मुग्ध हो गयी । कहने लगी-बाबा आप लोग कौच नशा खाते 
हैं? में उसे मंगा दूंगी । तब योगी मलसांवर ने कहा । बच्चा, हमने गांजा तम्बाई 
छोड़ दिया है । जब से हमने सातों वीथों का पर्यटन किया है तबसे हमने सिर्फ एक 
ही नशा बचा कर रखा है। हम सिर्फ भट्टी का दारू पीते हैं। अन्यथा हमने बहुत 
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तीर्य किया है! हम लोगो के पास जौ कुछ था उसको हमने सफत्प बरके दान में 
दे दिया है | हम लोगो ने कोई बर्तन भी नहीं रखा है। वच्चा जब सोने का गिलास 
था जायगा । तथव हम तुम्हारे हाथ या दारू पोयेंगे । जब महीचद की सदी ने मह्‌ 
सुना तो वह,अपने महल में चली गयी । 
भावषाषे--([ ३००१--३३० ०) 

भडार-एृह से पीतल था गिलास तिवाला | जावर उसे ग्रागिया वे हाथ में 
दे दिया | दोना भाई गिलास देखने लग्रे | पीतल वा यह गिलास हूबहू साते दे गितास 
पी भाँति था। दोता भाइयों ने ग्रितास यो देखा। लोटिक वो थोडा सन्दह 
हुआ। पद्धा-ऐ मेरी दुर्गा, तुम घन्य हो । तुम आदि ये दिनो से ही मेरी 
आराध्या हो | तुम मेरी नज्गजर पर चढ़ जाओं। सोने और पीतल की पहचान 
प्रा दो । तद दुर्गा नजर पर सवार हो गयी। घोरिव आँखें फाढ दर देधने 
लगा। पीतल या बर्तन पदचान में आा गया । अद्वीर ने उस्ते फेस दिया और सडवी से 
पद्धा--तुम्हें फोन-सा अभिशाप दूँ ? वह जल बर याव हो गया । पद्दा--मैंने तुमसे 
सोने था वर्तत माँगा तो धुमो मुझे पीतल या दे दिया। मैंने सोने पा संवल्प किया 
चा। तुमने पीतल मेरे हाय से स्पर्श बरा दिया | मैं सोने के वर्तव में छत बर दारू 
पीता । लड़पी गूसरो बार भडार गृह मे गयी तथा उसने गिलास साढर दे दिया । भागी 
गिलास उलट घर देखा । पहा--यही हमारा ग्रिलास है । अब दोनो भाई विलास में 
ढाल दाप्त पर मद पी रहे हैं। उनकी बाँणो में सुर्यी थढ़ गयो। फिर योगियों मय 
हाल सुनिये । उन्होंते सारगी पटव दी, यजदी पेंक दिया । प्ले शारते हुए बीर यहाँ 
से पल पढे ॥ दोनों भाई गरजते हुए पते णा रदे थे । ये बत्तीस हाथ उछल रहे थे ॥ 
एप पदी मे अन्दर ये जीर ये खेतार पर पट्ेंद गए जहाँ बारात टियी हुई थी | 
प्रात वाल ही गया । पौ फटों सगी । पूर्व में बीये शोर मंघाने सगे । महरिन ने 
सुबच्यन यो पुयारा । सुबच्यत दोउयर पास आ गये । बढ़ा--भेया, सुबच्चन सुनो ! 
मेरी बात मानो । जी गिलास बाराव में गया था उससे सारे बारातियों ने मद पीए! 
है। उस गिलास मो डरा माँग लाये । मेरे (पराती) मेहमात उससे दारू पी येंगे। मल्स 
गुरन्चन यहाँ से पत्ते पा जोर एर पहुंच यए पहाँ अ्वीर री बारात खोगी हुई थी | 
मल्स सुबच्चन से बहां--ऐ पृद्ध गठईत, आप मेरे बात मानिए। ऐ समधी जो शाम 
यो गिलास यहाँ साया था ओर जिससे तुम्हारी सवासाय बारात ने दारू परीया था 
उपती माँग मेरी बहन से की है। मेरी बद्ाय ने हुपमे दिया है वि उससे इस समय 
घर याते अतिषि (पराती) दारू पोयंगे ! उत्ते ुम मेरे हाथ में दे दो। समधी में 
गिलास हाप में दे दिया सुदब्यन पिस[स लेबर घपे गये । महरिन बे हाथ में उस्ते दे 
दिया । महरिन ने जम्र उरो उत्तट बर देखा सो छाठी पीटने सदी । बातें गना घनागर 
बहा सी - मैने ऐसे अद्वीरों रो नहीं देखा है। मी सारे संसार वा पह्रमघ रिया है । 
जो पानी में गिाय ट्ूद एपा, बषा नहीं, उसको इन्होंने वैसे प्रश्द शर ६५ ' 

आधी रात इस छुश्ी थो | इधर मजरी मे ७४४७४ ञ 
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स्वामी, ऐ सुबरतन्दन, ऐ पति, मेरी व[त सुनिए । यहाँ ग्रोठानी में बड़े शक्तिशाली 
देवता हैं। तुम वहाँ चलकर हाथ जोड़कर पाँव पर गिरो | उनसे वरदान माँगो । तव 
अहीर वीर लोरिक ने कहा- ऐ भेरी विवाहिता, तुमने देवता देवता क्या किया है। 
चलो, हमें देवता को दिखला दो-। मैं उनके पाँव पड़ता हैं और वरदान माँगता 
हैं । महर की पुत्री मंजरी ने जब यह बात सुनी तो वह आगे आगे चली उसके पीछे- 
पोछे लोरिक चले । वे सेमल के पास गये जहाँ शिवशंकर का मन्दिर था। मंजरी 
जाकर शिव के पाँव पर ग्रिर पड़ो तथा वरदान माँगने लगी। उत्तने मस्तक पर 
विभूति लगा ली तथा दरवाजे से बाहर निकली । लोरिक से कहने लगी--ऐ स्वामी, 
ऐ भेरे सुखननन्‍्दन, ऐ मेरे पति, मेरी बात मानिये । आप महादेव शिव का पाँव 
पकड़िये तथा उनसे वरदान माँगिये । अहीर जाकर मंदिर के द्वार पर खड़ा हो गया । 
कहा --ऐ महादेव, युनिये । यदि तुम्हारी मूर्ति में शक्ति है तो हंसकर, ठहाका मारकर 
बोलिए । नहीं तो ऐसे ऐसे पत्थर तो मेरे गउरा गाँव में बहुत हैं। यदि तुम मेरा 
गुस्सा बहुत बढ़ाओगे तो हाथ में तुम्हें लेकर यहाँ से फेंक दूंगा और जब मैं उठाकर 
फेंकूगों तो तुम गउरा गाँव में जाकर गरिरोगे । 


अहीर लोरिक ने इतनी बात कहो पर महादेव ने कोई उत्तर नहीं दिया । तव 
उसने म्यान फेंक दी तथा दस्तगी तलवार ताच ली जिससे चारों तरफ अंग्रारे फैल गये 
तथा अंगारों की लपट आकाश तक पहुँचने लगी । चीचे दावार्ति फैल गयी तथा शिव 
मन्दिर उसमें छिप गया | तब पत्थर की मूर्ति हंस पड़ी । महादेव ठहाका मारकर 
हँस पड़े । कहने लगे--भइया लोरिक जाओ | मैं अगोरी में तुम्हारी जीत करा दूंगा । 
महादे” ने जब यह बात कही तो मंजरी ने अपनी तकदीर ठोक ली । हक | 
देव, हे नारायण, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया । जब से मैंने अग्रोरी 
में जन्म लिया है तब से मैंने शिव की बड़ी सेवा की है। मैंने उन्हें दुध और घी में 
स्तान कराया है पर मूर्ति कभी नहीं वोली । भब जब वरावरी का मुकावला हुआ तव 
पत्थर की मूर्ति ठहाका मार कर हंस पड़ी । अब वहाँ का हाल सुनिये ! दोनों वहाँ से , 
चले । मंजरी नम्रतापूर्वक बोली । ऐ स्वामी, ऐ सुखनन्दन, ऐ मेरे सिर के मुकुट, 
सुनिये । एक यह वंसरा भवानी हैं । आप उनसे वरदाव मॉँग्रिए । मंजरी आगे भागे 
चली । पीछे पीछे लोरिक चला । उसने वंसरा भवानी से कहा--यदि तुम्हारी मूर्ति 
में शक्ति है तो तुम उठ कर मुझसे दो शब्द बातचीत कर लो । अन्यथा मैं खड्ग हा 
लगा तथा तुम्हें तो भागों में खंडित कर हूंगा। मूर्ति तब भी नहीं बोली | लोरिक व 
तलवार खींच ली । उसकी आवाज़ थाकाश में गूंज गयी । लपट मन्दिर में प्रवेश हे 
गयी । तब भगवती हँस पड़ीं । नम्नतापूर्वक बोलीं । ऐ भाई अहीर, तुम हल 
अगोरी में तुम्हारी विजृय करा दूंगी । _तव महर की पुत्री मंजरी “हंस हम बा 
दिनों तक भवानी की सेवा की । इनको दूध और घी में नहलाया पर सृ सा 
कभी नहीं वोली । जब जोड़ से काम पड़ा तब पत्थर की मृति ठहाका मार 


पड़ी । मंजरी नम्नतापूर्वक बोली--ऐ मेरे स्वामी, ऐ मेरे सुखनन्दन, ऐ मेरे सिंदूर के 


रे 
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मानसिक, अगोरी के राजा मे पास बारह मल्ल हैं । उनके जोड था संसार से कोई सही 
है। वे राजा वी दूयोढ़ी पर निश्चित होवर या रहे हैं। जो सदसे बढ़ा मल्‍्म है उसके 
जोर या वाह नहीं। अयाडे में जो नाल रखी हुई है तुम उसको पोरसे भर उठा सो 
तब मुझे तुम्हारी घक्ति वा विश्वास होगा । बोर सोरिव मे बहा - ऐ विवाहिता, तम 
नाल माल' नया पह रही हो, तुम चलकर नाल दिखला दो । ज़रा दर्ध हक्लि नास 
मुझसे उठता है या नही। में उसे पोरसे भर उठाता । आगे भागे महर वी पुत्री मजरी 
चली । पीछे पीछे लोरिक चला । मजरो नान के पारा घड़ी हा गयी । राइया, देयिए 
यही नाल है । अहीर ने अपनी बनिष्ठा अगुली उरामे डाल दी और साल वो पोरसे 
भर उठा १२ पुमाने लगा । बहने लगा--ऐ मरी विवादिता, तुम मेरी बात सुनों। 
तुम बहों तो मैं दाल यो यहाँ से देसा फेंब' दूँ कि वह जारर यउरा गुजरात में गिरे । 
यदि नही तो तुम पहो तो मैं इसे रोन भद्र में फेंक दूं कि नाल वा घेरा दृद णाय। 
मदि नहीं तो तुम बहो, में इस सात्त यो विते पर फेंक दूं ताकि किले था गुंबज टूट 
बर गिर पष्ट । तब मजरी ने नप्नतापूर्वत बहा--सदया, राजा वे बारह मल्ल हैं। ये 
यारहो देव पे सात हैं। जब थे अयाडे मे बसरत पर लेते हैं ओर जाकर इमली वे 
पेड में धयरा मारते हैं तो इमली बा पेढ णड से हिलने लगता है। बीर सोरिक 
इमली मे' पैड के पास गया । दाहिनी अगुली रे उसे दबाया । पर इमली वा पेढ अप्रो 
सो रहा था| लोरिव घूमते हुए अखाड़े से होते हुए महर मे' घर गए। 

अब वहा वा हाल सुनिए । लोरिक से सिर से पैर तब घहुर तान सी। 
मजरी के साथ यह बैसे ही शो गया जेये नाते मे भाई बहन हो। पर्तण पर दोनों 
जमबर सो गए। अब राजा वा हात्त सुनिए हाथी पा होदा उन्होंने कसथा लिया। 
पचास गूड़े शहर में छोड़े गए । गुडो ने महर या धर छेोंक लिया) प्रात वात बहुत 
तदने महरिन आंगन बटोर रही थी ॥ अगोरी वे! राजा मोलागत दरवाजे से ही बोल 
उठे । ऐ भाग्ययालिनी महरिन, आप सुमिये | मेरी बात माविए। शीघ्र मज़री वी 
पालको राजयाइए मैं उसे अपने विले के भवन में से जाऊंगा । महरिन ने बहा-- 
मोलागत आप ध्ुनिए। मेरी थेटी दोन थी | जिसने उसे प्विर में सिन्‍्दूर टाला है यह 
उसपे साथ पोह्वर में शो रहा है। गूया दरवाजे पर ग्रा्तों देने लगा । महरिन से 
रादा नहीं जा रहा था। वह बोहरर में गयी जहाँ दोनों सो रहे पे । दोनों घहर तान 
बर यहाँ सो रहे थे । वह अघानक जग उठा । उसी दरवाज़े पर पौछ देणी तो उस्ते 
गुरसा घढ़ गया। वह जिस मुर्र' परडरर खीयता उसने बत्तोस दौत हूट बर गिर 
जाते । गिसों या पैर प्रदयर यह घीयता तो यद खगडा भोर सूंज पूँज हों जाता 
था। राजा मोसागत वहाँ से भागा | उसे महायत को गालो दी । बहां--हापी वो 
गीधे भाला घोष दे। तो अपना प्राघ बघायर मैं उिसे के भयन वी ओर नहीं भागता । 
हाथी भाग पर क्षपोरों में दिले मे था गया । अब यहाँ वा हाल सुनिए | अह्वीर वहाँ 
हे भाग पर बारात में था गया । उप्ते दो घार दोस्त ओर शमवयस्त जग रहे पे । 
सयाताय बाराह सो रही थी । सोरिष ने दोस्त हंस पढे। ऐ बहीर शांत हमारो 
घुनो । शाम पो तुम मंजरी मे सिर में ठिर्दूर डाला। धाएी रात को ही संगुरातत 
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कर ली ! लोरिक गे हाथ जोड़कर कहा -भइया, तुम लोग मेरी बात सुनो--यह बात 
यातो मैं जानता हूँ या तुम लोग जानते हो । सवालाख बाराती यह बात न जानने 
पावे । नहीं तो अगर कहीं मेरे काका कठईत इस बात को सुन लेंगे, धर्मी भइया 
संवरू सुन लेंगे, गुर अजयी सुन लेंगे तो मेरा हृदय लज्जित हो जायगा। 

प्रातःकाल हुआ । पो फटने लगी। पूर्व में कौवे शोर मचाने लगे । महरिन ने 
सुवच्चन की पुकार लगायी । सुबच्चन आकर द्वार पर खड़े हो गये। महरिन ने 
कहा--जाकर वारातियों को यह सूचना दे दो कि यदि वे गाय भैंस के इच्छुक हों तो 
मैं दहेज का अम्वार लगा दूँगी। पर्वत और पहाड़ खड़ी कर दूंगी । यदि उन्हें सोना 
ओर द्रव्य की भूख हो तो मैं मंडप में खोल में वाँधकर उन्हें सोना और द्रव्य दूंगी। 
जो विवाहिता मंजरी के लिए इच्छुक है वह किले से पालकी उठा ले जाय | संवरू 
गाय ओर भैंस के लिए भूखे थे । उन्होंने ढोरों का पहाड़ एकत्र कर लिया। वाराती 
द्रव्य के भूखे थे । उन्होंने मंडप में द्रव्य एकन्र कर लिया | लोरिक विवाहिता के लिए 
भूखा था । उसने किले से डोली फंदवा दी | मंजरी रंदन कर रही थी। कह-रही - 
थी--माँ मेरी बात सूनिए | हर रोज़ वहुत तड़के अंधेरे में ही मैं तुम्हारे लिए मदखन 
मथती थी । आठ 'ित (मथानी की रस्सी) दस कनिया' तथा दस मिट्टी के बर्तन 
(चहूई) यहाँ रोज़ फूटते थे । यदि इतनी क्षति गउरा में होगी तो सास ताना 
मारेंगी । कहेंगी--यदि ऐसे जबर्दस्त की बेटी होती तो तुम सोने की हांडी, तथा सोने 
का वर्तन अपने साथ लाती । मइया तुम मुझे इतना सामान दे दो । 
भावारथे--(३३०१--३६०० ) 

तब पालकी में पैर रखूंगी। महरिन ने स्वीकृति नहीं दी । मंजरी ज़ोर-जोर 
से रोने लगी। अब सुबच्चन का हाल सुनिये। वह वहाँ गये । सुबच्चन' ने कहा-- 
बहन सुनो । भाजी घर से चली जा रही है। बर्तव की क्या कीमत है ? तुम मथानी 
की रस्सी (नेत) भी उसे दे दो ताकि वह उसे पालकी में रख ले और उसकी चिन्ता 
दूर हो जाय । माँ ने दहेज में सोने के वर्तत आदि दे दिये। मंजरी पालकी में चली 
गयी । फिर दरवाज़े पर गयी जहाँ पिता बैठे हुए थे | उनका पेर पकड़ कर मंजरी 
रुदन करने लगी । पिता, मेरी बात सुनिये । जहाँ आपने मेरी शादी की है वहां युद्ध 
का ही उठना बैठना होता है । युद्ध ही भहीर के प्राण का आधार है। यदि उसका 
पैर ऊंचा नीचा पड़ गया तो वह अपना मस्तक गँवा देगा। गउरा में मेरे ऊपर भारी 
विपत्ति आ जायगी । मैं वैधव्य कितने दिन भोगूंगी । (अब वहाँ का हाल सुनिये ।) 
मंजरी ने महर के पैर पकड़ लिये | पिता बोल नहीं सके । उस समय मामा सुवच्चत 
उपस्थित हो गये । कहने लगे--ऐ बहनोई, ऐ महर सुनिये, भाँजी जैसी चीज़ 
घर से निकली जा रही है। पगड़ी की क्या कीमत है ? तुम दहेज में उसे पगड़ी दे दो 
ताकि भैने पालकी में पैर रखे । मंजरी ने पगड़ी उठा कर रख ली उसमें हीरे और 
मोती के गोट लगे थे । यदि मंजरी पर कोई विपत्ति आ जायगी तो वह बैठ कर दो 
चार पुश्त खायेगी । इतना अतुल धन लेकर मंजरी पालकी में बैठ गयी । वहाँ से 
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पालवी उठी तथा पाँच पंय चली फिर मैदान में जा गयी | त्ोरिव भी अब आवर 
राबवा अभिवादन वरने सगा। सास ने उसे सोने की बिनारी वाली धोतो दी, उसमे 
सोने वी बरघधनी लपेट दी । वहाँ से अहीर बाहर आया । द्वार पर समुर महर बैठे 
हुए थे | लोरिक ने झुक बर उन्हं प्रणाम किया | महर में उन्हे जी भर वर आशीर्वाद 
दिया । जैय में हाथ डाली उसमे से साठ मुहरो वा हार निवाला और अपने लाडसे 
दामाद मे गले मं पहना दिया। वहाँ से मर्द आगे बडा औौर पासयी मे पास्त खा 
हो गया । उसने अगोरी वी बहुत सी गलतियाँ देखी । उसने अपने मन में यहा--मैं 
ऊँचा नीचा देख वर विसो गसी या रास्ते से नियल जाऊंगा तो मोसागत सुनेगा 
ओर ताना मारेगा । वह बहेगा--अह्दीर चोर था | ऊेया नोचा देख फर डोली सेकर 
बह भाग गया । उसने बत्तीस बहाँरों से बह्म-डोसी को हिले के समीप से पार 
परते हुए ले चलो । 

अब यहाँ वा हास सुनिये। मजरी यी डोतली बसो। इधर राजा मोलागत 
पी बचहरी लगी हुई थो । उसतरी नजर डोली पर पड़ी तो वह रक्त वे आँसू बहाते 
सगा । ह दैव, है नारायण, हे ग्रद्या, तुमने मेरे मस्‍्तव में कया लिख दिया | हमने 
बचपन से इस पद्ठी का शिलाया । मिया घर चने वो दाल सिलागो यह साला, बहाँ 
या परदेसी घढ़ आया और मेरे पश्ती वो उढा वर लिये जा रहा है। यदि अगोरी में 
बोई मर्द होता तो अहीर वे बाहर निवलते ही येत पर उसे मार डालता । शोती को 
उठवा यर बिले में ज्लाता। मैं मजरी बे साप रनिवास में भोग बरता। 

भ्रय वहाँ पा हाल सुनिये । दरबार प्गा हुआ है। मन्त्रो तथा अन्य सोगो ने 
राजा से पहा--हमारी बात सुनो । तुम्हारे ऊपर बौन सी मुस्तोबत आ गगी है वि 
तुम फूट पूठ मर रो रहे हो । इस भुनगे से लड़ते के लिए तुम्हारा सारा शहर और 
बाजार वहाँ पड़ा हुआ है । वे उसे रात्तू मे नम वो भाँति घूर-घूर पर देंगे । जब 
मन्‍्त्री ने इतनी बात कही तब राजा से पहा । बारह मल्सों थे! सरगना थो जिसने 
जोड़ या पोई दूसरा नदी है जीर और ग्रेतार पर भेज दो | वह जागर अहीर को 
मार डातेगा ॥ तब हर रोज थो मुसीबत ट्से जायगी । अगोरी से सिपाही छूटे और 
भाँट भे' घर गये। उसने जोड़ मा दूसरा मच्त नहीं था। भोट बी छोटी और बढी 
दोतो ओरतें घर पर पूनी से घर्खा बात रही थी। धिपादिया ने भाट से बरा+- 
“मूवा मे हुँ बुलावा भेजा है।! भाँद थाँदगी पर जा गर यहा हो गया। मूबा 
मोलागत ने उससे यहा--//मैं तुम्द आधा राज्य दूगा । बाधा पिता और महस दूंगा 
भाषा गाँव और पाट दूंगा । गेऋ्े जी आदि वे भष्डार से याया दूँगा। याधे नौगरों 
वो हुस्टे दे दूंगा । ठुम मेरे आधे में पर्‌टीदार हो जाओगे।” पर भाई तुम इस 
अद्वीर वो मार डालो | उसे रोए पर सतत मर ममत्र' बना डालों | मजरी बी शोती 
जल्दी मे उठा पर हि में साओ | मैं उसने ग़राप रतिवाय में भोग वियास बरूया । 
भांट ने यह बात सूती ही लोड (पत्नी यहाँ घर्गा बात रटी थी।) मस्स ने घरये 
पर ठोरर मारी | घरणा पूती समेत घटय गर टूट गया । चुजर मैं आधे टी 
दार हो एया [। हैं भगोरी जा राज्य पा गया है । 
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मुझे प्राप्त हो गया है। हाथी घोड़ों में आधा तथा नौकरों में आधा हमारा हो गया 
है। इस साले अहीर की क्या हस्ती है ? जाते ही उसको खेत पर पटक कर मार 
डालूंगा | लौंडी (पत्नी) ने जब यह बात सूनी तब उसे जवाब दिया । ऐ मेरे स्वामी, 
ऐ सुखनन्दन, ऐ मेरे सिर के मुकुट, सुनिये | मारने से अहीर नहीं मरेगा और न तो 
अग्नि में वह जल सकेगा। उसकी वाणी मधुर है। वह युद्ध में वॉँका और जुझाह 
है । जो महीर के दाव में पड़ जायगा उसकी विवाहिता राँड़ हो जायगी। भांट ने 
अपनी छोटी पत्नी का झोंटा पकड़ लिया। ऊपर से दो चारः घूंसे भी लगा दिये | 
बुजरो, तुम मेरी वात मानो ( गाँव घर के नाते अहीर तुम्हारा" भर्तार है। तुम मेरे 
जेसे वीर के लिए अपमानजनक बात कर रही हो। ऐसा कहते हुए भांट वहाँ से 
रवाना हुआ । सीढ़ियों से नीचे उतर गया, जीर और खेतार पर गया। लोरिक की 
नजर उस पर पड़ी । मंजरी से मधुर वाणी में उसने कहा--मेरी विवाहिता सुधो। 
मेरी वात मानों । किले से एक मर्द आ रहा है । दायीं ओर शत्र है। पहले मैं तुम्हें 
सहेजूंगा फिर थोड़े समय में मैं तैयार हो जाऊँगा। मंजरी ने पाँच रंगों का पर्दा 
फेंक दिया, गर्दत निकाल कर देखा । लोरिक से कहा--मेरे स्वामी, मेरे सुखनन्दन, 
मेरे सिर के मुकुट, अभी तक किसी तरह जिन्दगी बच गयी पर अब तुस्हारी 
ज़िन्दगी नहीं बचेगी । यह मल्ल बेजोड़ है । 
अब भांट का हाल सूनिये। वह पालकी के पास पहुँच गया। झुककर माथा 
नवाया । लोरिक ने पूर्ण आशीर्वाद दिया। तुम अक्षय रहो, अमर रहो तथा लाख . 
साल तक जीवित रहो । जैसे गंगा का जल बढ़ता है वैसे ही तुम्हारी आयु बढ़े। भांट 
ने कहा--तुम मंजरी की डोली छोड़ दो। मैं उसे किले में रनिवात का भोग 
कराऊँगा । मेरे बूढ़े राजा को स्त्री का ख्याल आया है। उनकी तरुणाई जागी है । 
यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं जवर्दस्ती तुम्हें इस खेत पर मार डालूंगा। मैं ड्ण्डे 
से तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा और उसमें भूसा भरवा दूँगा । तब अहीर ने नम्नता- 
पूर्वक कहा--ऐ वीर सुनो । शालि धान का डंठल कैसा होता है ? तुम उसका बोझा 
बना कर लाओ और मुझे दो । मेरे घर की झोपड़ी द्वटी हुई है मैं उसे अपने घर ले 
जाऊँगा। मैं जाकर अपनी झोपड़ी ठीक करूँगा तथा अपनी विवाहिता की डोली 
सहज ही में छोड़ दूँगा | तुम इसे किले में ले जाओ और रनिवास भोग कराओ। 
भांट ने इस बात पर विश्वास कर लिया | वह घर लोट गया । हाथ में ठांगी उठायी 
तथा गेछ पर्वत पर चढ़ गया । अच्छा-अच्छा (च्रुत कर) शालि धान काटा तथा उसका 
बोझा बनाया । बोझ लाकर उसने डोली के पास पटक दिया । कहा--ऐ लोरिक मैंने 
तुम्हारी बात मान ली । अब तुम मेरी बात सान लो। तुस मंजरी की डोली छोड़ 
दो । मैं रनिवास भोग के लिए उसे ले जाऊँ। “'लोरिक ने जत्र यह बात सुनी ता वह 
अपना गुस्सा संभाल नहीं सका । उसने उसके मुंह पर जबर्दस्त घुसा मारा। भें के 
बत्तीस दांत हृठ कर गिर गये । फिर अहोर ने अपनी गोजी उसके शरीर पर चलाना 
शुरू कर दिया । जहां-जहाँ गोजी लगती थी । भांट के शरीर से छूच विकलने बगता 
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था। बह व्यादुल हो उठा । लोरिव यो दुहाई देने लगा । मंजरी वो भी वद लाध- 
लाए दुह्ाई देने लगा बहने लगा--हाय मेरा प्राण चला गया । तब बाहर निवल घर 
मजरी ने सोरिव वी बटि पदेड सी । नम्नता पूर्वक बोलो- स्वामी मेरी बात सुनिये 
तीन जातियों को नहीं मारना चाहिए--एक तो ग्राह्मण, दूसरा भाट त्तया त्तीसरा 
कहार । इस भाट वो मारने से वडा पाप लगेगा। इसवो बचपन से ही पाता गया 
है । लोरिक वहुत ही हठी था उसमे समझारर बद्धा-मेरी विवाहिता सुनों। मेरो 
वात मानों | झोपही पी छत पर बछिया चढ़ जाय तो मैं बुत्ते और बिल्‍्नी वी योज 
ब्सगा। 

ध्ट्टीर ने धीरे से कहा--ऐ भाट मुद्रों। शांत चित्त जमीन पर बेठे रहो । 
उप्तने स्वय बेल तोडे और उनको डोनी से परछ वर बडा सा गट्टर बनाया तथा भांट 
फे म्रिर पर उठा दिया। साले, तुम इसे लेव॒र बिले में जाओ । रास्ते में बद्दी एक भी 
बैस को फेंरा तो जिले में तुम्हारा मस्तवा काट सूँगा। भाट यहाँ से चता। उसके 
मुंह से गत निवल रहा था। उसके मुंह में एक भी दात नहीं रह गया था। यह 
रोते हुए पर जा रहा या। उस वक्त उसकी छोटी और बी पत्नी ने आपस में झगठा 
दिया । वढी ने बहा- सोरिव मेरे ननदोई हैं। उन्होंने वटी विदाई दी है । 


भावाधं--(३६०१--३४००) 
इसी बीच भाट आ गया। आगन में गठरी पटवा दी तथा घाट पर भट्टरा बर 
पिर पडा । छोटी पतली झाड, ऐेबर पहुँची तथा उसे दो चार शाद, सगाये। उसने 
बहा--ऐ दुष्ट, सुनो । तुमने यहा था वि गाँव घर वे नाते से अद्वीर मेरे साथ 
बदमाशी परने याला (भर्तार) है और मैं तुम्हारे जैसे जबर्दस्त पहलवान को नीचा 
दिया री हूँ । इस परदेशो अहीर वो तुमसे अधिक सशक्त ढद्दरा दिया।' आज तुम 
दोनों गा सगटा तय हो गया । यह तुम्हारी बया दशा दो ययी ? अब वहाँ दा हाल 
सुनिये । कचहरी के सोग बह रहे हैं। ऐ मी, सुनो ॥ भाट ग्रेस पर गया और दोनों 
में समझौता बर लिया । भांट स्वय खावर भपते घर में बेठ गया। उसने गुछ राबर 
हब नहीं दी । तब सुर्बी और सिपाही वहाँ से छूटे । वे मलत मे घर गये। उसवा 
हाल देखा । सिपादी पर-चर बापने संगे। उन्होंने गहा--हँ देव, है नारायण, हे 
चला, छुपने मेरे. सलाद में बया सिख दिया ? हम मूदे दो सोराटी छोड़ देंगे कोर 
एिसी मुल्य में घने जायगे | नहीं तो वह ऐसे हो रण में भेज देवा और शबरी भांट 
उसी दशा होगी । छिपाही भयभोठ हो गये । भाट यहाँ से द्वार पर आदा। भंटि ने 
धपनी बढो पी से गटा ऐ मेरी परनी सुनो, एिड्रों पर प्रमाथ पत्र रखा हुआ है । 
मैं उसे सूरा वो सुपुं बर देना घाहठा ट4 उिसी प्रशार मेरी डिल्दगी बष जाती 
हैं विसी प्रदार यहाँ से भाग णाता। भीय माग बर थाता। मसाई दी कोई धाव- 
कया नदीं है। दघर राजा मोसायत रो पढ़ा । भघादनी पर यह अपना सिर पट 
॥ मजरोी मेरा राज्य छोटद दर चसी जा रही है। इस तोठ शो हमते बयरन 
से हो जिसाश है । भिगो बर घो वो दान दी है। यहाँ बह शा परदेशी पढ़ दाया 
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है तथा मेरी सुग्गी को उड़ाये लिये जा रहा है । अगोरी में आज ऐसा कोई मर्द नहीं 
है जो खेत पर पटक कर अहीर को मार डाले | तथा डोली को किले में फंदवा दे। 
तब मन्‍्त्री ने अपना मंततव्य प्रकट किया । चुगुली करने वालों ने समझा कर कहा-- 
'ऐ राजा सुनिये । हमारी वात मानिये। अहीर मारने से नहीं मरेगा, न तो वह 
अग्नि की ज्वाला में जल सकेगा । सारी पल्टन को एकत्र करो । तब अहीर को मारो। 
चारों तरफ पत्र लिख कर राजाओं को बुलाओ। अगोरी की सारी प्रजा और अपनी 
जितनी सेना है, सब को खड़ा करो । अग्रोरी के जितने कर्णधार हैं सबको पलटन में 
खड़ा कर दो | वांके घोड़ों को अहीर के बीच ललकार दो। चारों कोनों पर सूबे 
रहेंगे भहीर का पूत कहाँ भागेगा ? साले को रोककर जीर पर मार दो । रौंदकर 
सत्तृ.के नमक की भांति उसे चूर-चूर कर डालो । अब वहाँ का हाल सुनिये। मंत्री 
ते सूबा को इस प्रकार की राय दी । सुबा ने कोरा कागज निकाला। हाथ में कलम 
और दावात ली। चारों कोने में पत्र लिखा | पहले पश्चिम दिशा में पत्र लिख कर 
बघेलों के राजा को निमनन्‍्त्रण भेजा जो तोप चलाने में सशक्त था। दूसरा पत्र उप्तने 
दक्षिण में लिखा तथा कोलों के राजा को निमंत्रित किया जो तीर चलाने में तेज था। 
फिर पूर्व के राजा क्रो निमन्त्रित किया जो युद्ध में शक्तिशाली था। उत्तर देश के 
राजा को भी उसने पत्र भेजा । वहाँ के रकसेल राजा का बरछा बारह मत काथा। 
वह भहीर को पटके कर मार डालेगा । अगोरी के राजा ने रच-रच कर पत्र लिखा। 
ऐसा कि यदि क्षत्रिय होगा तो अन्न ग्रहण करना बन्द कर देगा। वह जाकर रक्तपान 
करेग। जो भोजन कर रहा होगा वहु भोजन छोड़ कर अगोरी में आकर हाथ धोयेगा । 
उसने लिखा--मेरा अगोरी का राज्य उजड़ रहा है। 


परदेशी अहीर चढ़ आया है। उसने अग्रोरी में झगड़ा पैदा कर दिया है। 
राजा ने पत्र लिख कर सबको निमनन्‍्त्रण भेज दिया है। राजा के सिपाही छूटे । वे 
सम्पूर्ण अगोरी में बिखर गये । अगोरी की जितनी प्रजा थी और उसमें जितने जवान 
और बलवान थे उनको सूबा के लिए रण-तैयार करा रहा है। उन्होंने जाकर जीर और 
खेतार पर-मोर्चा बन्दी कर दी। फौज ने जाकर वहाँ घेरा डाल दिया। युद्ध का डंका 
बजने लगा । जुझारू लकड़ी बजने लगी। सिहनाद होने लगा। फौज चढ़ चली, 
सबकी सुध-बुध जाती रही । अग्रोरी का जीर और खेतार फौज्ञ से घिर गया। तब 
मंजरी ने नम्नता पूर्वक कहा--है दैव, हे नारायण, हे ब्रह्मा तुमने भाग्य में क्या लिख 
दिया ! एक फतिंगे के लिए इतनी फौज चढ़ कर चली आ रही है। चार कोने पर 
चार सूबे हैं । बीच में फौजों की सात कतार है। महर की पुत्री मंजरी ने लोरिक से 
कहा-हें स्वामी, हे सुखनन्दन, हे पति तुम भाँखों से ओझल हो जाओ । मेरे पास 
बिष है । तुम्हारे हृट्ते ही मैं उसे खा लूँगी। मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। बहीर 
* आज फौज द्वारा मार डाला जायगा तब मेरा ठिकाना कैसे लगेगा | तब अहीर लोरिक 
ने कहा-मेरी विवाहिता, तुम मेरा कहना मानो । जहर की पुड़िया कहाँ है ? जरा 
मुझे दिखाओ । हम दोनों मिलकर जहर खा लेंगे । हर दिन का क्षगड़ा मिट जायेगा | 
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मंजरी को इस बात पर विश्वास हो गया। उसने अपने आबल रो विप निवाल्ता । 
सोरित ने झुक कर विप वी पुडिया ले ली। अपनी तलवार से उसे काटा तथा 
तलवार यो विषैला बना दिया | विष का कुछ भाग उसने नदी में पेंद! दिया। मगर 
मछसी मार रहा था उस ओर विष प्रवाहित हो गया । कुछ विप लोरिक ने आयाश 
में फेंक दिया । आवाश लाल पीला हो गया। घरती पर जितना विप गिरा उससे 
विपेला 'वुचिला' था पेड तैयार हो गया | अब उस समय वा हाल सुनिये। वहाँ 
मजरी रो रही है । ढोती पर अपना मस्तवा पटफ' रहो है। मेरे ग़ाषी, मेरे मुखनन्दन 
शुनिये, यहाँ मेरी बात मानिये । एक ही सद्दारा विष वा था| तुमने उस विषल्प वो 
भी समा फर दिया । यदि कुछ गढबड हो जायगा तो पापी मुझे फिले में ले जायगा 
तथा रनिवास भोग बरेगा | में तुमसे सच बहती हूँ । तय मेरी शिन्दगी वो धरिकवार 
होगा। उस समय फौज मे धारो ओर से घेरा डात्त दिया। सोरिव ने दुर्गा का 
स्मरण विया--'मा दुर्या तुम्हारे बल और पौण्प मे भरोसे मैं इस दारण देश में चढ़ 
भाया | मैया, यदि आपने सरा साथ छोड दिया तो अगोरी में मा मस्तक चला 
जायगा । यदि इस रण में आपने विजय परा दी तो मैं आपकी पूरी-पूरी सेवा बरूगा। 
बपबरा और भेड वी बया गिनती है ? मैं पचास भेंसो यो बाट्गा। सवा साथ मन 
बा हवन तुम्हारे स्थान पर परूगा। दुर्गा, आप प्रवट हो णातीं तो अगोरी में दो 
हाथ तलवारें चलती । उस रामय दुर्गा प्रपट हो गयी । वह लोरिर के दाहिने, थाये 
नाचने सगी । अद्दीर पो संतोप हुआ। उसने बिजली वी तलवार फंसी शुरू की । 
राम सन घर तलवार घससे सगी । अब दुर्गा था हालत सुनिये। उन्होंने घोल का रूप 
धारण बिया। घगुल मे ततवार पड़ी फिर सोरिफ यो दिया। ब्रहा-् मेरे 
उपासप प्रिय सोरिक, इसको रखो। मैं अगोरो में तुम्हारी जोत बा दूंगी। उ् 
समय मद बट बर चलने सगे। सम सन यरती हुई तखवारें घसने सगी। गोलियों 
बी योछार होने सगी । गोले वरसने सगे | दुर्गा जीर-येतार पर प्रपंट हो गयी। 
अद्ीर थे ऊपर अपना आँचतल फेला दिया | गोलियां आपल से ग्रिर-गिर बर घरती 
पर आने सगी | दुर्गा ने ऐसी शक्ति समा दी वि शत्रु मे मोर्चे पेस हो गये । तौर और 
बारूद सगी हुई तोपें ठण्डी पथ गयी। अब न तो गोली और बाद ही चत्त रहे हैँ 
और न रण में ही बुछ हो रहा है । तब अद्वीर सोरिय ने कटा--ऐ सूत्र, सुनो, मेरी 
बात मानों । मेने तुम्हारा प्॑या बार संभाल लिया तुम छरा मेरा कच्चा हमला 
छँभालों । (म्पान पेंदा-पेंपी) सोरिय से अपना स्थान पेंड्रा तथा दस्तगो तलवार 
ठान सी | यह घार अगरुम बाहर हुई तो उसवी आायाड श्ावाश में गूजने सगो नीचे 
दावानत पैस बया | ऊपर एवं पोरसा तब सहरें फेसने लगी । मसूया बी पसरें ऊपर 
उठीं । धोरिक बी तलवार उसषी यर्दन से हो बर निएल गयी। बह पूर्व को बाटसी 
हुई परिषम पप्ती गयी । फ़िर परिषम से दक्षिण घसी गयी । जेंगे बोईरों बा बोशर 
पःटता है वैसे अहोर बा पुत्र सबको बाट रहा है। उसने पौशो वो सात से मारी । 
गहाँ पते बी घारा घह चसी। सारा सर ओर पानी सोन नदी भी धारा हे सा 
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बहा जा रहा है। अब वहाँ का हाल सुनिये। साँवर कोली के घाट पर थे । उन्होंने 
वहाँ से त्तीर चलाना शुरू किया । तीर अगोरी चला जा रहा था। दो दो सौ सिर 
काटते हुए तीर मंजरो की पालकी के पास गिरा । मंजरी बाहर निकली ओर तीर 
रोकने लगी | तीर साँप हो कर फुंफारने लगा। उस पर लोरिक की नजर पड़ी । 
उसने कहा, ऐ मेरी विवाहिता सुनो । मेरी वात मानो । वह तीर तुम्हारे भसूर का 
है। मेरी सहायता के लिए भइया ने वह बाण मारा है । तुम उस तीर को मत छुवरो। 
हैं संवरू का तीर है । अब नगर अगोरी का सुनिये | सुबा मोलागत रोने लगा। 
उसकी सारी सेना रोने लगी । राजा ने कहा--मुझसे न तो अगोरी का राज्य छोड़ा 
जा रहा है भोर न मंजरी छोड़ी जा रही है ।मैंने वचपन से ही इस पक्षी को जिलाया 
है । उसको भिगो कर चने की दाल दी है। भाई न जाने यह कहाँ का परदेशी 
चढ़ आया है तथा मेरी सृग्गी को उड़ाये लिये जा रहा है। अगोरी में ऐसा कोई मर्द 
नहीं है जो खेत पर उसे मारता तथा डोली को किले में पहुँचा देता। मैं मंजरी के 
साथ रनिवास भोग करता । मोलागत ने ऐसा कहा तो मनन्‍्त्री ने उत्तर दिया । है 
राजा, हे महाराजा । मेरी बात सुनिये। मेरी बात मानिये । आप सात 
हथिनियों को भेज दीजिए उनके आगे आगे 'इनरावत” (ऐरावत) हाथी को भेजिये। 
उसके सूंड में लोहे का मूसल रख दीजिए | वह जाकर अहीर को घेर कर मार 
डालेगा । उसकी हस्ती ही क्या है ? हाथी अहीर को मार डालेगा भौर हर दिन का 
झगड़ा मिट जायगा । 
[ सुमिरनत-गायक कहता है कि है राम में रामायण कह रहा था 
मेरे हृदय में कैसे भूल पड़ गयी । तुम संगी और समवयसक्ों को 
मत भूलो । मां दुर्गा को भी सत भूलो । ] 


अगोरी का राजा विचार करने लगा। चुगुली करने वालों ने उसे समझाया 
अहीर मारने से नहीं मरेगा और न तो अग्नि की धार पर वह जल ही सकेगा। तुम 


सातों हथिनियों को भेज दो । 


भावार्थ-- (३5०१--४२० ०) ु 

उनके सूंड़ में लोहे का मूंसल डाल दो वे जीर और खेतार पर जायंगी तथा 
अहीर को घेर कर मार डालेंगी । रोज का झग्रड़ा मिट जायगा। उस दिन वहाँ से 
हथिनियाँ चलीं | सूबा का मन उदास हो गया । हथिनियों के सूंड़ में मुसल रखवा 
दिया गया । ऐरावत (इनरावत) हाथी भी वहाँ से चला और वह आकाश छूने लगा 
लोरिक की नज़र उस पर पड़ी । वह नम्रतापूर्वक बोला । ऐ मेरी विवाहिता सुतो । 
यहाँ मेरा कहता मानो । इस जीर के खेतार पर पाँच पैरों वाला कौन सा हक 
आ रहा है ? मंजरी ने पर्दा उठा कर आँख उलट कर देखा। फिर 8 कक 
लगी--ऐ स्वामी, ऐ सूखनन्दन, ऐ मेरे सिर के मुकुट सुनो । अभी तक जज डी 
प्रकार तुम्हारा जीवन बचा रहा, पर अब तुम्हारी जिन्दगी नहीं बचेगी । 
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सात हथिनियाँ थी। वे णीर य्रेतार पर घेरा डालने था रही हैं। बागे आगे 
ऐरावत (इनरावन) हाथी था रहा है। वह हमारो जान ले लेगा । 

अब वहाँ पा हाल सुनिये। उस समय भादों वा बन निर्जन हो रहा था, 
घुन्य हो रहा था। फात्मुनो वृक्ष (गेहुए) लाल हो रहा था। मजरो गे बद्ठा-- ऐ 
स्वामी तुम वहाँ भाग जाओ | तुम व्यर्थ अपना प्राण त्याग रहे हो । गाँठ वी पूंजी 
लगा पर तुम मुझसे भी सुन्दर स्त्री खरीद सबते हो | मेरी जेमी अधम वे लिए तुम 
अपना अल्हड प्राण क्यों त्याग रहे हो ? जिस माँ वा तुम्हारे जैसा सात युद्ध में मारा 
जायगा यह हीरे पा वण खा वर आत्मपात वर लेगी ।” समरी इस प्रगार पह रही 
है। थटीर यहाँ पलथी मारयर वैठ गया। पलयी पर उसने तलवार रघ ली । तव 
तब' हथिनियाँ बहाँ पट्ुुंच गयी । मजरी डोली से बाहर आागी | ऐरावत हाथी वा 
पैर पपड लिया कौर उससे पहने लगी--ऐ इनरावत हाथी, सुनो--सतगुग में हम 
तुम यहनें थी । तुम मेरी ज्येप्ड बहन थी) हम लोगो वा जीवन बदल गया । ऐ 
बहन, तुमयों हाथी वा जन्म मिलरा। मुरो मनुष्य या जन्‍म म्रिल् गया । ये तुम्हारे 
बहनोई हैं । तुम उसको वैसे छू स्रागे। तुम छपने छोटे बहनोई यो केसे मारोगे । 
मेरा सिन्‍्दूर पैसे विगाडोगे ? इनरावत हाथो शांतवित्त से मंजरी थी बातें बाव 
पोल वर सुनने लगा, तथा सोचने लगा । 

मजरी ठोव पह रही है। सतयुग में हम दोनों बहनें थी । एप' ही पीठ से 
हमारा जन्म हुआ था। वठिन समय आया। हम लोगो पा जीवन बदल गया । 
मजरी पो आदमी या जन्म मिला मुझे हाथी पा जन्म मिला । मैं अपर छोटे बहनोई को 
नही रपर्ण पर्ूगा । ऐ मजरी, सुम्हारा सिन्‍्दूर नहीं ब्रिगटगा | हाथी इनरावत बहाँ 
से पूल उडाठे हुए भागा। भाग बर विले और महल में पहुँच गया । धम्प हपिनियाँ 
भी भाग बर यहाँ पहुंच गयी । उस समय राजा मानागत बहुत प्रुद्ध हुआ । हाथी पो 
पूहण गातियाँ देने समा । दुष्ट, इनरावत सुगो। बयां अह्दीर तुग्दारा दामाद है हि 
तुमी उस मेरे शपर, यो खेत पर जीवित छांड दिया। उसको मारा गद्दी । मैं ह्ाष मे 
बन्यूब सेरर क्षण में तुम्हारा प्राण से लूगा । घुगती बरते यात्रा ने समझा बर बढ़ा 
न-राजा गुनिये। मेरी बात मानिये । हाथी और #पितिया या शोल ऐसे नहीं नष्ट 
गा । तीनो भुयन ओर पृष्दी भी लग जाय ता भो उनया शीघ गद्दी टूटेगा । एव. 
एव हथिदी था सात सात भट्ठे था मंद विवाइसे। जब ये गभो नशे मे इतराते सर्गे 
तो उनी' गूढ भ मूसल रपया दीजिए | राव ये जा धर थहोर ऐो मार देगी। सार 
दिनो का झगड़ा समाप्त हो जायगा। 

अय यहाँ या हास सू्तियि। राजा ने भट्टो जलवा दी । घूस और जजोर 
मेंगया पर हपितिया वे! पारा रंखया दिया। “दिसजरी” हथिनी यो राजा ने बुस- 
यादां | ऐिर महायत मो बुसवाया। हादिया था बातत्त पर बोतम दास दिताय 
जाते सगे | एव एक एपियों वे! पेट में सात सात भट्टी बा दाश पत्ता गया । हपि- 
तियो गगे मे पूर हा गपी । जद वे मदमत्त हा उठी, 7 मद ज्म रख 
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दिये गये । हथिनियाँ उन्मत्त हो कर जौर खेतार पर चलीं। लौरिक की मजर उंव 
पर पड़ी | वह उठ कर तैयार हुआ। हाथ में बिजली की तलवार ली तथा अलग 
जाकर खड़ा हो गया। हथिनियों ने उसे घेर कर मूसल से मारना शुरू किया। 
भगवती धन्य है ! दुर्गा धन्य हैं। उन्होंने लोरिक को सहायता दी । श्रेष्ठ लोरिक 
को लेकर यह आकाश में उड़ गयीं । इधर हथिनियों के मूसल छूटने लगे । वे धरती 
में गिर गिर कर चूर होने लगे । घड़ी और पहर बीतते ही अहीर भागे आकर खड़ा 
हो गया। इनरावत हाथी भहीर की भोर बढ़ने लगा। जाकर लोरिक के ऊपर 
उसने अपना सूंड़ रख दिया और उसे आकाश की ओर झटक दिया। मां दुर्गा धन्य 
हैं, उन्होंने लोरिक को भाँचल में लोक लिया । हथिनियों को ज्ञमीन पर गिरा दिया। 
उनका ताप बढ़ गया। उनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया। वे नशे में चुर थीं। हथि- 
नियों का दल वहाँ से भागा तथा सोन नदी की धारा में कुद गया। आगे आगे 
इनरावत हाथी तथा पीछे सात हथिनियाँ थीं। अब लोरिक का हाल देखिये । वह वहाँ 
से उछलते हुए किले के पास जाकर बेठ गया। वह मौके की तलाश करने लगा । 
इसी बीच इनरावत हाथी की गर्दन चमक उठी । 

तब दुर्गा ने कहा--ऐ प्रिय लोरिक, ऐ बदुक (उपासक) तुम मेरी बात मानों 
हाथी प्राणों का थोड़ा ही स्पंदन शेष है। तुम तलवार चलाओ भऔर हाथी को दो 
खंडों में विभाजित कर दो । लोरिक नदी के तट पर बैठा हुआ था तब तक इनरावत 
हाथी का सिर चमका । अहीर लोरिक ने विजलो की तलवार खींची । उसके चार 
अंगुल वाहर होते ही जाकाश में आवाज गूंजने लगी। नीचे दावानल फैल गया। 
पोरसे भर से ऊपर लहर चमक उठी। हाथी की पलक घूम गयीं । खड़ग उसकी 
गर्दन पर जा लगी । गर्दन आगे जाकर गिर पड़ी हाथी अभी खड़ा रह गया। तब 
अहीर वहाँ से उठ कर नदी के किनारे कूद गया तथा हाथी को पीठ पर सवार हो 
गया। उसकी पीठ पर तलवार चलाने लगा। उसी समय राजा मोलागत ने उसे 
देखा । वहाँ सेना विलख रही थी | मोलागत ने कहा-- है देव, है नारायण, है ब्रह्मा 
तुमने मेरे मस्तक में क्या लिख दिया है। भहीर इतने दिनों तक जीर पर रहा। 
एक इनरावत हाथी से आशा थी उसको भी किले और महल में अहीर ने मार डाला 
उसकी गर्दन धरती पर ग्रिर पड़ी । उसके शरीर पर वह तलवार भांज रहा है। 

अब वहाँ का हाल सुनिये । राजा मोलागत चांदनी पर अपना सिर 
पटक रहे थे। कह रहे थे मुझसे अगोरी का राज्य छोड़ा नहीं जा रहा है कौर 
न मंजरी ही मुझसे छूट रही है । हमने छोटी सी चिड़िया को जिलाया था। उसे 
भिगोकर चने की दाल दी थी । यह साला कहाँ का परदेशी चढ़ आया। यह मेरी 
चिड़िया को उड़ाये लिये जा रहा है | ऐसा कोई वीर नहीं है जो अहीर को हम 
पदक क्र मारता | किले में डोली को लाता तथा मैं मंजरी के साथ रनिवास भोग 


विचार-विमर्श होने लगा । इुगली करने वालों ने उसके दिमाग में यह बात 


वाद सुनिये । यहाँ हमारी बात मानिये। अद्वीर इस 


बैठा दी । ऐ राजा, ऐ महाराजा 
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भ्रवार मारने से नही मरेगा न तो वह अग्नि में जल सेग्प। क्लाप घोरा कागज 
मगाइये, पत्र लिखिये तथा सदश बाहशों ले ब्रोट-भदोखरी गाव भेजिये । आपवा 
भाजा निरम्मल वहाँ वा राजा है। यदि वह आता तो अहोर यो मार देता भोर 
सारे दिना था क्षगड़ा समाप्त हो जाता । राजा ने हाथ मे बलम और दावात ली । पहने 
युशस-मगल लिखा फ्रि दुख वा समाचार लिखा। अगोरी वा राज्य उजड गगा है, 
यहाँ संघर्ष छिई गया है। अगोयो का सारा धन अद्वोर (लोरिक) ने लूट लिया है । 
अगारी पी स्त्रियां उिना पुरुष के गली-गली में मारी-मारी फिर रहो हैं। इतना 
लिखने के! बाद मोलागत ने लिया वि ऐ भेने, यदि तुम क्षत्रिय हो तो ह अमर, तुम 
टहूर पर वा भोजन छोड देता भौर अग्रोरी में आवर हाथ धोना । अप्न धानां गऊ 
दे” बराबर है तथा पानी पीना रुघिर पीने मे वरावर है । अगोरी म आये बिना अप्न 
याना तुम्हारे लिए हराम है । ऐसा लियवर मोलागत ने घावन वो पत्र देवर दोडा 
दिया । घावन ने पश्चिम वा रास्ता लिया । वह रात दिन दौडता रहा । उसने फ्ही 
परशव नही ढाता । भदोफरी गाँव पहुँच बर उसने निरम्मन वा घर पूछा। सागो ने 
प्रावन को निरम्मल था धर बताया । घावन वहाँ पहुँच गया । निरम्मत् प्रातः पाल 
हो गोना वरावर आया था तथा स्वय धघाडे में गया था। धावन ने दरवाजे से 
निरम्मल को पुरारा। महत से एवं युड़िया सियली। वह तिरम्मल थी मां थी । 
हाथ में सोने बी छडी लेगर टेकती हुई बहू बाहर निवली । उसने घावन से नम्नता- 
पूर्वर पूछा--भैया, तुम्हारा बतन पर्दा है ? तुम्हारा मूल-स्पान पढ़ा है। ऐ परदेशी 
तुमने महाँ से घढाई पी है | तुम मिरम्मल्, विरस्मल ययो चिल्ला रह ही। तुम्हारा 
मेरे बेटे से कैसे परिषय हुआ रे तव घावन ने महा - मेरा यतन धयोरों में है । पही 
हमारा मूल स्थान है। मैंने कोट यी चढ़ाई यो है! यहाँ शोट भदोंघरी में निरम्मलत 
पा पूछते हुए आया हूं । वे राजा कोन हैं ? तब थुद्धिया से वद्धा- भदइपा अभी गौना 
गरागर आये हैं। दुलहिन वो बोहवर में वेढठा दिया है तथा मुझे अभिवादन वर 
स्थय अयाडा भाग गये हैं। भदया धावते, तुम अयाडे में चने जाओ। वहीं मेरा 
येटा अथाड़ में लड़ रहा है। धावस बेटों से घता--अयाटे मे परैचा। यहां मांगे 
एक-एप साहते ये । एप से एक सुन्दर सरदार थे) ये जोट-तोर मरे थे। निरम्मत् 
बी पहचान नही हो रारो । घावा घर सौट आया जद्दां निरम्मत थी मो वेटी हुई 
थी। पद्दा-माता अयाट पर एवं से एप सास हैं। उनमें विरम्मल गो पदचास 
बढिय है। मैं वैसे जानूँ शि सरदार निर्मल बौन है ? मबुढ़िया ने महा-- 
भावाधं--(४२०१--४५००) 

मेरा येटा ऐसा वेसा नहीं है । यह दैव का साल (दैवी पुरुष) है । अभी उसी 
गोना जराया है) उसने मह्तर पर प्रयर तिलझ है । अशाद़ में उतरी शाँयोंगे 
बाजल और सूरमा क्या हुआ होग्रा। निरम्मस बी माँ ने घावन से बहा--हि 
उतरी शाप मे आाजस हपा सूरमा सगा होगा । जब बह ओट में हासे टोड़ेगा हो 
एसा अतोत होथा जै3 भादों मे देव पहुरा रहा ही | घावन सौटरर 
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अंब वहाँ का हास सुनिये ॥ रानौ जयवु दल ने धोडे वा लगाम नहीं छोटा । 

मह रो-रोगर बहने सगी। सेंया, तुम मेरे हाथ पो दो गौर यिचढी था सो। 
निरम्मल गे कहा--विवाद्दिता, मेरी बात सुनों। मामा मेरे शत्रु हो गये हैं । अपने 
पत्र में उन्होंने शपथ दिलायी है कि में अन्न नही ग्रहण बरू 7! मेरे लिए श्रश्न हराम! 
है। पत्र में लिखी बात थो मैं वैसे टास सबता हूँ ? में तुम्हारों घिचदी भैप्ते या 
सकता हैं ? जयबु इत रो रही थी और बह रही थी वि तुमने मुझे बष्ट में बयों दासा ? 
राजा निरम्मल ने बहा मैं तु््हं भविष्य को सारी सूचनाएं दूंगा । वह झुम्हार के पर 
गये । वहाँ से एक कच्चा पडा उठा तिया । कच्चा सृते सताये तथा उसे पत्नी के हाथ 
में बाघ दिया। बहा- ऐ मेरी विवाहिता,--तुम रोड प्रात: काल उठना पा 
बूद पाँद कर मुंए पर जाना । जब तक मैं जीवित रहूँगा तुम गुएँ या जब छोच कर 
पानी पीओगी । जिस दिन मैं अगोरी में जूझ्ठ जाऊंगा उस दिन तुम्दारे हाथ का सूत्र 
हट जायगा | पानी छूले ही पढ़ा गलत जायगा / तब तुम समझ सेना कि मेरा पति युद 
में मारा गया । निरम्मल ने पहा में तुम्हे एक और संकेत देता हूँ। उसने एक 
बत॑न में बलोर' गाय या दूध भर दिया । उसमे ऊपर से तुलसी के पत्ते छोड़ दिये। 
बगहा-ऐ विवाहिता, रोज स्नान कर तुम बर्तन योल वर देखना | जिस दित सके मैं 
अगोरी में जीवित रहूंगा उस दिन तक यह तुम्दारा दूध रहेगा, उसमें तुससों पो 
पत्तियाँ सहतदहाती रहेगी । जिय दिन पत्तियां पुम्दलाने सं्गें समझना कि कुछ गढवद़ 
हो गया है ॥ तब दूध यून के समान द्वो जायगा तथा तुलसी वी पत्तियां ह[म्द्ता 
जायेंगी । फिर तुम समझ सेना कि सरशर निरम्मल युद्ध मे जूस गया है, मारा गया 
है। निरम्गस में सगाम पड़ी तथा हाथ में हजारी साग ले सी | घोद्ी का करामन 
छुआ । यह उद्दी और आपाण् छूने लगी। हवा से बातें परने छपी। पट्टी भर मे 
पोदो अगोरो पहुँच गयी । यहां मूवा मोलागत पी फचहरी लगी हुई थी॥ धोडी वर्हां 
जाकर चू गयी । मामा मोलागत उठे तया पवनी घोडो वा बच्या (लगाम) पा 
निया । निरम्मन ने शुक वर प्रणाम दिया । उन्होंने आशोर्वाद दिया--8ुम पूर्ण रुप 
मे भ्रमर रहो | भाजे, साय साल तक जीयो | तुम्ट सारे समार मो आयु प्राप्त हो । 
उस्होंने निरम्मत्त से कहा--अग्रोरो में संघर्प छिड़ गया है। स्पियां जिला पुरष मे हो 
गयी हैं छया गसी-गली भे धनाय घूम रहो हैं । जब निरम्मच ने राब झुछ देखा तो 
उसी दांतों तते अगुी दवायी। राजा मोलागत गे उनसे बद्वा--भेने, तुम मेरी यात 
सुनो । पान था बोडा छक्षया हुआ है। मुझ में बीडा रथ सो । ग्रेत पर शत्रु बैठा हुआ 
है। उसे पटक कर सार डासो । भेने तुम मतरो वो डोसो सलाओं ताबि मैं उसरे 
साप रनिवास भोग पर) जब मोसागत से इतनों यात बह्दों हो निरम्मस ने पान 
बा सगा हुआ थोडा मुह में रथ लिया । वच्धे पर उन्होंने हजारी सांग रपर भी तपा 
मोदी से मीदे उतरने छगे | यायी ओर सुइया विडिया बोलने छगो। तिरम्मत्त गो 
तय शत्ा होने सधी । तब उसने बहा -है देव, हैं नादायघ, है इरद्मा आपने सधाद 

२७ ; 


दर स>>->+ 
रन पक घर मत मय 
ह ० पड लक अमान 95 | 
जा व्यय "5 7 क्द्वाड पत्ता ट्ठ 
ला अमन जल 0 2, “75 हवा ह। खाक 
श्र कि पद पलक ० ० अ नो +ड>ज> का है 
वन. 2.0... _>  आ। मियका सकता का रखवाती का 
कस अलक प 3 म _ . * 7 रखवातोग्गाएृ 
5.० ह न्न् रा फि ऐ आदत कट ०>>+॥.00 ५. धर है 
2 78 कक लक £ «उकद्दा नमन मेरी बात क्ो। 
मम जे ० मशन 5 कक डंडा अछि ४-5 3 5 
7 प्पाजजल आन का इन आफ -न जब 0. उ ब- म्पदच र्मगा पद ( 
है लि बज ऋड करफ्जों विडिलनिडड नल 2०-०० 
हनन न रिचिनकन न० पथ्क ०० ह न जाकर निरमत को 
न ८ पे --५ > न हु ८५३९ पिर कला 
है बच उन हज जज घ्म्ा-ै-. 5 5.5 
२-2 मत किम * » पिड्चनइन, ए मेरे पिरक्ेफ! 
परी तन वला++-+ -. ७-3 2 पतन, ऐ स्‍मेरे दिए केगुु 
४77. इ्टूगा हा कक्रा | ऊर 7 मं 
कक नम पं ०>>9+- ८2 गा 42 853 “ल्राय जाव वहां बदग। 
"6 #+ खिशेशन॑े ८: तल कोन काने +उ++3> _> - 
9 “7 +“» हे खनन पर भी नह ग्िा। 


2०-82. हल ८८ ट 
ते हि ः टच कु भब दर करा तिया है! हर 


दाजण+ + 
श्ष हु ध जय अक च.. का आओ चल 
द्षाका फिाफिओ अधड+-२- अत 252 
02 पा दस अमन>मण- 9 न ल्‍ू हे 
> न्ल् । ऋजक ने उसे प्रयाम किया।आ 
क्र्पजरय + -+ 5 6 “न जा हे गम कि 
श ६ « क$ प55 ४ का सनम 2 िर 
55 < 5< “75 अपर रहा। ताव ताक 
पटल शान ड्डिलल- व ........ .... 5 2 
के 7 का दाए तृष्ताओं छा 53 2. ८: ..- 
+ 5 ।! ७ *भजु भे लग | 
जज विय 
नई दाजा फोन इ>< दर्ज मगर 5. गये ँ 3 
रे क्र नेम्म्पन हे क्द्म--मामा पता 
वफिते अत इसे अत े अतत 55 300 ्ट मा प्रयत के । गो 
5527 | -+ |: /.रक्ष द कृद्द-तम दंत छी6 
ब या पल प्रा ऊे शाफिद्ाज जा + जप > 0. 5 हु 
2 हा ह ४५ हद झऋपरक न कहा-- तिरमत मेरी का 
कण अषचओई आपात अाधी ते ६ >> _5 5 5 ० «9 शी 
हर * ने द्रा अनोह में मंदे सद्ध मारी है। बप़ती गठित 
४. पद बआानके हानि की डे इचसे राजा ही क्या क्षति हुई है 
्ज * ४ ह्४ 55% काना मे 
जज >--5. हर 
छा जाओ हटत़ देती अनननओ अबने आसन ८ मल (० अल 
2 ७० नेट : जप ; अंदर को बाद छुत कर तिरमत ने त् 
 झेंट्ाड हादत् दाता आप कचा है - >उतज़ 5-२ --+ >3४ कमर है | की 
हि 57 «६ जड़ शहर क्ाकाई कपूर नहांह 
कापना पाडज- -++« दमकल | 
२० हि 0 गो व दल न नशशकनलक पक डे धान मत थ्रादी करती 
७० आल कोर हा का व हे. पता धर दादी कस है ते 7 
ग्ह्र्र कया रझदइजा 5 7 छल उज 5 <+++5+ + >.. गी || की 
हट न > सगे हल बट रहते । उनकी इ्रतिप्ठा वर्चा रहते 
की फाटक लक चशिर न ना 
_ + ४ ए नदा साभाहाएों बोह्टन दका कर निद्ाव कर लेते। गोंगे, हैं 
ऑजजणभऊ> <++ 5.5. ....5 « हल द् ५ 
+ ७5 नई झब्ा दंजका + काजल इज अनज क»न-न+ वेज ०००० >> 3505 लो कक 
7 हि नी नी दपारक्ष का परम लिद्व कर भेद देते । लोरिक बाद हे 
पाला फाओ पे झाज्ाज उ++ ऋ 5 “जुदा जाता मामा की व 
कि छ हे जन क्ाप घोर अच्चीर उद्ां-डहां जाता भागा की ह 
कतार | निरस्भन नेया सोचते हुए बहा खड़ा पा। कह रहा अहीर का क 
पचके हुए बहु खड़ा घा। कह रहा था कि बहौर की 9 
च्लजल>-> >> 5 3 ., पक लोरिक ने अपर्न घ में 
हपराड नर हे ; माना का ब्या मुच्चयद हुआ है । दोसिकि ने अपनी वाति में ९ 
हनी डे फेज >जओ़े >> -.. < 5 ् 
75 ९ हे हल रुजणा इक स्चया है। वह हपएना गौदा ले जा रहा है। गा 
काश जक्षरने की ह+ ले उ+ + >> न मामा क्वा है 
कला का आर आह जाप टडर हद चाता का ह | 


हे तौः 
पर दाग धारप किये हुए बड़ा घा। वह चांदती # ) 
झत करने लगा। मामा, क्या कहे कौर मी 





हि रे 
ने कहा-ऐ मामा, ऐसी ३ 


प्तोरिदायन | ४१४ 


बैबार झगड़ा मोल से लिया। झगड़े या वया प्रयोजन था। तुमने अपना राज्य 
उलड़वा दिया । स्थ्रियाँ बिना पुरष के अगोरो में मारे-मारे फिर रही हैं। मामा यदि 
आप समतते वि महर तुम्हारी प्रजा है तो वह शान-शौकत से विवाह परता । यदि 
उसवो रसद वम हो जाती तो तुम रसद उसको विले मे पहुँचदा देते। मरा वे सोग 
घाते भोर तुम्हारी बढाई बरने । ऐ मामा, तुम पसीना गिराठे तो लोरिव अपना 
घून तुम्हारे लिये बहाता १ राजा मोलागत ने यह वाद सुनी तो जस बर राय हो 
गया । ऐ भाजे, तुम दात्रिय थे! घर व्यर्य उत्पन्न हुए। तुमने येत्र पर मेरे दुश्मन को 
छोड दिया । छुसमे दश हुया दिया । आज सुमने क्षत्रिय होगर घहोर वा पक्ष सिया ६ 
वह अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए है | 
मोलागत ने बहा-नतुम व्यर्थ क्षश्य मे घर उत्पन्न हुए। तुम्हें चमार 
होना घाहिये था। तुम दाँत से बीलो यो निवालते। दुब्ान वी रखवालो गरते बैठे 
रहते । तुमने क्षत्रिय होवर मेरा पक्ष नहीं लिया, इसीलिए अद्दौर तलवार ग्रहण ऐिये 
हुए है। निरम्मल ने जब यह बात सुनी तो उम्रगी आँधों से आसुभा वी घारा 
बहू नियती । मामा, अपने घर बुला यर तुम मसुसे गोली मार रहे हो । मैंने घर पर 
अपनी विवाहिता या बहना टाल दिया। रोजर निरम्मल ने हजारो सांग उठा सी । 
उप्ते बधे पर रप पर यह अगारी सोट भला जहाँ पर अह्दीर बैठा हुआ था वह 
अपनो पत्पी पर तलवार रखे हुए था। राजा निरम्मल सीधे अहीर वे पास पट्ेगा । 
ओर पढ़ां-ऐ सोरिक, तुम मेरा बदना मानों। मेरा बूदा मामा--विचलित हो 
गया है। उसयो तरुण स्त्रो यो चिन्ता सवार है। तुम मजरी पी डोली छोड़ दो । 
मैं उठे दिल्ले में रनिवात़ भोगों थे लिए ले जाऊंगा | तब लोरिक से विरम्मल्र से 
पहा-देयो, मैंने चोरी नहीं वो है ओर ग तो मैंने यहाँ सेंप हो मारी है| अपने, 
गाठ से धन संगा वर मैं अपनी जाति और बयोते में विवाह शिया है। इसमें भूया 
मोलागत पा बोई नुक्सान नहीं हुआ है। उन्हाते झगड़ा व्यर्थ म लगा दिया है। 
मेरा गोई अपराध नहीं है। सारा पमूर तुम्हार मामा बा दहे। निरम्मत्त मे कहा पि 
मजरी को छोड दो। यह बिले में जा बर रनिवास भोग बरेगी । इस पर दौर 
सोरिष परद्ध हुआ । यह जल यर साय हो गया | बहा-- यदि तुम्हें मामा वा बहुत 
मोह है तो अपनी यहन भोर बिटिया निशास साओ तथा ऐसे में उसे घढ्ा ले जाओ 
ये राद रनियास का भोग बरेंगी। सोरिश पी यात गुन यर द्षात्रिय प्रोध मे जप 
उठा । बातों यातों मं झगड़ा शुरू हो गया । दोनों णेतार पर पेंतरेदाजो बरो सगे 
भादों में जैसे भैसे आवाज बरते हैं वैसे ही वहाँ बोलाहस शुरू हो गया । दोनों एग 
दूसरे पर आाग्मण बरने ये लिए उतार हो गये । पीर सोरिर ने बहा--ऐ निरम्मल 
तुम मेरी यात मानो । मैं पहले चोट नहीं गरूगा मेरे गुद को छपप है। पहले बार 
बरना मेरे लिए कपराध है। प्य छात्रिय गा तमाशा देशिये। उसने हजारी सांग 
पीदो तपा अहीर सोरिर पर सध्य साथ दर मारा 
भगयती पन्य हैं, दुर्गा जो आदि काल से ही पूर्प हैं, घट्टीर को लेपर भावाय 
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में कूद गयीं र्‌ध | है | 
कप पलक पर देखने लगा। उस के बार हमला किया । अहोर 
हो ग र प्रहार किया पर वीर लोरिक दाव खेल गया । वह बायें से तिरछा 
2 कस सूवा निरम्मल झंखते लगा, वह दांतों तले 
लिख दिया ? मेरे दो आक्रमण के आप जहा की मल 
हक कि हम हर हो गए। अब तो देव ही मेरा बेड़ा पार 

; चज़र पर सवार होइये । भगवती वहाँ प्रकट 
हुई । सूत्रा की नज़र पर बैठ गयीं। जव उसने क्रोधपूर्वक देखा तो सामने माँ दुर्गा खड़ी 
रे ! वह दुर्गा रत्नजटित घाधरा पहने हुए थीं तथा लोरिक की वाह पर चाच रहो 
थीं। तब वीर निरम्मल ने कहा --'ऐ अहीर, मैं क्या कहें और क्या न कहूँ ? मुझसे 
कुछ कहा चहीं जाता । भाई देवो दुर्गा प्रकट हो गई हैं वहीं तो मैं तेरा पुरुषत्व 
देखता ।' अब अहीर के मैन में विकार उत्पन्न हो यया । उसने ओछो बातें शुरू कर 
दीं। यदि मेरी जाँघ में शक्ति होगी । यदि मेरी भुजाओं में पौरष होगा तो विना 
भगवती की सहायता के मैं खेत पर तुम्हारा पोरुष देखू गा । 

: दुर्गा ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया । इधर निरम्मल 
ते हजारी साँग खींची तथा अहीर को लक्ष्य साध कर मारा। भहीर ने उस्ते अपने 
ओड़व से संभाला । ओड़न गिर पड़ा । अंहीर के कंधे में दर्द प्रवेश कर गया, भाँख के 
सामने पोलापन छा गया । अहीर खड़े-खड़े गिर पड़ा! उसके प्राण निकल ग्रये। ' 
वहु खड़ग पर लुढ़क गया। राजा निरसम्मल वहाँ से चलने लगा । किले का रास्ता 


पकड़ा । 
अब दुर्गा का हाल सुनिये । भवानी वहाँ से उठीं ।॥ पालकी के पास जाकर 
खड़ी हो गयीं । कहने लगीं--मंजरी सुनो । मेरी वात मानों । अहीर की लाश विगड़ने 
न पावे । इसकी रखवाली करो | दिन में इसको कौबे या कुत्ते नहीं देखने पावें । रात 
में दुम कठे हुए सियार इसको देखने न पावे । मैं पंडित के पास ठीक समय विचरवाने 
के लिए जा रही हूँ । अगोरी का सूवा इसे ले जाने के लिए आएगा | पालकी यहों रह 
जाएगी क्योंकि यहाँ भद्रा होगा | देवी वहां से उड़ीं तथा मोहनी पंडित के घर 
गयीं । 
अब इधर का हाल सुनिये | तिरम्मल अगोरी को चांदनी पर चढ़ता चला था 
रहा है । जाकर उसने मामा से हाथ मिलाया तथा सारी चातें समझाकर कहीं। 
अगोरी के सूबा मोलागत के सिपाही छूटे | नोकर-चाकर पंडित के दरबार में पहुँचे । 
राजा ने आज्ञा दी थी--जाकर पंडित को पुकारो और कहो कि मोहनी पंडित पॉर्फ 
पत्रा साथ लेकर आवें और वतावें की मंजरी के लिए कब को सायत्त है । 
सुमिरत--[गायक यहाँ राम का नाम स्मरण फर रहा है कौर इह 
रहा है--छुम राम का गुण गाव करो। जिन्होंने राम का नाम 
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स्मरण शिया तथा तुम्हारा माम भगा उसका क्षण में दुफ का भार 
हत्पा हो जायगा ।] 

अब वहाँ पा हाल सुनिए । मोहनी पद्चित राजा मालागत के दरवार में चसे 
थआए। मुर्त्त देखा। शुभ घडी नही मिली | देवी ने भद्ठा डाल दिया है। तीन 
दिन तोन रात ता फोई सायत नही है । चौथे दिन दस बजे दिन चढ़ते शुभ पढ़ी 
होगी । उसी रामय मजरी वी डोली उठेगी । इधर मजरी लीरिक यी साश वो देख- 
भात्त मर रही है | इिन में बह वीये तथा स्ियार हांक रही है तथा रात में पूंछ फटे 
सियारो यी देख रही है । दुर्गा स्वय इन्द्रासन घली गयो । सोने पदी गा इस््रासन 
बना हुआ था। उसों दुर्गा ने पूंक दिया । बोयला ओर राय होवर इन्द्रासन गिरने 
लगा | ब्रह्मा था भगवा जलने लगा। प्रद्माइन के रेशमी वस्त्र जलने सगे । देवों दुर्गा 
ने मीम के पेड पर हिदोला डाल दिया तथा ट्रल् गतबर मौज में गोत गाने सगी। 
वहाँ ब्रद्मा और ग्रद्मानी पधारी । श्रद्यानी (अह्याइन) ने बहा--ननद देखो, मह तुम्हारे 
भाई हैं। ठुम अपनी लपटो थो बटार लो । तव भगवती बोल उठी । हम प्ताग सात 
बहिने थीं । ग्रद्मा न हम सबको मृत्यु सोब' मे उतार दिया। मुझे एवं अहोर बटुष 
(उपाराय) थे रूप में मिला । वह उपासव पोेत पर लडकर मर गया है। उस भरे 
उपासय को तुम अमर फर दो । तब मैं अपनी सहर बटोहूगी 

ग्रद्माइन मे पद्दा--ननद मेरी बात मानों । मैं निरम्मल थी झरायु घटवाकँगी । 
तुम्हारे उपासय सोरिक वे हाथ में थायु मैं बढ़वा दूंगो पर तुम अपनी सद्दर बटोरों । 
देवी भगवती, फिर ग्रद्मा पी पघहरी भें गयी । शर्मा ने मृत्यु का सेखा जोधा लिया 
तो निरम्मस भी मृत्यु नहीं लिखी थी । सर्वत्र द्वृद्वा पर उसी मृत्यु भा सेप बहीं 
दिषाई नही पढ़ा । उन्होंने दुर्गा से पद्ा--तुम्द्दारा सोरिश' उठेगा | उसवा मस्ठर' छे 
बार बटेगा। छे बार उसका सिर तोर्षयात्रा बरेगा तथा साथ पेंतरा बदलेगी । सातवी 
बार जब सोरिप थी गर्दन बटेगो तब इन्द्रपुरी में आयेगी । उसबी गर्दन से मितनी 
मृत की यूदें गिरेगी उतने निरम्मल तैयार हो जाएंगे। तव एप दो सोरिर गया पपास 
सोरिब' भी स्ग जाएंगे तो निरम्मल मारा नहीं जा सरेगा। अब दुर्गा वहाँ से जीर- 
पेवार पर आ गयी । मजरी से दुर्गा ने पह्ा-तुम मेरी बात गुनों । इस बात को या 
तो तुम जानोगी या मैं जानुगो । छोरिश इस रहस्प को जानो ने पाये । उन्होंने बानी 
अगुस्ती पटशर सोरिक के शरीर पर छिदरा। अहीर तब अगड़ाई सेरर उठा। 
मंग्नतापूर्वी खोला- ऐ देयो दुर्गा सुनिए 
भावापें-- (४६० १--५१ ००) 

मुप्ते ऐसी मोद आ गयी पी वि इस घीर-छेतार पर मैं गा़ी विद्धा में सो 
गया । हा मह्या दुर्गा ने बहा--ऐ बटुब (उपाखब) हुम ऐसी नींद में शोये पे झि 
तुस्हारा शमु ही दैसो नींद सोये । अब यहाँ गा हाल सुनिए । पच्डित बा प्रा आया, 
तपा डोने हा मु”्य गिव॒द आया । सूरा पढ़ा मैडपर मुण्य की हिपति देय रहेदे) 
उन्हों) मोहुनियाँ पश्दित से पूछा वि वियाहितां बो साथ्त दिठगे हर में डे 
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तुम मुझे इसके बारे में वाताओ । पंडित ने कहा तोन दिन और तीन रात तक भद्रा 
है जब चौथे दिन में सात घड़ी चढ़ जाय तव मंजरी के लिए शुभ मुहूर्त निकलेगा। 
शुभ घड़ी आ गयी । बत्तीस कहार डोला लेकर चले | सुबा मोलागत ने हाथी का- 
होदा कसवा लिया तथा दस पाँच आदमियों को साथ लेकर जीर तथा खेतार पर 
चले । डोली कुछ दूरी पर थी। वहाँ लोरिक को बेठे हुए देखकर राजा मोलागत 
भयभीत हो गया । महावत से कहा--हाथी को भाला पेल दो । मैं किले और अपने 
भवन में भागूंगा । मेरा भैने मेरा शत्रु हो गया है| उसने मेरा प्राण ले लिया । मुझसे 
उसने कहा कि मैंने शत्रु को खेत पर मार दिया है, मैं जाकर मंजरी की डांडी उ6वा 
लाऊँ। यहाँ तो अहीर वैठक़र डोली की रखवाली कर रहां है ! किसी की मौत निकट 
आ गयी है। हाथी किले के आँगन में चला आया । मोलागत हाथी से उतरा तथा 
चाँदती पर गया । वहाँ उसका भैने निरम्मल बैठा हुआ था। मोलागत रो रो कर 
कहने लगा--भैने मैं तुम्हारा कव का दुश्मन हूँ | आज तो तुम मेरी जान ही मरवा 
देते । तुमने मुझसे कहा कि मैंने दुश्मन को खेत पर मार डाला है। वह तो बैठकर 
डोली की रखवाली कर रहा है। राजा निरम्मल से जब यह बात सुनी तो वह दांतों 
तले अंगुली दवाने लगा--हे दैव, है नारायण, हे ब्रह्मा तुमने मेरे ललाट में क्या लिख 
दिया ? मैंने घर पर विवाहिता का कहना टाल दिया। यह कैसी मृत्यु दिखाई पड़ 
रही है ? मरा हुआ मुर्दा उठकर बैठ गया है । वुरा दिन निकट आ गया है। पुनः वीर 
ने हजारी साँग ली और वह किले की सीढ़ी से नीचे उतर गया, सीधे खेत की 


ओर भागा । 
इधर वीर लोरिक ने मंजरी से कह्य--मेरी विवाहिता, तुम मेरी बात सुनो । 
यह निरस्मल जो पहले आया था, वह फिर यहाँ आ रहा है । लोरिक ते उससे कहा-- 
संगी, तुम खेत पर आ जाओ मैंदे तुम्हारे तीव आक्रमण संभाले हैं। मैंने तुम्हारी 
चोटें सह ली हैं। संगी, भव तुम मेरा आक्रमण संभालो । अब कचाकच तलवारें 
चलेंगी | वीर लोरिक उठा और निरम्मल को ललकारने लगा संगी, अवसर आया, 
अवसर आया! तुम इस प्रकार ललकार रहे थे। मैंने तुम्हारा आक्रमण बर्दाश्त कर 
लिया अब तुम मेरा आक्रमण बर्दाश्त करो । उसने म्थाव को फेंक दिया और दस्तगी 
तलवार निकाली । चार अंगुल बाहर होते ही उसकी आवाज़ आसमान में जाने 
लगी । धरती पर दावानल फैल गया । पोरसे भर ऊपर लहर फेल ग्यी। निरम्मल 
की पत्चकें घुंभ गयीं । लोरिक की तलवार उसकी गर्दन में घुस गयी। निरम्मल् की 
गर्दन उड़ कर बदरी आश्रम चलीं गयी फिर समुद्र में जाकर गोतै लगाने लगी । सभी 
देवताओं से भेंट कर गर्दत उड़ी और अग्रोरी में आकर निरस्मल के धड़ पर रे 
गयी । लोरिक ते फिर उसकी गर्रुन काटी | गर्दन ठाकुर द्वारा गयी, देवताओं से 
भेंटकर उसने फिर समुद्र में गोता लगाया और अगोरी आ गयी। अहीर जमकर 
कूदा । तीसरी बार कटी हुई गर्दन फिर उड़ी । वह काशी विश्वेश्वर में गयी। गगा 
में गोवा लगाया देवताओं से भेंट कर गर्दन फिर निरस्मल के धड़ पर बैठ गयी | 
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अद्दीर ने कूदबर किर हमसा विया। इस बार गर्दन निकल बर गया मे घली गयी 
प्र गया में गोता मारा, देवतालों से भेंट पी, और बापस आ गयी । इधर निरम्मल 
था घट पेंतरा बरने लगा ओर गर्दन से जुढ गया । सोरिक ने पाँचवी थार चोट बी । 
इस बार गर्दन उड बर इन्द्रपुरी में भा गयो जहाँ ब्रह्मा वा दरवार लगा हुआ है। 
गर्दन ने ग्रहद्मा से पदा- तुमने बल ही मुझे अमर बनापर भेजा। श्राज तुमने यह 
मरी वया दशा पर दी ? ब्रह्मा ने अपना मुंह फेर सिया | गर्दन भी उघर घली गयी। 
पूछा--तुमने मर भाग्य में विपत्ति वयो लिय दो ? ब्रद्मा न नम्नता पूर्वक पहा-- 
है निरम्मल यो गर्दन, तुम सुनो । एवं बार फिर जाओ | इस बार गन वी जितनी 
बूदें धरती पर गिरेंगी । उतने ही निरम्मल तेयार हो जायेगे । तब एवं दो गया । पूरे 
पचास सोरिव भी लग जाय तय भी तुम मारे नहीं जा सवोगे ) निरम्मल भी गर्दन 
उडकर वापस आ गयी तथा गर्दन पर बैठ गयो । अद्दीर छ्ाग मार बर बृदा ओर 
गर्दन पर घोट वी। गर्दन स्वर्ग में उड़ गयी। दुर्गा धन्य हैं। उसी समय उन्हंंनि 
लोरिक यो डाटा । बह्दा - धुनों मरे उपासक, प्रिय लोरिव । दस बार निरम्मस गो 
गर्दन इस्ांसन में चनी जायगी तो तुम्हारी खबर से लेगी । तद लोरि ने उछल बर 
निरम्मलस को गर्दन पवड सी कौर उसे धरती पर गिरा दिया। इघर साश बुछ ही 
घटी में घरती पर भहरा कर गिर पड़ो। निरम्मस बी साश ने एन बोपा उमीन 
घेर जिया । 


निरम्मत द्वारा दिपे गये सकेत 

इधर उधवी पत्नी अयनुण्डल मो अशुभ में संगेत मिलने सगे | बच्चा घटा 
दंट गया थघा। उसको सलेरर वह झुए से पाद गयी। उसझा सूत टूबद्धढ हो गया 
था । पानी घूते-पूते घटा गत गया । तब बह गवाद्ष वो भोर दोटइर गयी। दूध 
बा टिव्या छोन गर देखा ठो वह गन के समान हो गया था । तुनसी बा यूत्त शुम्हमा 
बुद्या घा। जयदुष्दल छडो-धरी धरतों पर गिर पढ़ो। धरती पर वह सिर पटकने 
पस्गी । है सास, है बम्मा, मेरी रात सुनिये । थाप अपना घत और पृजी संभानियें।॥ 
शथपना दिला और भवन देखिये । मेरे स्दामो अगोरों में युद में द्रप्त पुरे हैं (मर पुरे 
है) । मैं भी अगारी जा रही है । मैं स्वामी वो साथ खोजगी और उसे सेबर घी 
हो शाऊंपी । हर दिन की मुसीबत समाम हो जायगी । 

अब रानी था ह्वान सूनिये । वह अस्तदल में दयो । विक्तायठी घोर वो योल 
देघा ठथा उसहझा जोन बस गर मुह में सराम सदा दिया। बण्ना सामान लिया । 
चुन-खुन झर घोटियां सी और फाद कर पोड़ो दर खबार हो गयीा। जैग्े ही यह 
घोष्टो पर बैडी, पोद्ी धरती से उद्े ठदा बासमान धूझूर दिर बाइस दी सेयार्यों में 
उड़ने सदी । जररह्इ ने को हा यिनाठ हुए पटी भर के भीवर पोदी योर के येवार 
दर प्‌ गयी । 

सोरिफ वहाँ डेटा हृआा दा ॥ शर्त ने घादय को प्राय दांप दिए हदा शुदय 
सोरिर थे पास प?दी | हाथ जोद बर इरा--भझदा, मेरे हि को अषटाह? 
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मुझे बताओ । मैं लाश लेकर इस अगोरी नगर में सती हो जाऊँगी । तब वीर लोरिक 
ने कहा--रानी तुम मेरी बात सुनो--इस प्रकार की वात मत कहो। तुम मेरी - 
भावज लगोगी । जयकुण्डल ने कहा--गाँव घर के नाते मैं तुम्हारी बहन या बेटी है । 
में तुम्हारी वहन हूँ । मुझे लाश दे दो । उप्ते लेकर मैं सती' हो जाऊंगी। बीर लोरिक 
ने कहा--तुम्हारे पति की लाश केसी है ? रानी जयकुण्डल ने रोते हुए कहा मेरे 
स्वामी ऐसे वैसे नहीं थे । ऐ बीर अहीर मेरे स्वामी दैवी पुरुष थे। मेरे स्वामी की 
मार को तुम अच्छी तरह पहचानते होगे। तुम्हें उनकी लाश भुलेगी नहीं । मुझे लाश 
के बारे में बता दो | तव अहीर वीर लोरिक लाश के पास गया तथा उसकी गर्दन 
दिखा दी । लाश एक बीधे में गिरी हुई थी। सनी ने धोती की काछ संभाली तथा 
अपने आंचल में पति का प्िर रख लिया । एक हाथ में उसका पैर बटोर दिया एक 
हाथ उसके पुरे के नीचे रख दिया। लाश लेकर वह सोन नदी में प्रवेश कर गयी । 
स्वयं शरीर मल-मल कर उसने स्तान किया फिर निरम्मल के शरीर को नहलाया। 
उत्तकी गर्दन को स्नान कराया । फिर खेत के डंडार पर आकर खड़ी हो गयी। 
लोरिक से कहा--ऐ भइया सुनो । यह जो पेड़ में बेलें लगीं हैं अपने खड़ग से टुकड़े- 
टुकड़े कर दो । इसी समय तुम हमारे लिए चिता सजा दो। लोरिक ने पेड़ के वेलों 
को काट कर चुर-चुर कर दिया तथा चिता सजा दी। रानी जयकुण्डल ने पल्थी पर 
लाश रख ली फिर गर्दन पर लाश रखी । ब्रह्मा का ध्यान किया तथा ऊपर आंचल 
फैला दिया । कहा--ऐ ब्रह्मा, ऐ नारायण आप लोग मेरी बात सुनिये “यदि मैं एक ह 
बाप की वेटी हूँ, यदि एक पुरुष की स्त्री हैँ तो आप लोग-आकाश से अग्नि बरसाइये। 
: मैं उनको लेकर यहाँ सती हो जाऊँगी ।” जयकुण्डल ने अपने सत को खोला । ब्रह्मा ने 
अग्नि की वर्षा की । जयकुंडल आंचल खोलकर चिता में प्रवेश कर गयी। सोन नदी 
के तट पर अग्नि प्रज्ज्वलित हो उठी । दोनों जल कर भस्म हो गये । दोनों ने नया , 
जीवन धारण किया । वायें सती बेर का पेड़ हुई उसके दाहिने निरम्मल हुआ | इस 
बेर में न कभी फूल लगा न फल । 

अब इधर का हाल सुनिये । मोलागत अब रो रहा है ।. धरती पर िल 
रहा है मुझसे अगोरी का राज्य त्यागा नहीं जाता । मंजरी रानी भी मुझसे त्यागी 
नहीं जाती । सूर्गी को मैंने तन्‍्हें पत्र से ही जिलाया। भिगोकर उसे चने की दाल 
दी । आज न जाने कहाँ का परदेसी चढ़ आया । वह मेरे पक्षी को उड़ाये लिये ५ | 
रहा है। यह कह-कह कर मोलागत किले में फूट-फूट कर रो रहा है । म्त्री 0० 
सलाह दी । छुगुली करने वालों ने उन्हें समझाया-हें राजा, है महाराजा, है 
बात सुनिये। # 
भावार्थ--(५१०१--५३१२) | में वह 

अहीर इस प्रकार मारने से नहीं मरेगा न कह कि 


जलेगा । उसको धोखे से बुलवाइये तथा किले के भवव में ५ 
का हाल सुतिये । अब अग्रोरी नगर का हाल--देखिये। राजा के मन्त्री का हाथ 


् 
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देखिये । चुगुलखोर (छुग्ुला) सोनार मे कहा--ऐ राजा, ऐ महाराजा, सुनिधे | 
भाप अहीर महर को बुलवाइये वह जोर के खेत पर जाये और लोरिक को 
समझा कर कहे--'ऐ साधु वर लोरिक, मंजरी फिर मेहर करने नही आयेगी न तो 
तुम्ही ससुराल करने आओगे | तुम चल कर सबको प्रणाम कर हो और पाव छ 
लो।' मनन्‍्त्री और चुगुला ने राजा को समझाया कि यह अहीर मारने से नही 
मरेगा न तो वह अग्नि मे जलेगा। तलवार ही उसका “उठना” है और तलवार ही 
उसका 'ेटना” है। तलवार ही उसके प्राण का आधार है। उसको भाप धोखे से 
किले मे बुलवाइये और यही बाघ कर पिटवाइये । मन्‍्त्री की यह बात राजा के हृदय 
में बेंठ गयो । राजा ने फौरन हुवम दिया । प्विपाही छूटे और महर के घर गये । 
कहा--सूबा ने तुम्हे बुलाया है । तुम किले के भवन में चलो। आगे महर चले। 
उनके पीछे-पीछे सिपाही चले । महर ने राज दरवार की चादनी पर पहुँचते ही राजा 
को झुक कर प्रणाम किया । मोलागत ने महर को आशोर्वोद दिया। फिर कहा-- 
ऐ महर, मैंने तुम्हे इस लिए बुलाया है कि इस अगोरी मे कोयला वो दिया यया है । 
कोई वीर जवान अब बचा नही है। पुरुष से हौन होकर स्त्रिया अगोरी में गली-गली 
मारी-मारी फिर रहो हैं। भब तो मंजरी नैहर करने नहीं भायेगी और न तो लोरिक 
ससुराल करने जायेगा । जाकर उससे कह दो कि तुम्हारी छे ज्येष्ठ वेटिया उसे किले 
में बुला रही हैं । वह छवों का छोटा बहनोई है ॥ आकर वह सबका पाव छू जाय, 
प्रणाम कर जाय । महर वहां से उठा तथा क्लि से उतर कर जीर पर जाने लगा 
जहा मर्द वीर लोरिक बैठा हुआ था। उसकी पल्थी पर तलवार रखी हुई थी। 
उसकी नज़र महर- पर पड़ी। उसने नम्नता पूर्वक. कहा-ऐस मेरी विवाहिता, ऐ 
सौभाग्यशालिनी मेरी बात सुनो । आज तुम्हारे पिता किले से सीधे तुम्हारी डोली 
क्री ओर वा रहे हैं। मर्द वीर लोरिक खडा हो गया। महर ने वहा-- भाई, किले 
पर तुम्हारा बुलावा है। चल कर तुम मेरी बेटियो से भेट कर लो। अ्व तो मजरी 
महां नेहर करने नहीं आयेगी और न तो तुम ससुराल करने आओगे। सबका चलकर 
पैर छू लो । महर के यह कहने पर दोनो वहा से किले मे घले । आगे महर चल रहे 
ये । पीछे-पीछे लोरिक चल रहा था । जव वे पहली ड्योढी पार कर गये तब दरवाजा 
बन्द हो गया । दरवाजे में लोहे के दो मूसल और अर्गला लगी हुई थी। जब वे 
दूसरी दयोढी से निकले तो वहा वुर्ज पर चार गुण्डे तैयार खडे थे। जब कोने से 
छोटी तोपें छूटने लगी तो दुर्गा प्रकट हो गयी । उपासक के ऊपर अपना आचल ओढा 
दिया | लोरिक के शरीर से गोले भहरा कर गिरने लगे णेसे पानी धाराओ मे बंडित 
होकर गिर रहा हो | बीर लोरिक वहा आकुल हो उठा । यह संघर्ष मे उल्नम गया। 
मन में वह सोचने लगा--यदि मैं अकेले अपना प्राण बचाकर भाग जाऊंगा तो कल 
प्रातः यहा बड़ी निन्‍दा होगी। मैं ससुर को विले में लेकर गया तथा किले मे उन्हें 
मरवा दिया । उसमे अपने ससुर को बॉय में दबाया और आगन में हद पडा। आगन 
से कूद कर बह आकाश में उड़ गया फिर नाले के उस पार ग्रेत पर ग्रिय जिसका 
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नाम गरदरिया' है। फिर लोरिक ने उठ कर ससुर की ध्वूल झाड़ी और उन्हें वहां से 
प्रस्थान कराया । स्वयं जीर के खेतार पर डोली के पास गया फिर वहां से भहीर के 
दरवार में उपस्थित हो गया । वहां पर बत्तीस कहांर वेठाये गये थे । लोरिक ने उनको 
पुकारा | वे अपना सामान लेकर -पालकी के पास उपस्थित हुए। मंजरी की डोली 
उठी तथा सोनभद्र के तट पर चली आयी । कगार पर झिमला मल्लाह की किश्ती 
लगी हुईं थी। डोली नाव में चढ़ गयी फिर लोरिक उस पर चढ़ गया। पिमला ने 
खेकर उन्हें पार लगाया | डोली उत्तर गयी । केवट वहाँ घूमने लगा । तब तक 
लोरिक नाव से उतरा अपनी जेब में हाथ लगाया तथा उसमें से साठ मुहरों का हार 
निकाल कर झिमला को दिया । कहा--भाई मैं तुम्हें कुछ ईनाम न दूंगा। यह साठ 
मुहरों का हार ले लो । यह तुम्हारी खेवाई है। इसको ठीक से देख लो, अब मंजरी 
की डोली उठी | उत्तर दिशा में उसका प्रस्थान हुआ | कुछ दूर चलने के बाद मंजरी 
से लोरिक से कहा--ऐ स्वामी मेरी व्रात सुनिए । अब हमें यहाँ नैहर नहीं करना है 
ओर न तुम्हें यहाँ ससुराल करनी है । भव तुम कुछ सतयुग का चिन्ह छोड़ दो ताकि 
कलियुग के लोग उसे देखें | मृंजरी के यह कहने पर अहीर ने नम्नतापूर्वक कहा--ऐ 
मेरी विवाहिता, यहाँ कुछ सामान तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं अपना चिह्न कहाँ 
छोड़! ! यह पत्थर दिखाई पड़ रहा है। इसी पर तलवार गिर जाय तो अच्छा है। 
तब सौभाग्यशा लिनी मंजरी ने कहा--स्वामी तुम बड़ी चीज़ कहाँ खोजोगे। खड्ग से 
इसको ही दो ड्ुकड़े कर दो । लोरिक ने तलवार निकाली । उसके चार अंगुल बाहर 
होते ही आवाज़ भाकाश में गूंजने लगी । नीचें दावानल छा गया। पोरसे भर से 
ऊपर लहर फैल गयी | पत्थर पर तलवार ग्रिरो। उसके ट्ुकड़े-ट्रकड़े होकर गिर 
पड़े । मंजरी ने कहा--स्वामी मेरी बात सुनिये । पत्थर के न बिखर 
गये हैं । इसमें कौन सा निशान रह जायगा ? कलियुग के लोग क्‍या देखेंगे ? स्वामी 
तुम दाहिने हाथ से खड़ग चलाओ तथा बायें हाथ से पत्थर के दोनों हिस्सों को रोक 
दो । जब दोनों पत्थर जुड़ जायेंगे तब कलियुग के लोग उसे देखेंगे । लोरिक ने अपनी 
दूधारी तलवार निकाली तथा पत्थर के वीच में आघात किया, बायें हाथ से दोनों 
ट्रुकड़ों को पकड़ लिया तथा दाहिने हाथ से उनमें एक छोटा पत्थर डाल दिया। फिर 
पालकी से महर की विटिया मंजरी निकली। उसको पसीना हो रहा था। उसने 
सिंदूर पोंछा तथा घूम-घुृमकर उसे पत्थर पर छिड़क दिया। जब मंजरी की डांड़ी उठी। 
उत्तर के रास्ते चली । रात दित चलकर डोली गउरा की सीमा पर पहुँच गयी : 
गउरा के लोगों की नज़र उस प्र पड़ी । सब लोग उसे देखने लगे। अहीर के द्वार पर 
जाकर खोइलनि से कहा--माता खोइलनि सुनो, तुम्हारा बेटा गौवा लेकर भा रहा 
है। तीन महीने तेरह दिन बीत चुके हैं | तेरहवें दिन डोली गउरा पहुँची | नाऊ ओर 
ब्राह्मण को बुलवा कर चोका चन्दन ठीक कराया गया । द्वार पर परिछत होने लगी ॥ 
लोरिक और मंजरी का गठबन्धन हुआ। आगे-आगे मल्‍ल लोरिक चला, 3 मंजरी 
चली । वे कोहबर में प्रविष्ट हुए। फिर हवन आदि सम्पन्न हुए। दोनों ने दही-युड़ 
खाये । अहीर का गठबन्धन खुला । वह उठकर सबको प्रणाम करने लगा । कोहबर का 
लोरिक ने प्रणाम किया फिर बाहर द्वार पर आकर खड़ा - हो गया । देह का पा 
सामान उतारा । उसका निगोट बन्द हो गया । लोरिक आनन्द पूर्वक डांकतै- 
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२, संवरू का विवाह-सुराहुल को लड़ाइयाँ 
होली का आगमन-लोरिक का गउरा मे होली खेलना 
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अब उस दित का और वहा का हाल सुनिए | अहोर अखाडे से लौढ आया । 
वह धीरे-धीरे दरवाज़े पर गया । गगिया की पुकार लगायी। गागी हजाम आ कर 
खडा हो गया । लोरिक ने उससे कहा--मैं गउरा की गलियो मे जा रहा हूँ । भच्छे- 
अच्छे वीर जवानों को मैं छुनू गा मैंने तीन महीने और तेरह दिन तक अगोरी मे लोहा 
लिया । आधे फागुन मे घर आया । मेरे मन मे फायुन की लालसा है। मैं गउरा में 
फगुवा खेलू'गा । तब मेरी इच्छा पूर्ण होगी | उसने गगिया को सहेजा -गागी, मेरे 
हजाम सुनो । तुम सीधे वोहा चले जाओ । भइया मलसावर को इस बात की खबर 
कर दो । वे मेरे लिए एक डफली मढवा दे भर तुम्हारे हाथ भेजवा दे । आज ही 
तुम उसे घर लेकर आओ | हजाम गागी वहा से चला | भोर मे हो वह पलली पर 
पहुँच गया । वहा मल सावर कुश की चटाई पर बैठे हुए थे । यागी ने झुककर प्रणाम 
किया । सावर ने आशीर्वाद दिया---तुम अक्षय रहो, अमर रहो । लाख वर्ष तक 
जीयो । जैसे गगा का पानी बढ़ता है वैसे ही तुम्हारी आयु बढ़े ।/ फिर उन्होने गाँगी 
मे पूछा--मेरा प्रिय भाई कब वापस लौटा । फंगुवा खेलने के लिए द्वार पर कब 
निकला | कितने दिन उसके घर में आए हो गये । तुमसे कब समाचार भेजा । गाभी 
हजाम बोला--मालिक कल साझ को ही वह गोना लेकर आए हैं। प्रात काल ही में 
बोहा में कूद कर आ पहुँचा | लोरिक ने तुमसे डफ्ली मागो है। वह गउरा में घुम- 
धूमकर फंगुवा खेलेंगे । तब मल सावर उठे । हाथ में घनुप बाण लिया और छिउली 
(पलाश बन) मे चले गए । घूम घूमकर वह जगली जानवरों को देखने लगे । मौका 
देखकर वह उनके आगे चले जाते थे । जब उन्होने एक हिरण को झाडी से आते देखा 
तो खीचकर वाण मारा । जानवर के पास गए। खजडी की नाप के बराबर उसका 
देट नापा और चमडा काट लिया । बाण सभाला फिर छिउली के वन से खरका पर 
आ गये जहा उनके पशु रहते थे | हाथ मे डफ लेकर नाऊ प्रात काल बहा से चला 
गडउरा मे प्रिय लोरिक के पास पहुँच गया | लोरिक ने खजडी देखी और अपने पलग 
मै उठ गया । गठरा गाव मे गया । गउरा बारह पल्लियो का नगर था । तिरपनवे 
गली में अह्दीरों की बस्ती थी । लोरिक ने अच्छे-अच्छे जवानो को फगुवा खेलने के 
लिए छाँट लिया। दस बीस पट्टो को लेकर द्वार पर आया सबकी खातिरदारी की। 
सबने ढोली का मगही पान खाया | तव वीर लोरिक बोला--साथिया मेरी बात 
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सुनो । तीन महीने तेरह दिन दक्षिण में अगोरी में आग लगी रही आधे. फायुन में मैं 
घर आया । भेरे मन में फाग खेलने की लालसा है। साथियों हाथ में अबीर लो हम 
चलकर गवि में ललकार कर फगुवा खेलें । 


अब वहाँ का हाल सुनिए | दस बीस पट्ठे जवान उठे। दरवाजे से फाग 
खेलना शुरू किया । वे घुृम घुम कर गउरा में (फाग) गाने लगे | गउरा बारह पल्लियों 
का नगर है इसकी तिरपन गलियों में बाजार हैं । - 


वहाँ का हाल सुनिए । वीर जवान वावन गलियों में घमे फिर तिरपनवें गली 
में पहुंचे | वे राजा के किले पर पहुँच गये । वहाँ द्वार पर फंगरुवा हो रहा था । राजा 
सहदेव-मह॒देव सबकी बड़ी खातिरदारी कर रहे थे । गाँजा और चिलम लेकर चरवाह 
दम लगा रहे थे । नशा,पान पत्ती, सोपॉरी खाकर सब लोग राजा को आशीर्वाद दे 
रहे थे | सभी जवान वहाँ से चले तथा घर की खिड़की से होकर गुजरे। वेश्या 
चनइनी हाथ में काठ का वर्तन पारात लिए खिड़की पर निकल कर खड़ी थी । उसने 
मिट्टी और गोवर में पाती मिलाकर जवानों पर फेंका । पानी गली में जमीन पर ग्रिर 
कर वह गया । जवान जड़े खड़े गलो में फगुवा गा रहे थे। अब लोरिक का हाल 
देखिए एक ओर खड़ा होकर लोरिक फाग गा रहा था। वेश्या (चनइनी) मिट्टी और 
पानी भर रही थी । उसने दुबारा सीधे लोरिक पर मिट्टी ओर पानी फेंका । अहीर 
लोरिक पवका खिलाड़ी था वह बाये तिरछे हो गया । पानो गली में गिर पड़ा । वेश्या * 
वहाँ से लोट गयी । अहीर कद हो गया । लोटा से उसत्ते अबीर खींचा और चन्दा पर 
पिचकारी मारी । उसके दाहिने वक्ष में चोट आ गयी । वह घरती पर गिर पढ़ी.। 
उसकी मां सेल्हिया ने उसे देखा और वह दौड़ी । बेटी को झाड़-पोंछक्तर उठाया। 
फिर गम्भी रतापूर्वक बोली ऐ विक्षिप्त लोरिक, तुम इस प्रकार क्यों पागल हो गये हो 
तुम्हारी बुद्धि हर ली गयी है। तुम दक्षिण देश में गये तब से तुम अपनी शान में हो । 
एक कमज़ोर राजा को तुमने मारा । अग्रोरी के किसानों को मारा, निर्बल हाथी को 
मारा और संसार में अपने खड़्ग की पूजा कराने लगे [ मैं तुमको मर्द तब समझूगी 
जब तुम संवरू की शादी करवा लोगे । अगर तुम कठईत के पुत्र हो तो सुरहुल के मल्‍ल 
भिमलिया की बहन है सतिया । तुम सुरहुल में ढोल बजवा दो तब समझ गी कि तुम 
कठईत के पुत्र हो । यह सुनकर लोरिक के मन में मलाल उठा, ठेस लगी । उसने अपनी 
इचकारी-पिचकारी फेंक दी, लोटे का अबीर झटक दिया, अम्फ-डंफ (खंजड़ी आदि) 
तोड़ दिया और सीधे घर के लिए रवाना हुआ । उसका पलंग सोने का था 4 विछ हुए 
पलंग पर सिर से पेर तक चहर तानकर वह सो गया । फिर अन्न जल सब कुछ छोड़ 
दिया । प्रातःकाल हुआ, पूर्व में कौवे शोर मचाने लगे | पर लोरिक मन में गुमान 
किए हुए पैर फैलाये अभी भी सो रहा था, सात्त घड़ी के अन्दर-अन्दर खा लेने वाले 
लोरिक को दोपहर हो. गयी । लोरिक अभी तक नहीं जागा, खोदने पर भी हे 
जागा । वह मौन था, जबात खोलकर कुछ कह नही रहा था । घर के सब लोग हज 
हो उठे--व्या लोरिक को किसी ने मारा है ? क्या किसी ने गावी दी है क्या हि! 


का 
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मै ताने दिये हैँ कि लोरिक ने अत जल छोड दिया है ? अब कठईत का हाल सुनिये । 
वह बेटे को जगाने गये उसके मुंह की चादर हटा दी | अहोर लोरिक अवाक्‌ सा देख 
रहा था| कठईत वहाँ से चले और अजयी के पास गये। कहा--ग्रुरु अजगी, घर में 
बडी हलचल मच गयी है। तुम्हारे चेले लोरिक ने अन पानी सब कुछ छोड दिया है । 
बहू पलक खोलकर नही देख रहा है | तब गुरु अजयी आगे चला, पीछे-पीछे मजयी 
चले | वह जाकर उस पलग पर बेठ5 गये जहा लोरिक सो रहा था । अजयी ने उसके 
मुँब से चादर हटायो तो वह भवाव्‌ सा रह गया । गुरु ने कहा--चेला तम ग्ऱरा मे 
इतने धलवान थे कि तुमसे जवर्दस्त कोई नहीं था। चेला, तुम मेरी बात सनो । तमको 
किस शक्तिशाली व्यक्ति ने मारा है कि तुम हृदय से रो रहे हो। जब गुर अजयी से 
ऐसा करुणापूर्वक कहा तब लोरिक सतृलित होकर उठकर बै5 गया ओर गुरु से कहने 
लगा - ग्रुरु मेरी बात सुनो, मैंने तोन महीने तेरह दिव तक अगोरी मे लोहा लिया 
फिर गौता लेकर धर आया । देखो यहा फागुन उद्भाध्तित हो रहा है। मेरे मन में 
गउरा में जाकर फाग खेलन वी लालसा थी। मैं बावन गलियों में घुमा किसी ने 'रे! 
और “तू! बहकर नहों पुकारा | जिस समय मैं सहदेव की तिरपनवीं गली । मे गया, 
वेश्या चनवा खिडकी से मिकली और मिट्टी घोलकर जवानों पर फेकने लगी। वीर 
जवान पवका खेलाडों थे वे वृद कर आकाश में चले गये | पानी धरती में ग्रिर गया । 
फिर उसने मुझ पर कीचड फेका । ग्रुरु, मेरा गुस्सा नहीं रुका । मैंने खीधचकर पिचकारी 
मारी । अबीर का रग उसवे दाहिते वक्ष पर जा गिरा । जब अबीर से चनवा को 
चोट आगी तो वह घरती पर भहरा पर गिर पडी | ग्रुरुतव उसी मा सेल्हिया 
सिकली । झाड-पोछकर चनवा को उठाया। फिर उसने मुझे तू” और “रे! कहकर 
अपमानित किया । कहा मैं दक्षिण देश में गया। वहा के दुर्बल राजा और किसानों 
बी भारा। कमजोर हाथो को मारा और मैं देश मे अपनी बाह की पूजा कराने लगा। 
सेल्हिया ने पह--ऐ लोरिक, मैं तुम्हे तब मर्द बखानू गी और तव वठईत कया बश 
समझू'गी जब झिमली की बहन सतिया से सूरहुलि मे सबख की शादी सपत् करा लेने 
और बहा लसकार कर ढोल बजा दोगे ।' गुरु में क्या वहूँ और क्या न बहेूँ ? मुझसे वहा 
नही जाता । सुरावल वा राज्य मेरा देखा हुआ नही है अन्यथा मैं इसी क्षण भ्रस्थान 
कर देता । सुरहुल में जावर ठोल बजवा देता | तब अजयी ने नम्नतापूर्वव फहा-- 
चेला लोरिक सुनो ! तूम स्नान करो, खिचड़ी खा लो कठोरे की तरकारी खराब हो 
रही है | मेरा जन्म सुरावल का है। मेरी जन्मभूमि सुरावल है मैं तुम्ह सुरहुलि का 
रास्ता बता दूँगा । सुरहुलि के जो जो पढित हैं, ऐ चेला मे उतका भी नाम बता 
'दूगा। तुम उठकर भोजन करो | मेयीे बात सच है। ग्रह के पास सतूलित होवर 
लोरिक ने सुरावल का भेद पा । गुरु, तुम्हारा जन्म सूरावल का है तुमने सुरावल के 
स्थान को कैसे छोडा ? तुम मेरे मउरा नगर मे केसे आये ? तुमने तो मुझे यहा चेला 
बनाया । ध्व गुरु अजयी ने वहा--चेला सुना | में सुरहुल मे वदी खेलत..। सोलह 
सो लड़के बदी में खड़े हुए | भीमली अंतराल में खड़े मैं 


४३० | लोरिकर्यिन 


भी इस समय खेलूंगा | तब सुरहलि के लड़कों ने कहा कि तुम॑- राजा के लड़के हो। 
यदि तुम्हारा कान या सिर फूड जायगा तब राजा सारे वाल बच्चों को कोल में 
पेरवा देंगे । लोरिक के आग्रह करने पर जजयी ने बताया- कि मैं केसे सरल हे 
भागा । जब वदी हुई-तो राजा के लड़के भिमलिया की यर्दव पर चढ़ गए । मेरे बोर 
राजा के बीच झगड़ा हो गया । 
भावायं-- ( ३०१----६० ०) 

लड़के वदी के लिए अपनी जाड़ा वदाकर वा गए तथा पक्का बा हातने लगी। 
राजा भामली गोटी हाथ में छिपाकर उसे खोजवाने लगा, उसके वारे में वुझवान लगा । 
जजयी ने दाहिया हाव पकड़ लिया । वह 'मरती' दाव में हो गया राजा ने 'चलती 
दाव वदा मे रख ला । गउरा में ललकार कर ददी होने लगी | जजयी मे लोरिक को 
बताया कि जब मेरी देह झुक्की तो सूवा ने थप्पड़ मारना शुरू किया। मैं एक दीघा दूर 
भाग खड़ा हुआ जब राजा भीमली ने उलट कर देखा तव वह वीर 

ब्रींच कर उसने ज़ोर से मुझे पैर के पंज से, एड़ी से मारा | मैं 

मेरे वारह्द जोड़ी साथी ये किन्तू राजा के चौंदह जोड़ी साथी कूद पढ़े 
खदेरू ने मेरी जान बचा ली। मेने छः महीने तक याय का दूध पीया। फिर नग 


सूरवली से अपना चोला उठाया और तुम्द्दरे यांव गउरा में आ यया। मैंने यहां 
चेला बनाया और मैं अब यउरा मैं आनन्द कर रहा हूँ । मैं सच वात कह रहा 


५? | 


तम अपनी शक्ति वढ़ा लो । भीमलिया वलशाली है । पर कर्तव्य में ऐ लोरिक 


चलश 
सरदार हो । तुम्हारे सम्मुख मां दुर्गा हैं, देवी हैं जो आदि काल से ही पूजमान हैं । 


गुरु अजयी अहीर लोरिक को उत्साहित कर रहा है | वह कह रहा है--चैला, कोई 
हर्ज की वात नहीं है । सुरहुलि का रास्ता मेरा देखा हुआ हैं। मैं ठुन्हें सागर के भीदे 
प्रल चलू गा। 

अब वर्हां का हाल सुनिये। बहीर लोरिक ने नम्नतापूर्वक कहा--ग्रुढ ठुम 


स्ताव कर लो । गुरु ने तख्त पर वेठ कर स्वान कर लिया। फिर दोनों भोजन के 
स्थान पर बैठ गये । बहोर ने गिलास और बोतल सामने रख दिया । गुर ने चिंखवा' 

ठाया । दोनों व्यक्तियों ने मिल कर भोजन किया तथा आपस में वात चीत की । 
जब खा पीकर वे संतुलित हुए तव अहीर के मच का वोझ बढ़ता चला गया। ब्रांत-- 
काल पूर्व में कौवों ने शोर मचाना शुरू किया | तव वीर लोरिक उठा। वह ठंडा छ 
वोह में यया । वहाँ से वारह बेल लाया, तथा उनक्ने गले में रस्सी ढाल दा, ढाट 


आर पिठदारा कच दिया, नथ के जोड़े पहना दिये । फिर ल्‍्वर्य महल में चला 8५ 
जाकर भंडार खोला दथा वटोर कर घन, पूंजी (रोकड़) बाँध ली। दरवाद स॑ 5; 
हांका तथा मेला और बाज़ार करने चला गया। बारह कला पर उसने सोपार्ण लइ 


वाई तथा दरवाजे पर ला कर उन्हें गिरा दिया। वेलों का वच्चद ढाता क्किया 
टाट-पिदारी उतरवा दी । फिर अहीर ने वेलों को टिठ्कारा ये उन दोहा गे 
गये | वीर लोरिक गाँव गउरा में चनत्ता चया जहां अह्यरा के बत्ती जम कर दया 


तया 
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हुई थी। उन्होते चौबीस जवानों को छुन लिया । वे अच्छे अच्छे पदुठा थे । उनको 
लेकर लोरिक द्वार पर आ गया । फिर जलपान होने लगा । गोठहुल की चिध्म पर 
जवान दम लगाने लगे । 


अब वहाँ का हाल सुनिये। दम लगा कर जवान तैयार हुए । उन्होने बेलो 
की जोडियो को कस कर तैयार वर लिया। उनके मुंह के जाब खोल दिये तथा 
चौवीसवी गली का रास्ता नापा। लोरिक ने उन्हें हुबम दिया और कहा--“ऐ 
न्‍्यौता करने वाले मेरे भाइयो, कोई अपनी जाति का हो, या पर जाति का हो, आप 
लोग किसी को न छोडिये । सब को मेरा न्‍्यौता बाठिये । उसने बताया किं शुक्रवार 
को बारात चलेगी । लोरिक ने क'ठरी में जा कर द्रव्य बाँधे तथा एक दम सीधे बस्ती 
में चला गया । सात भ्रकार के बाजे तय किये तथा सब को दिन और मुकाम बता 
दिया । शुक्रवार को बारात चलेगी यह कह कर अहीर घर लौट आया | जिस दिन 
विश्चित समय आया और सुबह हुई, उस दिन लारिक ने दस बीस ग्वालितों को 
बुलाया । उन्होंने जा कर तालाब पर सतान किया फिर रसोईघर मे मयी । एक ओर 
पक्की रसोई बनने लगी। एक ओर कच्ची रसोई तैयार होने लगी । प्रात.काल का 
समय है। शुक्रवार का दिन | शुभ समय आ गया। कठईत के द्वार पर जाजिम गिर 
गया । गैस जुटाये गये । वहाँ वडी सेना आ कर खडी हो गयी । अहीर मडलो बना 
कर वहाँ बेठ गये । कठईत मद्य-पात करने लगे | गोपी और ग्वाल सभी पीने लगे । 
बीच मे गाजा और चिलम रखी हुई है। चरवाह चुटवियों पर ताल दे रहे हैं। 
भोजन भी तैपार हो गया, तव भद्दीर सोरिक आ कर जाजिम पर खडा हो गया । 
उसने कहा - ऐ मेरी जाति के लोगा, ऐ मेरे सजातीय बधु बाधवा, 'ऐ मेरे अन्य 
जाति के भाइयों, आप लोग उठ कर एक साथ हाथ-पाव घोटये | आगन मे जा कर 
अक्षय अलग विभक्त ही कर बेठ जाइये । सामान परोस दिये। आग पर घी भी गरम 
किया जा चुवा भा। सीताराम बोल दिया गया। सव लोगों ने कौर उठाये । खा 
पीकर लोगो ने द्वार पर हाथ मुँह धोये । बुल्ला आदि करके लोग जाजिम पर चले 
गये | बीर तोरिक ने पान के वीडा का थाल सब वा घुमवा दिया । ज्ोग एक एक 
बीडा उठा घर आठ में मगही पान छूंच रहे हैं। अब फिर वहा का, उस समय का 
हाल सुनिये । बूढ़े कठईत बीले--ऐ गागी नाऊ, मेरी बात सुनो। भइया सवद को 
जावर बुलाओ | प्रात.काल घरमी वी बारात चलेगी। गायी नाऊ बोहा गया । 
सबरू कुश वी चटाई पर लेटे हुए थे | गागी ने झुक कर उन्हे प्रणाम क्या । भश्या 
ने उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिया | गागी हजाम ने कह्ा-धरमी मेरी बात सुनिये । 
तुम्हारे काका ने तुम्हें बुलाया है कन्न श्रात.काल सुरहलि में बारात चलेगी । तुम्हारा 
इस समय तिलक चढेगा ) भइया, तुम पालको मे बेठ कर चला, सुबह तक ही चलने 
का अवसर है | मल्ल धरमी भागे आगे चले । उन्होंने समझा कर नाऊ से कहा-- 
सीन सौ साठ चर्वाह है उनमे नान्हें अगुआ हैं। वान्हें को छोड वर में बारात में 
चल रहा हूँ । धरमी घर आये और एक दम घर के भातर चले गये, जलपात किया 
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और उप्तने फुफकार मारा, उंतकी जाघ और शरौर कापने लगा। तब दुर्गा गरज 
उठी । 
भावाधें--(६०३--८००) 
दुर्गों ने तुरन्त कहा--ऐ मेरे प्रिय उपासक सोरिक सुनो। तुम मेरी बात 
मानो । वह नाग है जिसने नेछरियापुर को बाघ रखा है तथा बिठई की तरह फेटा 
मारे पडा हुआ था तथा लडको ने उसके गुप्त द्वारा को खोदा था। जब माता दुर्गा मे 
ऐसा कहा तब अहीर लोरिक गरज उठा-ऐ दुष्ट नाग, तुम पागल हो गये हो । 
तुम्हारी मति हर-ली गयी है, तुम्हारा श्ञान चला गया है मैं अहीर लोरिक हैँ जिसने 
तुम्हें नेउरियापुर में बाघ रखा था। जिस वक्त मैंने तुम्हारा फेंटा उलट दिया था 
सढको ने तुम्हारे साथ खेल किया  अव ऐ भाई, तुम्हारे पहरे मे मेरी सवा लाथ बारात 
गायब हो गयी है । तब नाग नेउरापुर की बात सोचने लगा। तुरन्त उसने अपना 
फेंड जमीन पर रख दिया ओर रो-रो कर कहने लगा--भइया, अहीर लोटिक मेरी 
बात सुनो । ब्रह्मा सबसे शक्तिशाली हैं । उनसे अधिक शक्तिशाली फोई नहीं था। 
तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो गये । इम मृत्युलोक में नीचे उतर कर उसमे 
ऐसे बाजे जुटाये कि उसका भार पृथ्वी से नहीं सहा जा रहा है । जिस समय तुम्हारे 
डके बजते हैं पृथ्वी डगमगा जाती है । ऋषि मुन्रियो का ध्यान डिग जाता है। बाबा 
विष्णु का सुरधाम डोलते लगता है। ऐ अहोर, तुमसे ब्रह्मा ऋद् हैं। उन्हीने रास्ते मे 
एक दूद भेज दिया । उस दूत ने होठ धरती में गडाया तथा ऊपर बादल तक उसे 
सटा दिया । बीच भे सडक सी दिखाई पडने लगी । बारात उसके अन्दर प्रवेश कर 
गयी त्षव दूत ने अपना मुँह बन्द कर दिया तथा सीधे पहाड पर घढ़ गया फिर नीचे 
जाकर ढल्नान पर फरेंटा मार कर बैठ गया । उसके पेट में सवा लाख बारात है। ब्रह्मा 
ने तुम्हे डण्डा दिया है उसे लेकर तुम झरिया घाट पर प्रतीक्षा करो। प्यास लगते 
पर बह दूत नीचे उतरेगा भोर खीच कर पानो पीयेगा | तब सवा लाख बारात मर 
जायेगी । भतः तुम जल्दी मृुत्युलोक में चल्ले जोओ॥ लोरिक वहाँ से खिसका फिर 
धरती पर आसमान के नोचे आ गया । वह इधर-उधर टहलने लगा तथा झरियवा 
घाट पर निगरानी करने लगा | घाट पर दस-बीस रास्ते दिखाई पड रहे थे। अहीर 
चिन्ता मे पड़ गया। किस घाट को मैं अग्रो्ल ? वया जाने किस घाट पर दूत 
उतरेगा । मेरी बारात नष्ट हो जायगी । दिन मे वह भाग्यमान देवताओं को स्मरण 
कर रहा है, सबका नाम सुमिरन कर रहा है। कह रहा है-है मां दुर्गा, हे देवी, 
सहायता करो | मैं जाकर कोन-सा रास्ता रोकूं। माँ अपनी वाणी शरुनानों। तब 
दुर्गा उसकी नज़र पर चढ गयी। दुर्गा जो आदिकाल से ही पूजमान हैं क्रोध भरी दृष्दि 
से देखने लगी । कहने लगी -मेरे उपासक, मेरे लाडले, तुम मेरी बात सुनो | जाकर 
बीच वाले घाट को अगोरो । दूत अभी जाकर अपना ओठ पानी मे ड्ुवायेगा । लोटिक 
तब घाट पर जाकर बेठ गया । ब्रह्मा का दूत वहाँ से चला । धरती ये लेकर माकाश 


रुप 


४३४.] लोरिकायंन 


तक एकदम वही दिखाई पड़ता था| लोरिक की जांघ धर-थर काँपने लो । वह दांतों 
तले अंगुली दवाने लगा । मेरा खड़य तो चार भेंगुल का है, बहुत छोटा है और यह 
दूत तो धरती ओर आसमान से लगा हुआ है। यदि मैं इसकी देह छोड़ दूं तो यह 
उलद कर मुंह खोलेगा तथा मेरी ज़िन्दगी समाप्त कर देगा । लोरिक ऐसा कह ही रहा 
था कवि दूत से पानी में ओठ डाला और पहला घूंट खींचा | फिर उसने दूसरा धूंट 
पीया । बारात सांसत में थी । दूत ने इतना पावी खींचा कि सड़क भीग ग़यो । जब 
उसने तीसरा घूंट पीया तो दुर्गा जोर से मरज उठीं-- ऐ मेरे उपासक, ऐ मेरे प्रिय 
लोरिक, मेरी वात सुनो । इस बार वह दूत इतना पानी पीयेगा कि सारी बारात 
मिट्टी में मिल जायगी, नष्ट हो जायगी ।” मुझे भूख लगी है| दुर्गा के हाथ में खप्पर 
था। दुर्गा के ही संकेत फर लोरिक ने खड़ग खींचा जिसकी आवाज़ आकाश में गूंज 
गयी । तीचे दावावल फैल गया । पोरसे भर लहर उठ गयी । दूत की पलकें घूमी और 
लोरिक का खड़ग उसकी गर्दव में प्रवेश कर गया । झरिया घाट पर गर्दन के गिरते 
ही दूत के पेट से सारा पानी विकल आया। जितने दुर्बल कमज़ोर लोग थे वें सब 
बाहर आकर झरिया घाट पर गिर पड़े ।. बहीर की वारात पानी से भीगी हुई थी। 
इधर सूर्य ने बादल घिरवा दिये । बारात जाड़े में ठिद्॒रने लगी, जवानों के दाँत कट- 
कटाने लगे, हिलने लगे । लोरिक ने तब गुरू अजयी से कहा--भाई, तुम्हारा रास्ता 
देखा हुआ है, इधर के गाँव और वस्तियाँ तुम्हारी पहचानी हुई हैं। यदि पास में 
कोई गाँव हो तो जाकर तुम वहाँ से आग ले आओ । पास में जो सनई थी वह भीग 
चुकी है । सवालाख बारात काँप रही थी । 

अब इधर ब्राह्मण का हाल सुतिये | वह अभी भी टेढ़े हैं, प्रसन्न नहीं हुए हैं। 
उन्होंने माया का ओसारा खड़ा कर दिया । उसमें धधकती हुई आय जला दी । उसमें 
एक डाइन को सुला दिया जिसने वुढ़िया का रूप घारण किया था। वह डाइन घीरे- 
धीरे कराह रही थी। लोरिक की नज़र उस पर पड़ी । उसने अजयी से कहा--एक 
बढ़ी वखरी दिखाई पढ़ रही हैं। उसके पीछे एक ओसारा है। वहाँ एक चारपाई भी 
नजर भा रही है । गुरू तुम वहाँ से आग उठा लाओ ताकि सारी बारात ताप सके। 
गुरू अजई वहाँ से बखरी में गया । नम्नता पूर्वक बोला--यह किसका घर-द्वार है ! 
इसका मालिक फौन है ? ज़रा हमें आग दे दीजिए । मेरे लोग तम्बाकू पीयेंगे | तव 
डाइन ते चारपाई से कहा--भइया, यह घर तुम्हारा ही है ? तुम आग ले जाओ। 
मुझे बारह बेल का ज्वर चढ़ा हुआ हैं । मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है । 

अब अजई का हाल देखिये । वह अपना एक पेर भीतर रख रहा है । णंव वह 
झुक कर लुकाठी पकड़ने चला तब डाइन वहां से मुँह खोल कर कूदी धोर अजयी को 
खड़े-खड़े निगल गयी । फिर खाट पर जाकर सो गयी । ह 

अब भहीर का हाल सुतिये । लोरिक बड़ी चिस्ता में पढ़ गया। गुरू अजई 
ठण्ड महसूस कर रहा था | जाड़े में उसे पेट भर अग्नि मिली। वातचीत करते ह 
बहु भर पेट आग तापने लगा । लोरिक ने गंगिया हजाम से कहा--यह साला यु 
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गया है और तृप्त होकर झ्ाग ताप रहा 
80 का का के 26035 ॥ गागी दोड बर ओसारे के 
है। गाणी चुप ) वहा गुरू भजयी नहीं दिखाई पड़ा और ने तो बोई साक्षीदार 
ही दवाई, 20 था। एक बुढिया खाद पर कराह रही थी। भाऊ बडी शका में 
जद के खारा फिर कहा--डरा हमे आग दे दोजिए। डाइन न्त खाद प्ले 
हब पर हम तुम्हारा हैं। तुम अपने हाथ से आग उठा ले जाओ । हमे बारह बेल 
जार उठने का मौका नही हैं। नाऊ ते एक पैर बाहर रखा तथा एक दैर 
हा ५ ज्भो ही झुक कर वह अग्नि की लुकाठों लेने को उद्यत हुआ, डाइन मुंह 
कह कुंदी तथा गागो को खड़े-खडे निगल गयी, फिर खाट पर जाकर आराम से 
सो गयो। 


रब लोरिक का हाल सुनिये । वह इसका अर्थ और माने बैठाने लगा 0 
गुर अजयी को मेरा डर नहीं है थौर वह जावर" आग तापने सगे । पर चाक गी 
तो मेरा आज्ञाकारी है। वह हमारा कार्य जल्दी हो कर देता है। नाऊ इतनी देर नही 
करता। बह बारात में आ गया होता । ऐसा लग रहा है कि कुछ घोघा हो गया है । 


अब वहा का हाल सुतिये । अहोर बहा से खडे-घडे चल दिया तया डाइन के 
धर पहुँच गया । हार से खासा तथा नम्मतापूर्वक बोला। बहा न तो गांगी नाऊ 
दिखाई पड रहा था भौर न तो गुर अजयी । उसने जोर से खधारा बोर पूछा यह घ्र 
भर बखरी किसको है ? मुझे जरा आग दे दो। तब खाट से ढाइन नम्नताएवंक 
बोली । यह तुम्हारा ही घर है और तुम्हारी ही बरी हूं। भइया तुम आग उठाकर 
ले जाआ। ज्ञारिक वहा गया । एक पेर उसने आसारा मे रखा। जिस समय झुरः कर 
उसने छुकाठी पकडी मुंह खोल कर डाइन कूद गयो तथा वीर सारिक फ्री नियतने 
लगी। इसी बीच दुर्गा गरज उठी । कहने लगी मेरे उपास्तव, तुम मेरा बहना सुनो । 
तुम्हारी जेब भे छरी और क्टारी है। उसे भोक दो ताकि डा।इन का पेट घखडे-घडे 
फट जाय। डाइन का पट फट गया । उसमे से गुरू बजयी हँसते हुए निबला, नाऊ 


रेहता । तब गुरू अजयी ने 
कहा--चेला, तुम मेरी छाठ सुनो | तुम्हारे ऊपर ब्रह्मा छेढ़े हो गये हैं, ऋद्ध हा गये 


हैं। वे ही यह सब उपद्रव कर रहे हैं । उन्होने तुम्हें कष्ट में डाला है। मुझे हो 
कुछ कहा नहीं जाता ७ 


जब अहीर का हात्र घुतिये । वह अपने 
जितनी भी लुकाठी थो उसको बल्र कर हेह बारात मे चत्ा बाया। सवालाख 
बारात वहाँ काँप रही थी। लारिक सेबको आय बाट रहा है। दस बोस स्थानों पर 
उसने आग जलवा दी । सव लोग धूम-घूम कर आग ताप रहे हैँ। अव जव-वठिकाना 


हा हे चुकी बोर रहा है 


्च्च् 
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होने लगा, विश्राम होने लगा । तस्थाकू आदि चढ़ाया जाने लगा । गांजा चिलम पर 
चढ़ गया । चरवाहे दम लगाने लगे । 
अब वहाँ का हाल सुनिये । लोरिक ने नम्नतापूर्वक कहा--दस वीस जवानों 
उठ जाओ तथा इसी क्षण बारात को गिन लो। कतार में खढ़ा कर वारांत गिनी 
जाने लगी । कुल संख्या ठीक उतरी । जिसके सिर पर बारात चल रही थी वह वर 
संवरू नहीं थे और न तो काका कठईत ही वहां थे। गुरू अजयी भी दिखाई नहीं पड़ 
रहे थे । बत्तीस कहांर भी वहां नहीं थे । लोरिक ने तव अपनी बिजली वाली तलवार 
ली झरियवा घाट के निकट पहुँच गया तथा म्यान खिसका कर फेंक दिया। 
लोरिक ने अपनी दस्तगी तलवार तान ली। वह चार अंगुल बाहर हुई तो उसकी 
आवाज आकाश में चली गयी । नीचे दावानल फैल गया । पोरसे भर तक लहर उठने 
लगी । अब वहाँ का हाल सुनिये। अहीर का दल वहाँ से चला | पीछे थीछे डोली 
निकली । 
भावार्थ--(६०१--१३००) 
वाजा वजाने वाले बाजे पर अद्घुत ध्वनि निकालने लगे जिससे पृथ्वी डग- 
मगाने लगी । उत्तर में बारात रात दिन चलने लगी । रास्ते में कहीं पड़ाव नहीं पड़ा, 
कहीं विश्वाम नहीं हुआ । सभी वरईपुर पहुँचे । सामने बड़ा भारी वागीचा दिखाई 
पढ़ रहा था। भागे-आगे वीर लोरिक घल रहा था। पीछे सवालाख बारात थी । 
वबरईपुर के बगीचे में बारात प्रवेश कर गयी । वहां डेरा डाल दिया गया । खाद्य 
सामग्री खोली गयी, जाजिम विछा दिया गया । दल बादल, सेना का समूह खड़ा हो 
गया । सबको सीधा (आटा, चावल आदि) बाटा जाने लगा। गोप और खालों को 
छोड़ कर सभी रसद पा गये । तब बूढ़े कठईत ने कहा--लड़कों अंपने हाथ से बना 
कर खाओगे या मैं कहीं जा कर अपनी जाति विरादर खोजूं । जब अहीर लोरिक ते 
यह बात सुनी तो वह जल कर खाक हो गया। काका, गांव-घर का कोई नहीं 
बच पायेगा । एक वार तूने गड़बड़ किया था। अहीर स्वयं ही भोजन ववायें। खुद 
रोटी ठोक कर खायेंगे । कोट भदोखरि गांव था, नगर वरईपुर । वहां का तमाशा 
देखिये । सभी वाराती भोजन कर रहे थे। खा पी कर संतुलित हो कर जिस समय 
वे जाजिम पर बेठ गये उस समय पान के बीड़े खुले । सभी वीर मगही पान खाने 
लगे । कस्बियां और पतुरियां वहां नाचने लगीं। भांड़ चुदुकियों पर ताल देने लगे। 
जेठ का महीना था, आम पके हुए थे । जाजिम के मालदह तथा लंगड़ा आम गिरे 
हुए थे । खटिक उनको अगोर रहे थे । गउरा के लो ने आम उठा कर मू ह में लगा 
लिये । खटिक क्रद्ध हुए और कच्ची पक्की बातें करने 2. गाली देने लगे । (223 
ने उन्हें अपने कान से सुना । उसको ये बातें बुरी लगीं। उसने है पड ! 
नों ग्रे बिखेर दो । पेड़ पर जितने आम पके हुए हैं उत् 
तरुण जवानों, तुम लोग आम के पे है 
हिला कर तोड़ो भौर खाओ । जितने कच्चे आम बच रहें उन झकझोर कर धर कह 
पर गिरा दो । दर्स बीस जवान तैयार हो जाओ तथा पेड़ों को जरा घुमा दो, झट 
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लगा दो तथा बगीचे में काठ का ढेर लगा दो । जवाद उठे तया वहा हालत खराब 
कर दी । खटिक रोने लगे। रोते हुए वरईपुर के राजा को चादनो पर पहुँचे मौर 
कहा-राजा तुम बडे जवर्दस्त थे। तुमसे अधिक वल वाला कोई नहीं था। बाज 
न जाने कहा से और अधिक शक्तिशाली लोगो ने चढाई कर दी है। उन्होंने बगीचे 
को तहस-नहस कर दिया है। हम लोग अपने वाल बच्चों का भरण पोपण देसे 
करेंगे ? तुम्हारा कर वैसे चुकायेंगे। बगोचा रह नहीं यया है । वहा डातियो और 
काठ का ढेर लगा हुआ है । पेड पर पत्ते नहीं रह गये हैं। वहा बहीर का जाजिम 
गिरा हुआ है । बारात वहा जलसा कर रही है । 

अव वहा का हाल सुनिये। कक्‍ठईत ने खटिकों कोंजा कर समझाया। 
उन्हें दुहाई दी । राजा ने यह बाव कान लगा कर सुनी।॥ वह अगरखा, विधेष 
पाजामा, पैर में त्योरी, ठया एंडी में दिल्लीशाही जूता पहन कर तेग लिये हुए तथा 
झंडा फहराते हुए वहा से चला । जब बारात थाडी दूर रह गयो तब उसने डाठना 
शुरू किया | ऐ बारात वालो तम कह के हो ? तुम्हारी वाराठ कहा टिकी हुई है । 
किसकी जाघ से तुममें बल आ गया है। जिसकी झुजा से तुमर्मे ताकत आ गयी 
है ? क्सिके तालू में दाव जम आाये हैं ? तुम लागा ने बगीचे को तहस-नहस कर 
दिया है । ठव मर्द वीर लोरिक बोला, तुरन्त जवाब देने लगा। गठरा मेरा वतन 
है । वही मेरा स्थान है गठरा ही मेरो बुनियाद है। मैंने सुरहुत्त को चटाई की है । 
यहा दरईपुर में हमने पढाव डाला है। बरई राजा की लड़को हठ में आ गयी । 
उसने निर्दंद् होकर कहा--किसके दिमाग से तुमने यहाँ पडाव डाला और मेरा वगीचा 
उजाड डाला । दोनो तरफ से कह्मसुनी होने लगी | वात बाठ में झगड़ा बढ़ गया। 
शोरगुल होने लगा, पेंतरेवाजी शुरू हो गयी वैसे ही जैसे भादो मे भेंखा चिल्लाता है। 
पेंदरे में मुठभेड हो गयी तथा धीरे-धीरे हमले की नोवत आा गयो तब मर्द लोरिक 
ने सूधा बरइनि से कहा--मैं पहले वार नद्दी करूया पर पीछे चोट करने में चूदुंगा 
भो नहीं । मेरे गुद ने शपय दिलायी है । पहले मारते के लिए हाथ उठाना मेरे लिए 
कसम है । सूवा वरइनि ने तलवार निकाल वर कहम--मैं अमी अहीर का भर्ता बनाती 
हूँ । अहीर पवका खिलाडी था वह बायें से तिरछे घूम गया । वरइनि की तेग घरतो 
पर गिर गयी | तलवार वी मूठ समालवर उसने अहीर को मारा। अहीर जमकर 
आसमान भें उठल गया । तेग धरती पर गिर गयी । रानी वरइनि का तोसरा हमला 
भी छात्ती गया । 

लव वहाँ वा द्वानन सुनिए । लोरिक ने कहा ऐ सूवा दरइनि, तुम मेरी बात 
सुनो । मैंने तुम्हारी पकक्‍्ी चोट वर्दाश्त वर सी है, तुम मेरी कच्ची चोट वरदाश्त 
करो। यह बहते हुए उसने म्याव खिसका कर फ्रेंक दिया । उसने अपनी तलवार 
समासी । जब वह चार अगुन बाहर हुई तो उसको बावाज़ आकाश में गूज गयी। 
नीचे दादानस फैल गया भर पोरसे भर तब लपट मढराने * अपनी 
पुनव केरी | सौटिक का खड्ग वरइनि के सिर पर गिर 
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होने लगा, विश्राम होने लगा। तम्बाकू आदि चंद्राया जाने लगा । गांजा चिलम पर॑ 
चढ़ गया । चघरवाहे दम लगाने लगे । 
अब वहाँ का हाल सुनिये । लोरिक ने नम्नतापूर्वक कहा--दस बीस जवानों 
उठ जाओ तथा इसी क्षण बारात को गिन लो। कतार में खड़ा कर बारात गिनी 
जाने लगी । कुल संख्या ठीक उतरी । जिसके सिर पर बारात चल रही थी वह वर 
संवरू नहीं थे और न तो काका कठ5ईत ही वहाँ थे। ग्रुरू अजयी भी दिखाई नहीं पढ़ 
रहे थे । बत्तीस कहांर भी वहाँ नहीं थे । लोरिक ने तब अपनी बिजली वाली तलवार 
ली झरियवा घाट के निकट पहुँच गया तथा म्यान खिसका कर फेंक दिया। 
लोरिक ने अपनी दस्तगी तलवार तान ली। वह चार अंग्रुल बाहर हुईं तो उसकी 
आवाज आकाश में चली गयी । नीचे दावानल फैल गया । पोरसे भर तक लहर उठते 
पा वहाँ का हाल सुनिये । अहीर का दल वहाँ से चला। पीछे पीछे डोली 
कली । | 


भावार्थ--(5०१--१३००) ह ु 
बाजा बजाने वाले बाजे पर अद्भुत ध्वनि निकालने लगे जिससे पृथ्वी डग- 

मगाने लगी । उत्तर में बारात रात दिन चलने लगी । रास्ते में कहीं पड़ाव नहीं पड़ा, 
कहीं विश्राम नहीं हुआ । सभी बरईपुर पहुँचे। सामने बड़ा भारी बागीचा दिखाई 
पड़ रहा था। भआगे-आगे वीर लोरिक चल रहा था। पीछे सवालाख बारात थी। 
बरईपुर के बगीचे में बारात प्रवेश कर गयी । वहां डेरा डाल दिया गया। खाद्य 
सामग्री खोली गयी, जाजिम बिछा दिया गया। दल बादल, सेना का समूह खड़ा हो 
गया । सबको सीधा (आटा, चावल आदि) बाटा जाते लगा। गोप और ग्वालों को 
छोड़ कर सभी रसद पा गये । तब बूढ़े कठईत ने कहा--लड़कों अंपने हाथ से बता 
कर खाओगे या मैं कहीं जा कर अपनी जाति बिरादर खोजूं । जब अहीर लोरिक ते 
यह बात सुनी तो वह जल कर खाक हो गया काका, गविन्‍धर को कोई नहीं 
बच पायेगा । एक बार तूने गड़बड़ किया था। अहीर स्वयं ही भोजन बनायें । खुद 
रोटी ठोक कर खायेंगे । कोट भदोखरि गांव था, नगर बरईपुर । वहां का तमाशा 
देखिये । सभी बाराती भोजन कर रहें थे। खा पी कर संतुलित हो कर जिस समय 
वे जाजिम पर बेठ गये उस समय पान के बीड़े खुले । सभी वीर मगही पान खाने 
ः. लगे । कस्बियां और पतुरियां वहां नाचने लगीं । भांड़ चुटुकियों पर ताल देने लगे। 

जेठ का महीना था, आस पके हुए थे । जाजिम पर मालदह तथा बंगढ़ा भाम गिरे 

हुए थे । खटिक उनको अगोर रहे थे । गठरा के लोगों ने आम उठा कर मुह में लगा 

लिये । खटिक क्रद्ध हुए और कच्ची पक्की बातें करने लगे, गाली देने लगे। लोरिक 

ते उन्हें अपने कान से सुना-। उसको ये बातें बुरी लगीं। उसने कहा-उय के 

तरुण जवानों, छुम लोग आम को बिखेर दो । पेड़ पर जितने आम पके हुए हैं उन्हें 
हिला कर तोड़ो और खाओ । जितते कच्चे आम बच रहें उन्हें झककोर कर धरती 
पर गिरा दो । दर्स बीस जवान तैयार हो जाओ तथा पेड़ों को जरा घुमा दो, शटकी 
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आदिकाल से ही तुम पूजमान हो । भगवती ने वरइनि की चोली फाड़ दी तथा लोरिक- 
पी नज़र पर वह चढ़ गयीं । उसने स्त्री का तन देखा । हाथ जोड़कर उसने भगवती 
से कहा-माता, तुमने मेरा धर्म बचा दिया । यदि स्त्री जाति मुझसे जूझती तो मेरे 
वश का नाम हृव जाता । राजा वरइनि पुरुष वेश में थी अत) उसको पहचानना: 
फठित था । ही 
अब उस समय भौर उस घड़ी का हाल सुनिए । जिस समय वरइनि की चोली 
फटी ओर उसका सीना दिखाई पड़ा तो लोरिक व्याकुल हो उठा। उसने कहा-हे 
देव, है नारायण, हे ब्रह्मा तुमने मेरे ललाट में क्या लिख दिया ? यहाँ आप लोग मेरे 
घर्म की रक्षा कीजिए । है दुर्गा । आपकी शक्ति मेरी सहायता करे | स्त्री यहाँ खड्ग 
लेकर लड़ रही है| मेरा वंश टब जाएगा । वरइनि ने खड़ग का प्रह्मर किया उसने 
लोरिक से फहा - मैं तृम्हारा पिड नहीं छोड्ट गी । तुम्हारा प्राण नहीं छोड गी | मेरा 
यही प्रण है कि जो मुझे युद्ध में नीचा दिखा देगा वही मेरा पुरुष होगा । मैं उसकी 
स्त्री हो जाऊंगी। भगवान ने मेरे प्रण की रक्षा कर ली। मैं तुम्हारा पिंड नहीं 
छोड़गी ! तुम्हारे साथ सुरावली नगर चलूंगी। तव लोरिक ने कहा--वरइनि मेरी 
वात सुनो | मैं तुझ्ते छोड़गा नहीं | जब मैं सुरहुलि से लौटंगा। तब मैं तुझे अपने 
साथ ले लूंगा । सुरहुलि के लोग समझेंगे कि साथ में मैं अपनी बहन को लाया हूँ तब 
पद समझ कर वे दिल्‍्लगी करेंगे। वरईपुर नगर में भी मेरी बड़ी हँसी होगी। 
सुरावलि में अयुक्त, असंगत वातें होंगी । लोग कहेंगे लोरिक अपनी बहन को संग 
लेकर बारात में आया हैं। ऐसा कह कर लोग मेरी निदा करेंगे। तब बरइनि 
बोली-- मैं इस समय तुम्हारी जान नहीं छोड़ गी । मैं भी साथ में सुरावलि घलूंगी। 
अपने भयसुर का विवाह ललकार कर करूँग्री। वीर मर्द ने कहाँ- तुम बरईपुर 
में ही रहो और पान की दुकान करो। जब सुरावलि से लोठट आाऊंगा और 
भउजी की डाड़ी फनवा लूंगा तब तुम्हारी भी डोली निकलवाऊंगा। जेठानी 
और देवरानी दोनों साथ गउरा ग्रुजरात चलेंगी । लोरिक के इतना कहने पर बरइनि 
मत मार कर वैठ गयी । भहीर की वारात सज कर बरईपुर गाँव से उत्तर की ओर 
चल पड़ी । वारात रात में धीरे-धीरे चलती, दिन में दोड़ लगाती रास्ते में कहीं 
पड़ाव या डेरा नहीं डालती । वाजे गाजे की ध्वनि के साथ बारात सुरवलि नगर चली 
जा रही थी । जब थोड़ी दूर जमीन रह गयी तथा वारात सुरवलि गाँव पहुँच गयी. 
तब भीमली कीं नींद शुरू हुईं। ६ महीने की उसकी नींद होती थी । अभी भीमली 
गाढ़ी नींद में सो रहा था. तब तक बाजे की तुमुल ध्वनि होने लगी। भीमली का 
पिता बमरी उस दिन रोने लगा । तख्ते पर मस्तक पटकने लगा। कहने लगा-- हैं 
देव, हे नाराण हे ब्रह्मा तुमने मेरे मस्तक में क्या लिख दिया ? मेरा बेटा मेरा श्र 
पैदा हुआ है इसे कुंभकर्ण को नींद लगी हुई है । न जाने कहाँ से सूबा ने चढ़ाई कर 
दी है | सुरवलि में वाजे बज रहे हैं। सुरवलि का राज्य उन्होंने लूट लिया। मुझसे - 
कुछ कहा नहीं जाता ।” बारात चली और शम्भू सागर की भित्ति पर पहुँच गयी । 
भींठे पर जाजिम गिरा तथा सेवा का दल वहां खड़ा हो गया। चारों कोने पर गैस 
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चढ़ने की नहीं हो रही है, तुम उसको अपने पास बैठा लो--अजयी ने लोरिक से इस 
प्रकार कहा। मर्द बीर लॉरिक उस वक्त उठा, साहु के पास गया और उसका हाथ 
पकड़ कर उसे ले आया और अपने पास बैठा लिया। चेला लोरिक बोला--ऐ साहु 
सुनो । हमारा खर्चा घट गया है। 
भावार्थ--( १३०१ --१६००) हे 
ग्रुरू अजयी ने हमें तसलली दी । उन्होंने कहा कि सुरवलि में पहुँचते ही सतिया 
से मलसांवर का विवाह करवाऊँगा तथा उसकी डोली निकलवाऊँगा । पर यहाँ तीन 
महीने बीत गये । मेरे पास खर्चा कम था सवा लाख बारात यहाँ बेठ कर खा रही 
है। पास में जो खर्चा था वह घट चला है। साहु तुम मुझे खर्चा दे दो। यहाँ सारी 
बारात खायेगी । जिस दिन मैं सुरहुलि से गठरा-ग्रुजरात पहुँच जाऊँगा, सब जोड़ कर 
तुम्हें रकम भेजूंगा । तब साहु महीचन ने कहा--भइया रुपये पैसे की क्या ज़रूरत 
है। मैं सुरावलि के बाजार को वहाँ घेर कर बेठवा दंगा । जिसकी जैसी इच्छा होगी 
वेसा भोजन कर लेगा । जब तुम गउरा पहुँच जाज्ा तब ' चिट्ठा-पुर्जा जोड़ कर मेरा 
कर्ज उतार देना । गउरा पहुँच कर जोड़ कर मेरा सारा खर्च भेज देना । ऐसा कह 
कर महीचनः साहु सुरवली में चला आया। गली में जो मुखिया था, मुखबीर था, 
उसके नाम से डुग्गी पीटवा दी गयी। सुरवलि के बाज़ार में जितने महाजन, हैं सभी 
सागर के भींटे पर चलें | अहीर की सवा लाख बारात वहाँ टिकी हुई है वहाँ तुम लोग 
खर्चा पानी जुटा दो, इसमें बहुत लाभ है । इतना द्रव्य मिलेगा कि तुम्हारे बाल बच्चे 
बैठ कर खायेंगे। ड्रग्गी पिटवा दी गयी। सुरहुलि का बाज़ार उजड़ गया । सबने 
जाकर सागर के भींटे को छेंक लिया | राजा बमरी उस दिन रोने लगा। धरती पर 
सिर पटकने लगा । हाय, सुरहुल की मेरी बस्ती उजड़ गयी । यहाँ बंड़वा सियार रो 
रहे हैं ॥ तख्त पर सिर पटकते हुए बमरी ने कहा--मेरा बेटा मुद्दई होकर पैदा हुआ 
है । उसे कुम्भकर्ण की नींद लगी हुई है। यह कहाँ का सूबा आकर टिका हुआ है। 
इसने सुरवली की बस्ती उजाड़ दी है। सुरहुलि के जो श्रेष्ठ लोग थे उन्होंने सागर 
के बीच जाकर डेरा डाल दिया है। गाँव में दिन में ही सियार रो रहे हैं। मुझसे 
कुछ कहा नहीं जाता । स्त्रियों ने भी जाकर वहाँ डेरा डाला है। अपने भरे हुए घढ़ों 
का पाती उन्होंने गिरा दिया है जिससे पानी की धारा बह चली है । 
अब थहाँ का हाल सुनिये । गउरा के सरदार घुम-घूम कर सब कुछ देख रहे 
हैं। लोरिक ने गुरू अजयी से कहा--किसी (ओढ़रा) अपहृत की हुई से झगड़ा लग 
जाता तो मेरा शत्रु जग जाता तथा खेत पर दो हाथ तलवारे चल जातीं। राम 
जिसकी सहायता करता उसकी विजय होती । फिर लोरिक ने अभद्र बोली बोलते 
हुए कहा--ऐ.गउरा के लोगों, एक-एक स्त्री पर तीव-तीन आदमी लग जाओ पार 
कर जाओ | ये हल्ला मचाते हुए भाग जायेंगी तथा किले में आग लगायेंगे । सुबा 
गें में खलबली मची । कहने 
वहाँ से चढ़ाई करेगा। लोरिक का हुक्‍म पाते ही जवानों में खलब । रोने 
लगे-- एक-एक स्त्री पर दो-दो तीन-तीन मर्द चढ़ जाओ । सुरवलि की स्थ्ियाँ 
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तो उसकी क्ावाज आकाश मे गूज गयी। नीचे दावानल फैल गया तथा पोरसे 

« तक लपट भभकने लगी । उस समय भोमली की पलक घूमी और उसको गर्दन पर 

« गिर गयी ।'” सती चाँदनी पर सिर पटकने लगी। हे देव, हे नारायण, हे 
आपने मेरे ललाट में कया लिख दिया ? 

(१६०१--१६० ०) 

इस सागर पर कहाँ से दुश्मन आ गये ? ये सारे राज्य वो उजाड रहे हैं। 

7  दाहिनो बाँह हृठ गयी । मेरी अकेली जिन्दगी बच गयी । मेरे भाई सागर पर 

फूझ्त गये । सतिया ने वहाँ से प्रस्थान किया तथा अपने सत का स्मरण करने लगी | 

माया की उसने पिठारी (झपोली) खोली । जिस समय उसने सत का बीडा उठाया 

वहाँ छत्तीस नाग उठ कर खड़े हो गये । सतिया ने उतसे कहा-तुम लोग इस 

पिठारी को छोडो तथा सागर के तट पर जाकर फेल जाओ । घूम-घूम कर बारात 

का इस लो | जैसे मेरे. भाई कट गये वैसे ही गउरा के सभी लोग मर जाय। दुर्गा 

तुम धन्य हो । आदिकाल से ही तुम पुजमान हो । लोरिक ने कहा-है देवी ! तुम्हारे 

ही बस और पौरुष के सहारे मैंने इस दारुण देश मे आया। देवी, तुम मुझे पाठ दो, 

शिक्षा दो । मेरी सवा लाख धारात यायव हो गयी । दुर्गा ने एक लड़को का रूप 

धारण किया तथा रत्नजटित घाघरां पहन कर उसकी दाहिती बाह पर छमकने 

लगी । कहा--ऐ भेरे उपासक, ऐ मेरे प्रिय लोरिक, तुम मेरी बात सुनो । सवा लाख 

बारातियों के शरीर को अपनी शक्ति से बटोरो और मिट्टी की निगरानी करो | दिन 

में कुत्तो बौर कौवों को हाको तथा रात में पूछ के सियारो को। मैं सतिया की 

घादनी पर था रही हूँ। में उसकी मति केर दूंगी । आधी रात ढल जाने के बाद देवी 

भगवती उडी और इधर-उधर घूम कर दरवाज़े के अन्दर प्रवेश कर गयी भौर दरवाज़े 

फो बन्द कर दिया । अन्दर सतिया कुर्सी पर बैठी हुई थी | वह नम्नतापूर्वक बोली-- 

क्या तुम ठग हो ? चोर हो ? शहर के गुण्डे हो जो आधी रात ढलने के बाद यहां 

लड रहे हो, शोर कर रहे हो तथा मेरा दरवाज़ा पीट रहे हो। तब भगवती जो 

लोरिक की पूजमान थी, बोली--ऐ सती, तुम मेरी वात सुनो | मैं न तो चोर हैं और 

तो बदमाश हूँ, न्‌ तो शहर का गुण्डा हूँ । मैं तो लोरिक की मां दुर्गा हैँ में आदि 

उसको पूजमान हूँ । तुम्हारे ही कारण मैं यहाँ चढ आयी हूँ । सवा लाख बारात 

है। सतिया नम्नता पूर्वक बोली ॥ ऐ भगवती सुनो-- यह बात साफ है, 

». थी। भाई बहन का दोनो का जोडा था । भइया भीमली जुझ 

गयी । मुझसे गुस्सा सभाला नहीं गया। मैंने सत को पुकारा । 

॥ नागो को मेने हुवम दे दिया । ऐ देवी, तव नाग उस समय 

वे सागर के तट पर घूमने लगे तथा सवा लाख बारात 

लोरिक अकेला बचा है और उसके बदन पर माँ दुर्गा 

5« फ्ण ताना, आग कडकी । नाग ने अपना फण खीच 

+ दुर्गा को भ्रम मे डाल दिया तथा उसने अपना सत 
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प्रकट जे । दुर्गा ने अपनी शक्ति बढ़ाई। सत्िया के सिर पर चढ़ गयीं और उसे 
वश में कर लिया। पूज्य दुर्गा कहने लगीं--ऐ मंदाकिनी की भाँति पवित्र सती, तुम 
सुनो । यहाँ मेरी बात मानो । तुम्हारे कारण यहाँ मेरी सवा लाख बारात मर गयी 
है । यदि तुम इतनी बारात को नहीं जीवित करोगो तो तुमको बहुत अपराध लगेगा। 
और यह अपराध युग-युग तक तुम्हारे हाथ से नहीं छूटेया । हमेशा-हमेशा के लिए 
तुम्हारे लिए वच्धन हो गया है। अब सत्ती का हाल सुनिये। उससे नप्नताएवक 
कहा--जो अमर सिंदुर है और जिसे ब्रह्मा ने मुझे दिया है, वह सात समुद्र के पार, 
जहाँ वह रखा हुआ है। वहाँ अगिया-कोइलिया मोसी हैं। उनके हाथ में मेरा छिृर 
है। वहाँ बत्तीस गाँव का भण्डार है जिसमें मेरा सिंदृर रखा हुआ है । कौन इतनी 
युक्ति करेगा ! ऐ दुर्गा, मेरा विवाह कैसे सम्पन्न होगा ? 

अब वहाँ का हाल सुनिये। माँ दुर्गा प्रकट हुईं । एक ओर देवी भगवती बैठ 
गयीं दूसरी ओर सती बैठ गयी । उन्होंने सती की मति फेर दी । उन्होंने नम्नतापूर्वक 
कहा--ऐ मंदाकिनी की भाँति पवित्र सती, अपना सत्त तुम बटोर लो । जो तुम्हारे 
छत्तीस चाग हैं उनको तुम हुक्म दे दो । उन्होंने बारातियों की जाँघों में जहाँ-जहाँ 
दंश किया है बहाँ से वे विष निकाल लें । अहीर की बारात जीवित हो उठे । सागर 
के भींटे पर वह संतुलित हो जाय । सती ने अपना पिटारा उतारा, सत का स्मरण 
किया । नाग फुफकार कर उठे । सती ने उनसे कहा-तुम लोगों ने जहाँ-जहाँ दंश 
किया है, वहाँ से खींच कर बारातियों का विष निकाल लो । नाग इधर-उधर फेल 
गये । बारातियों का विष निकाल लिया । गठरा के सब लोग उठ कर बैठ गये। 
जवान लोरिक आश्चर्यवकित होकर कहने लगा--माँ ! शन्नू इस प्रकार सागर पर 
लग गये कि मैं त्तींद में विभोर होकर सो गया। तब माँ दुर्गा जो भादिकाल से ही 
पूजमान हैं बोल उठीं--ऐ मेरे उपासक, ऐ मेरें प्रिय लोरिक, तुम मेरी बात सुनो । 
जैसी नींद में तुम सोये थे वैसी नींद में तुम्हारा शत्रू, सोये । अब सिंदूर लाने कौन 
जायेगा ? बारात की देखभाल कौन करेगा ? दुर्गा ने कहा--यहाँ तुम्हारी सवा वाख 
बारात को पहरेदार संभालेंगे । तुम अमरपुरी में सिंदूर लेने चले जाओ । तुम्हारे ताथ 
मेरी शक्ति है। तब भहीर अपना अंगरखा पहनने लगा पैर में तंवान' (पाजामा) वदत 
में तरकश तथा डोरी संभाली । पैर में जूता डाला, साठ ग्रज़ञ का दुपट्टा लिया । अपनी 
वेटी संभाली । छप्पन पेंचों वाली छूरी और कटार ली । बगल में तलवार लटकायी 
तथा मुलायम वरमा की पणगड़ी धारण की जिसमें मेघडम्बर छत्र लगा हुआ था। 
सबसे ऊपर कवच था जो नौ मन लोहे का बना हुआ था + बायें हाथ में ओड़त तथा 
उसके दाहिने हाथ में तलवार थी। वह चलते-चलते समुद्र के पास पहुँचा । वहीं 
कदम के पेड़ की छाया में बैठ गया। ऊपर हंस-हंसिनी का घोंसला था। वहां 
पेड्॒हरियां तामक नाग भी था। वह हर दिन पेड़ पर चढ़ता था । जिस समय वह 
कदम के पेड़ पर चढ़ रहा था लोरिक की नज़र उस पर पड़ी । मर्द वीर उठा। ही। 
में तलवार खींची | फिर डांठ कर उसे मार दिया। नाग वहाँ से खिसक कर गिर 


घड़ा । 
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कब वहाँ का हाल सुनिये हँस और हूँ वितो दित भर छत कर सउ्य। को अयने 
घोसले से बच्चो के यहाँ आने लगे । हस हसिनी ने घोसले मे आकर अपने बच्चो से 
पूछा--बच्चों आज तुम वया खा नही रहे हो ? बच्चों ने हस हसिनों से पृछा-- 
पहले यह बताओ कि तुम्हारे आगे कौन है ? हंस हसिनी ने कहा--बच्चो, हमारी 
बात सुनो । रात को अण्डे बच्चो की सेवा करके हम लोग चले गये आज जब लोट 
कर हम लोग आये तो तुम लोगो को ममता से हीन निर्मोह देख रहे हैं ॥ आज क्या 
बात हो गयी है कि धोसलो भे जरा भी मोह-ममता वही है। बच्चों ने कहा--माँ 
जरा नीचे देखो । हस और हसिती ने नोचे देखा। वहाँ नीचे पल्यी मार कर एक 
मद बैठा हुआ है । जो नाग अण्डे और बच्चो को खा जाता था वह दो द्रुकडो मे 
होकर गिरा हुआ है। हस हँसितो उड कर बाजार गये। एक दुकान से मिठाई का 
थाल अपने चगुत मे भर लाये । फिर लोरिक के पास जाकर कहा--भइया, तुम 
पहले भोजन कर लो तब हमारे अण्डे बच्चे खायेंगे। बीर लोरिक भोजन करने लगा 
उसके बाद बच्चों ने खाया। हंस हृम्तिनी ने लोरिक से कहा--भदया, सुनो । तुमने 
हमारे साथ बडी सेकी की है | तुम हमसे कुछ बर माँग लो । बीर लोरिक ने कहा-- 
पक्षियों भेरी बात सुनो । तुम्हारी जाति पक्षो को है। तुम लोग कोन सा वर दोगे । 
हस हसिती ने कहा--जी कुछ तुम्हारी माँग होगी हम पूरा करेंगे । लोरिक ने कहा 
--सात समुद्र पार जहाँ अगिया और फोयलिधा हैं वहाँ बत्तीस नगर हैं उसमे सोहाग 
का सिंदूर है, मुझे उसे लेने जाना है । तुम लोग हमे उस पार कर दो। हस हपिनी 
ने कहा--भइपा अहीर लोरिव सुनो । पत्तों के सात दोनो में माँस रखा जायगा 
ओर हमारे साथ चलेगा । लोटते समय भी सात दोनों मे मास चढेगा | चोदह दोने 
मास का प्रबन्ध करो तब हम तुम्हे पार डका देंगे । बोर मर्द उठा । उतने नाग की थोटी 
गोटी काटी । तेरह दोने तैयार हो गये । पर एक दोना मास घट गया। हस-हसिनी 
दोनो अहीर के पास गये उन्होंने वहाँ अपना डैना फैला दिया। उस पर मास रख 
दिया गया । बहीर बीच में बैठ गया । उसने हाथ मे विजली की तलवार रखो थी । 
पक्षियों ने वहाँ से उडान भरी तथा उसे पार डेंवा दिया । सात हिस्सों को पार करा 
कर लोरिक को पक्षी कदम के वृक्ष पर लाये । बीर लोरिक बहाँ से उतरा तथा रेती 
में चला गया । वहां अग्रिया और फोइलिया वहिनें थी। वहाँ झूला पढा हुमा था 
दोना मौज में गीत गा रहो थी । लोरिक ने जाकर उन्ह झुककर सलाम किया। वहां 
रात मे कुररी पक्षी आश्चर्य प्रकट बरने लगी, दातो तने अगुली दवाने लगी | 
भावायं--(१5०१--२२३३)& 


अहीर ने वहाँ डाइनियो से भेल कर लिया। दोनो अहीर के साथ 5हर पर 
भोजन करती थी। इस प्रकार दस पाँच दिन ही रह गये तब उन्होंने लोरिक से 


अमूटि सुधार--पृष्ठ २२९० पर लाइन न० २१०० के स्थान पर ३००० मुद्वित है यहाँ 
पे पृष्ठ २२४ तक लाइनों का क्रम सुधार कर पढ़ें । 
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कहा--ऐ 0 परदेसी सुनो । तुम यहाँ चारो और बहुंत घृमे । चलो, अव वादव॑ 
पर आनन्द से बैठे स्तान करें। लोरिक ने उनसे कहा--मैं रास्ते में बहुत थक गया 
हैं । नाव पर स्तान करने नहीं जाऊंगा । मैं यहाँ रामरसोई बनाऊँगा। तुम लोग 
स्नान कर आओ दोनों .रबवहनें डोंगी लेकरूस्तान करने चली गयीं। वे समुद्र में 
नौका-विहार करने लगीं। इधर लोरिक भंडार में प्रवेश कर गया। उसने सिंदूर 
उठा लिया तथा उसे लेकर कदस्ब के वृक्ष पर चला गया। हंस-हंसिनी उसकी प्रतीक्षा 
कर रही थीं। उन्होंने एक धारा पार किया, फिर दोने का मांस खाया। दूसरी धार 
को डाँका, फिर मांस खाया । इसी प्रकार तीसरे दोने का मांस छक कर खाया चौथे, 
पांचवे तथा छठे दोनों का मांस खाकर वे आगे बढ़ती रहीं। जब सातवीं धारा में 
आयीं तब उन्हें बड़ी भूख लगी । उत्तका मुँह सूखने लगा | लोरिक ने पृछा--इस बीच 
समुद्र की धारा में क्‍या तुम लोग मेरा प्राण'ले लोगे। हंस हंसिनी ने कहा- हमें 
थोड़ी भूख लगी है । इस कारण हम तीनों समुद्र में गायब हो जायेंगे । तब लोरिक ने 
जेब में हाथ डाला, चाकू निकाला तथा उसी वजन का मांस (अपने शरीर से) काटा | 
हंस हंसिनी ने उसे खाया और लोरिक को धारा के पार करा दिया। लोरिक समुद्र 
पार होकर बारात की ओर चला । घण्टा-पहर भर में वह शस्भू सागर के तट पर 
पहुँच गया । माँ भगवती उसको देख रही थीं । वह मुंह फाड़कर, खंखार कर उसके 
पाप्त दौड़ीं । उन्होंने चेले की जांघ चाट दी वह यथा पूर्व हो गयी । लोरिक ते कहा-- 
ऐ सुरहुलि के लोगों, मेरा हुक्म लेकर जाओ और बमरी से कह दो कि वे जल्दी अपने 
दरवाजे पर विवाह का इन्तज़ाम करें | मेरी बारात दरवाज़े पर लगेगी। वे अहोर के 
पांव की पूजा ठीक से करें | सुबा बमरी तख्त पर बैठे हुए मगही पान खा रहे थे । - 
धावन उसी समय वहाँ पहुँचा । बमरी ने कहा-धावन मेरी बात सुनो । मेरी जाति 
क्षत्रिय की है। वह अद्वीर ग्वाल है। मैं अहीर के पाँव की कैसे पूजा करूंगा ! मैं 
(सत्िया की) शादी कैसे करूंगा ? यह व्रात सुनकर धावन शम्भू सागर पर लौट 
आया तथा लोरिक को बमरी का हुक्म सुना दिया । अहीर लोरिक ने धावन से कहा 
कि जाकर उन्हें समझा दो । यदि वह ठोक से पाँव पूजा करेंगे तो उनको प्राण दाद 
मिलेगा । नहीं तो मैं अपनी दोगाही तलवार खींचूंगा तो उससे बमरी को दो भागों 
में काट कर ढेर कर दूँगा । लोरिक ने हुअम दिया--ऐ मेरे सवा लाख बाग 
तुम लोग अपना सामाच कस लो । शक्‍ल-सू रत, ठाद-बाट बता लो। चलकर रे 
के यहाँ द्वारचार करो। सारे मर्द तारों की भाँति चमक उठे ह लोरिक सागर हे 
चाँद की भाँति उगा हुआ था। अहीर ने हुवम दिया । बारातियों, बमरी के हार 
चढ़ चलो । ऐ बाजा बजाने वालों, सुनो । तुम लोग ऐसी लकड़ी वजाओ, ऐ 
निकालो कि सुरहुलि नगर में कोलाहल फेल जाय । 

अब बांठा का हाल सुनिये । उससे आज़ाद होकर लकड़ी बजानी 08 
चमारों ने लकड़ी बजाना, वाजों पर ध्वनि निकालना शुरू कर पा डर ह आप 
बाजा वजना शुरू हुआ। उस समय पृथ्वी इगंमगाने लगी ; विष्यु 


सी ध्वर्ति 
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लो | बारात द्वार पर सगी । ठांठ से द्वारचार होने लगा। पाँव पुजा होने लगी। 
सतिया की माँग में छिंदुर पड़ गया । अहीर का विवाह ठाट से सम्पन्न हुआ। तव 
फिर अहीर बीर लोरिक वोला--ऐ सयुर वमरी, हम घिचढ़ी कौर भात फी रस्म 

, एक साथ सम्पन्न करेंगे । तब रुखसदी होगी । मृहूर्त आ गया है | बारात शम्भू सागर 
पर जाकर मण्डसी बनाकर बेठ गयी । सुरहुलि में जलसा होने लगा ) फस्बित गौर 
पतुरिया नाचने लगी । भांड छुटफी पर तास देते लगे। सुबा बमरो के यद्वाँ रसोई 
हैयार हो गयी । बारात मे आज्ञा कर दी गयी कि जितने गोप ओर ख्वाल हैं के 
उठकर खिचड़ी खायें | सभी काम एक साथ निपट जाय तब विदाई होगी । 


अब वहाँ का हाल देखिये । अहोर खश्भरा कर उठे । गोप ओर ग्वाल् वहाँ 

से घले। भव दूल्हा सांवर खिचडो और भात खाते धलेंगे। गठरा के जवाब उठे। 
गौप आँगन में पहुँच गये । अहीरों का पत्तल बिछ गया। सोलह प्रकार के सापान 
पत्तल पर गिरते लगे | सब लीग मडली बना कर बेठे हुए थे । बीच में आग रखी 
हुई थी । कटोरो मे सब्जियाँ रखी हुई थी। पाती आदि भो हाथ मुंह धोने के लिए 
दे दिया गया। तब चौधरी ने कहा--पंचों, कौर उठाओे, सीताराम करो ॥ भहीर 
गर्दन झुका कर भोजन करने लगे । खिचड़ो-भात खा कर, हाथ मुंह घोकर ये मगहों 
पान खाने लगे। ऊपर से सूर्ती और सोपारी ठोंकने लगे । सुरवली में जलसा हो रहा 
था। लोरिक ने भी भोजन कर लिया था। उसने बमरी से कहा--ऐ मेरे ससुर, 
देखो, सायत भा गयी है । सतिया को विदाई इसी क्षण कर दो। मुहूर्त की घड़ो मे 
हम लोग प्रस्थान कर देगे तथा दक्षिण क्री ओर धल देंगे। तब धरमी की विदाई 
होने लगी । सावर बमरी के दरवाजे पर गये ) जितने सलाम बमरी के अपने थे वे पीव' 
लगी करने गये, प्रणाम करने लगे। घरमी सावर ने भी बमरी फो प्रणाम किया । 
बमरी ने उन्हे हृदय से आशीर्वाद दिया। तुम लाख वर्ष णीवित रहो। तुम्हारा 
शरीर, तुम्हारी जाँघ बढे । उन्होंने साठ मुहरों का हार संवरू के गले मे पहना दिया 
पॉवलगी भौर आशीर्वाद के बाद सतिया को डोली उठी। आग्रे-आगे सतिया की 
डोली चलो ६ पीछे पीछे बारात बत्ती । सभो लोग रात को चलते रहे, दिन में दोढ़ते 
रहे । कही उन्होंने डेरा नहीं डाला, न विभराम किया । चलते चलते ने बर२ईपुर 
पहुँचे । वहाँ गद्दी से बरइनि उठो । वहूं मगहो पान बेच रही थी । लोरिक से उसमे 
ललकार कर नद्दा--ऐ मेरे सैंथा, ऐ सुश्वनन्दन, ऐ मेरे सिर के मालिक, यही तुपने 
बात दी थी, यही तुमते करार किया था कि जिस दिन सुरहुलि से भउजी की शादी 
कर लौदूगा और गउरा जाते समय बरईपुर मे जब बारात आयेगी सब मैं तुम्हारी 
डोली,ले चलूगा । दोनो डोल़ियाँ गड़रा ग्रुजरात चलेंगी। तब बीर अहीर लोरिक 
ने कहा --बरइनि मेरा कहना मानो । युद्ध मेरा उठना बैठना है, लोहा लेना ही मेरे 
प्राण का आधार है। यदि मैं मेहरियों के काम-धाम मे फेसू तो क्या कझोंगा और 
- वया पिलाऊँगा ? ऐ बरइनि, तुम अपना काम देखो । ढोली का मंगही पान देचो 
जग्र लौरिक मे यह बाद कही तो बरइनि की आशा हट गयी । बारात बहा से दक्षिण 
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चली। रात में बारात चलती रही, दिन में दौड़ती रही । उसने कहीं डेरा नहीं 
डाला । विश्राम नहीं किया। चलते चलते बारात गउरा पहुँच गयी | गछरा की 
सीमा पर जब बारात पहुँची तव अहीर वीर लोरिक ने कहा--ऐ बाजा बजाने वाहे 
चमार, सात रंग का बाजा बजाओ। ऐसी लकड़ी बजाओ कि गउरा में उसकी 
घ्वनि स्थिर हो जाय । तुम लोग अपना पेसा, कौड़ी, अपनी मजूरी ठोक बजा कर 
ले लो उसके बाद मैं बिवायी दूगा। मैं सब को एक-एक बछिया दान में दूगा। 
गउरा में लकड़ी बज उठी । अहीर के घर तक बाजों की ध्वनि पहुँची । सभी 'लोग 
बाहर निकल कर बारात की राह देखने लगे। जब गाँव निकट आ गया तब चारों 
ओर उज्ज्वल प्रकाश फैलने लगा । सवा लाख बारात गठरा उमड़ती चली भा रही 
थी । घड़ी भर के भीतर वह दरवाजे पर आ गयी । दूल्हा सांवर पालकी पर चढ़ गये । 
परिछन होने लगा । दृल्हा ओर दुलहिंन उतर कर कोहबर में चले गये । ब्रह्ाँ पुजा 
हुआ । उन्हें गुड़ घी खिलाया गया। कोहबर में दोनों की गाँठ खुली। वर 
अपने आसव से उठा, सब को प्रणाम किया । फिर बारात में चले गये । खिचड़ी भर 
भात खाया । दो एक दिन घर में रहे । तदुपरान्त मल सांवर बोले -काका मेरी 
बात सुनो । छः महीने तथा आधा पक्ष सुरवली में बीत गये। मुझे लक्ष्मियों की (गायों) 
की चिन्ता है। मैं उतके पास जाऊँगा। तब सतिया सत के साथ बोली-- मेरे 
स्वामी, दूसरे की बछिया यहाँ लाकर तुम अलग क्यों हो रहे हो ? मैं भी बोहा मे 
चूलंगी । गायों का गोबर होगा, उपले होंगे । मैं भी गायों से दोनों समय भेंट करू गी। 
उस समय दोनों बोहा में चल पड़े । वहां जाकर सांवर ने तम्बू तान दिया | सत्तिया 
उसमें प्रवेश कर गयी । धरमी स्वयं वहाँ से चल पड़े और जाकर कुश की चटाई पर 


बेठ गये । 


३. हल्दा--चंनदा का उद्गर 
भादाएं--[१---३०७) 


सुमिएन-गायर कहता है “शाघ को शंऐेश्यरी हैदौ को (जा 
झरो। हाथी रात में देशहाथों ते भर्भ ररो। भोग बै१0शों 
के दूर्तो का स्मरण करो । मे हो तीत धर्म-हर्भ है धुने है । है श॥, 
तुमसे रामायण को रपना हुई। सश्मण मे बाती ॥ह॥ होई़ | । 
सोता मे अपना मंहर फोड़ शिपा भहां क्रणमाग है ॥॥%९ ४१५ 
तोड़ा । 


गायक कहता है अब एशा ाप का हात हुती । तग शी 
सुरहुल में गया हुआ था और एम हद भा। बिग शौर भौत। 
सम्पन्न हुआ था, उठी शगय शैग रिया है छाप जगवा ह। निश॥! 
सम्पन्न हुआ । यहु पगया को प्रिशरिया भाँव ही तै ॥॥। । 


गायक की दुर्गा से गायन में सहायता फरगे की शार्धगा 
हे मैया फठेश्वरी, है श्री शत भावात बीरे ॥४ हीं 
बंठिये। निह्ठाप्र पर, दे माँ हर्मा, भी है आाहिों जो भौई़ 
दीजिए । ऐ बेयी, यदि एफ भी जड़ १48 हध॥ की है वी 
हुम्द्वारा नाम महीं छुपा । कहावत जिहती भी जि ॥भी |भी 
है वह इस क्षण, है माता हुमा, भीड़दड्ी। हुक्षाति आशिज) मी 

जानता हैं । 

जिस दिन घनवा का सीना हो गया, से विज|र॥ माँग श्षी ॥ही | हीसी 
कराकर सेवदरि चन्ता गया ओर दुषढिन शी खारा। एवी जब दृढ़, हर्गि 46! 
बोर यायों के अदाद पट चखा दया | अत सै हा हाव दि | 44॥ ॥ह7 ।ी 
दैयाये ओ | डुढ्िया सीडी हुई थी। खदबा ४ 2 हवा कड़ी । | 
दूतों । मेरे स्वामी गायों के ऋड़ार मे 28 हगि # #4 शवरथाई कद है । 7१ 
दे बढ़ा पक, टव्द वर बैठ खरे खढाड #7 शा देण #बर #ाहर | 77४ । 
दम दनायद मंदहरि मज्ए गए शा हंया देख इ/टट/2 67 ॥ग 2 हवा ।#7 4 


| 


८ 
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फिर ज्यौनार की तैयारी होने लगी। राम रसोई समाप्त हुई। पानी गर्म करके 
सेवहरि के पास आया । जब अहीर ने गर्म किया हुआ पानी देखा तो वह अ में पढ़ 
गया । कहने लगा--है देव, हे नारायण, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे भाग्य में क्या लिख 
दिया । खोलता हुआ पानी यहाँ रखा गया है। जब यह मेरे शरीर पर पड़ेगा तो 
मेरा शरीर जल जायगा। मैं तर्त पेर स्तान वहीं करूँगा । यह वेश्या मेरी शत्र हो 
गयी है | इसने मुझे मारते के लिए यह कार्य किया है। उसने स्वान किया फिर हाथ 
मुंह धोकर भोजव करने के स्थान पर जाकर बैठ गया । उसने ठहर पर की ज्योनार 
देखी । बारह प्रकार की तरकारियाँ तथा छत्तीस प्रकार के व्यंजन हैं दइयंवा की 
लड़की ने ठाट से ज्योनार बनायी है। सब ठाट देखकर सेवहरि ने कहा--यह भाते 
ही मेरी जड़ के लिए, जीवन के लिए काल वन गयी। उसने कहा--हे दैव, है 
नारायण, हे ब्रह्मा तुमने मेरी तकदीर में क्या लिख दिया ? यह बुजरी, वेश्या मेरे 
लिए शत्रु हो गयी हैं । लगता है यह मेरी जान ले लेगी । छत्तीस दोने में तरकारी 

रखी हुई है । न जाने किसमें इसने विष डाल दिया है। मैं किसमें का विष खा जाऊंगा 
तथा क्षण में ही पीढ़े पर उलट जाऊंगा । मलल सिवहरि ने कहा-ऐ बुजरी वेश्या 
चनइनी, तुमने इस प्रकार से क्‍यों बनाया है। मैं तो वासी भाव का खाने वाला हूँ। 
रोज बासी मट्ठा खाता हूँ । तुमने छत्तीस दोने में विष रखा है। न जाने कौन मुझे 
मीठा लगेगा । कोई दोना मैं उठाकर खा लूंगा और सहज में मेरी ज़िंदगी चली 
जायगी । तुम मेरे घर में शत्रु आयी हो । चनवा ने कहा--घर में खुशी विखेर कर 
दो चार कौर भोजन कर लो । अहीर ठहर से उठ गया । उसने हाथ मूंह धो लिया।_ 
फिर वह आँगन में चला गया । कम्बल बिछा लिया तथा बीच आँगन में सी गया। 


अब चनवा का हाल सुनो । उसने अपनी सासु को बुलाया । सास पतोहू ने 
मत भर कर भोजन किया । भोजन करने के बाद चनवा ने सास का पलंग लगाया 
और उस पर उन्हें युला दिया। फिर उसने अपना विछौना ठीक किया, घोती का 
काछ बांधा तथा सीधे आंगन में चली गयी जहाँ मल्‍ल सिवहरि सो रहा था | उसकी 
गर्दन में हाथ लगाया और उसे उठा दिया । उसे ले जाकर पलंग पर लेटा दिया। 
मल्‍ल सिवहरि सो गया । इधर चनवा आभरण ठीक करते लगी। फिर आरती 
सजाकर सिवहरि की शैय्या पर चली गयी । थोड़ो रात रह गयी, भोर के झुटपुडे में 
सिवहरि उठा तथा दूध दूहने वाला बर्तव लेकर गायों के अड्भार पर चला गया। 
_ अड़ार पर चरवाह के छोटे-छोटे बंच्चे थे। उन्होंने सिवहरि से कहां--ऐ मालिक, 
हमें भूख लगी है, (बट) बर के पके हुए फलों को आप हमें खिलाइये । सिवहरि वर 
(बट) के पेड़ पर चढ़ गया । खोद खोद कर फलों को गिराने लगा। लड़के छ्ुव-छत 
कर फलों को खाने लगे । जब वे पूर्ण रूप से तृप्त हो गये तब कहने लगे “मालिक, 
अब हमसे जवर्दस्ती खाया नहीं जायगा। इधर वेश्या चनैवी तिकल कर आँगन में 
खड़ी हुईं । उसने सास से कहा--हें अम्मा, हे सासू, आज मैं महल में सो रही | तो 
मैंने एक विचित्र सपता देखा । मेरे पिता अचेत हैं और उनको ज़मीन पर उतारा 
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गया है । मैरे भाई महादेव चारपाई पर पडे हुए हैं। मैं जल्दी गठरा जाना चाहती 
हैं और बाप-भाई का मुंह देखना चाहती हूँ । नही तो मेरे नाम पर कलबा लग्ेगा। 
लोग मेरी निदा करेंगे । सिवहरि की माँ घर से मिकली और अपने बेढे के पास बैठ 
गयी । उससे कहा--दुलहिन भवन में सो रहो थी तो उसने विचित्र सपना देखा । 
उसके पिता सहदेव मरणासन्न चारपाई पर पडे हुए हैं। उनके भाई मह॒देव को गउठरा 
में जमीन पर लेटा दिया गया है। जल्दी से दुलहिन को नहर पहुँचा दो वह जाकर 
बाप और भाई का मूंह देखे । नही तो उसकी वदनामी होगी और हमेशा के लिए 
उसको कलक लग जायेगा। माँ की यह बात सिवहरि के हृदय में बेठ गयी । उसने 
कहा-हे देव, हे नारायण, हे ब्रह्मा तुमने मेरे मस्तक मे क्या लिख दिया ? यह बुजरी 
भेरी मुहई है । यह किसी तरह से यहाँ से हट जाती तो मेरे सिर की बला टल जाती। 
आगे-आगे चन्दा चली । उसके पीछे सिवहरि चला | वे जगल मे प्रवेश करते गये । 
दोनों बडी तेज़ी से पैर बढा रहे थे। वे बेबरा नदी पर पहुँचे | वहाँ नदी फुफकार 
रही थी वहाँ कोई नाव या पतवार नहीं दिखाई पड रही थी। दोनो तट पर 
खडे ये | तब वेश्या चनेनी बोली--हें स्वामी, रात को यह मेरा शरीर तुम्हारा है, 
दिन मे यह शरीर मेरा है। तुम उलट कर पीछे देखते रहोः। मैं ज़रा नदी मे स्नान 
कर लूँ। रात मे मैंने भोजन वताया दिन में भेरे शरीर की ओढनी महक रही है। 
सिवहरि उलट कर पीछे देखने लगा। तब तक चनवा ने अपनी धोतों का काछ 
सभाला ओर नदी में ऐसी डुबकी लगायी कि वह आधी नदी पार कर गयी । फिर 
उसने जमकर डुबकी मारी | उसने कहा-सैया, मेरी वात सुनो तुमने अपनी गांठ को 
रोक बरके मुझे क्षपनी पत्नी बताया | मैं गउरा मे तुम्हे धिवकारूगों। सिवहरि ने 
दुख से कहा-हे ब्रह्मा, हे नारायण, तुमने मुझे सारा गुण दिया पर तैरने का गुण मेरे 
पास नही है । सही तो चार हाथ तैर क्र मैं नदी के पार हो जाता १ और इस 
भागने वाली का जोश देखता । इतना कह कर बह अपने घर चला गया। चनवा 
उस पार चली गयी | उस पार पहुँच कर उसने अपनी दो भीगी धोतियो को हाथ मे 
उठाया तथा पानी निचोड कर उन्हे सुखाया । हाथ पेर सभाल कर बह वहाँ से भागी 
तथा जगल और झाडी की ओर आगे वढ गयी । जब वह आधे जगल में घली गयी 
तब बड़ा मे जो वहाँ शिकार पेल रहा था, उसे देखा, उसके पास जार धनुष ये ३ 
बह धनुष के साथ कुत्तो बा पीछा कर रहा था। वह हँसते हुए चदा के पास पहुँच 
गया और उसका पीछा करने लगा । आगे आगे चनवा भागी चली जा रही थी । 
पीछे चमार बाठा उसका पीछा कर रहा था। जग्रल मे कुछ दृर जाने के बाद जब 
चनवा यर्क गयी तब अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने नम्नतापूर्वक कहा--हे 
च॒मार, हे मेरे पति, तुम हमारे मालिक हो । मैं तुम्हे छोड कर किसो और की नही 
होऊंगी किन्तु आज मैं इतवार का ब्रत रख रही हैँ। यदि तुमने मेरी देह मं कुछ 
गडवंडी कर दी तो मेरा ब्रत भग हो जायगा । जब चदा ने यह कहा तब चमार 
बाठा ने कुछ धैर्य धारण किया । फिर वेश्या चनइनी ने कहा--है मेरे बाठा, दिन का 
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थोड़ा समय रह गया है भव मैं यहाँ फलाहार करूंगी । यहाँ तूत का फल फल हुंथां 
है तुम उन्हें उठा कर लाओ। बांठा वहाँ से चला और पेड़ के तीचे पहुँच गया । 


भावार्थ--(३०१--६० ०) 


तोता और कक ने चाट कर तूत के फलों -को नीवे गिरा दिया था, 
चमार वांठा ने उन अपने गमछे में बटोर लिया और चनवा के पास पहुँचा दिया । 
जिस समय वंठवा ने तूत के फलों का कूट लगाया उस समय चनवा क्रोध में जलकर 
खाक हो गयी |! उसने कहा -चिड़ियों का जूठा किया हुआ फल है मैं उससे केसे 
फलाहार करूँ ? मेरा ब्रव खण्डित हो जायगा। मैं भूखी ही रहेंगी। चनवा ने 
कहा--ऐ स्वामी, ऐ मेरे सुखनन्दन, ऐ मेरे सिर के मुकुट, तुम जूठे फल लाये । भाज 
मेरा ब्त रखता व्यर्थ हो जायगा । तुम पेड़ पर जाओ तथा तूत के फल तोड़ लाओो । 
जिस समय बांट तूत के पेड़ पर चढ़ गया उस समय चनवा ने अपना सत-स्मरण करना 
शुरू कर दिया । उप्तनें कहा--है गउरा की देवी मैं तुम्हारा सुमिरत करती है। बोहा 
की देवी कनिका मुरारी मैं तुम्हारा स्मरण करती हूँ । लोरिक की भवानी, मैं तुम्हारा 
सुमिरन करती हूँ । हे दुर्गा, देखिये मेरी इज्जत चली जा रही है। तब पेड़ की डाली 
बढ़कर आकाश में चली गयी। डाल से लता निकली और उसने बांठा चमार को 
लपेट लिया । वह उसी में बंधा रह गया। वेश्या चनइनी वहाँ से भागी तथा सीधे 
गउरा चली आयी । न्‍ 


अब वहाँ का हाल सुनिये | चन्ना जब कोस भर आ गयी तब अपने मत में 
सोचने लगी और कहने लगी- हे देव, है तारायण, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे लेजाट में 
क्या लिख दिया ? यदि वह चमार बंधे-बंधे मर जायगा तो हमेशा-हमेशा के लिए 
हमारा पूजमान बन जायगा। फिर उसने गउरा की देवी को स्मरण किया । बोहा 
की कनिका मुरारी देवी का स्मरण किया । लोरिक की भवानी का स्मरण किया और 
उनसे सहायता मांगी कि चमार की बौंड (लता) कट जाय । बांठा धरती में भहरां 
कर गिर जाय । तब दुर्गा ने प्रकट होकर लता का घेरा काट दिया चमार बाँठो 
आकाश में जाती हुई डाली से गिर कर धरती पर आ गया । उसने अपनी धूल 
झाड़ी । हाथ में धनुष उठाया, तथा चंदा के पीछे-पीछे दौड़ने लगा । आगे-आगे 
चूनइनी चली जा रही थी | जब वह गउरा की सीमा पर पहुँची तो उसे सामने कुछ 
भेड़िहार दिखाई पढ़े । वे भेड़ों का समूह लिये खड़े थे। चमार बांठा वहाँ चिंत्ताया । 
भइया चरवाह सुतो । मैंने शाम को गोना कराया। आतः काल मेरी विवाहिता 
भागी जा रही है। जरा ठुम उसको आगे जाकर रोको। मैं जल्दी उसके रे 
पहुँचूँगा । तब वेश्या चनैनी ने कहा-भद्दया अहीर सुनो । मैं तुम्हारे रोकने से तह 
रुकूंगी । यदि दिन-दोपहर का समय हो जायगा तब तुम्हारे पशुओं को खाज हो 
जाएगी । उससे तुम्हारी क्षति होगी तथा तुम्हारे बॉल बच्चे मरते लगेंगे। एुम्हीए 


आजा शत तष्ट हो जायगा। गड़ेरिया तब बहाँ एक, गया । चन्दा क्षागे चली गयी । 
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बाठा ने हलवाह्दा वो भावाज़ लगायो। भइया हतवाह मेंने शाम थो गोना बराया 
और प्रात काल मेरी विवाहिता भागी जा रही है । ज़रा आये जाकर उसवो रोबा | 
वेश्या चनइनी ने उनसे कहा मैं तुम्हारे रोके नहीं रकूगी । बिसान येत पर आयेगा | 
तुमसे काम के बारे मे पूछेया | जब काम्र नही दिखाओगे तो तुम्हारी हलवाही प्मात्त 
हो जायगी। तुम्हारे बच्चे मरंगे । इसमे कौन सी अच्छाई है। यह वहकर चनइनी 
वहाँ से भागी । बह गउरा ग्रुजरात पहुँच गयी। आगे गाँव वी सीमा थी | घनइनी 
वो एक बछडा दिखाई पडा । उसने बछडे से रो-रोबर कहा--ऐ मेरे बछडा पिढइया, 
सुनो । मैं बिजरिया नगर से भागी हूँ। बेवरा नदी पार कर यहाँ आयी हूँ | जब मैं 
आधे जगल में आयी तो बाठा आठ कुत्ते तथा नो धनुप लेकर जगल मे शिवार खेल 
रहा था। उसमे मेरा पीछा किया। में आगे आगे भाग आयी। तुम जरा उसको 
रोको तो मैं किले मे पहुँच जाऊं । इसी बीच बाठा चमार भो वहाँ पहुँचा । जब वहू 
पास आया तो बछडा उसकी ओर तेजी से झुका । बाठा घमार भागा । बछडा शक्ति 
लगाकर तेज़ी से उसके पीछे दौडा । चनवा इस बीच अपने किले म प्रवेश कर गयी । 
बाद में बाठा चमार सागर के भीटे पर घढ गया । वहाँ साठ पार का वास झडे के 
साथ गाड दिया | तथा अपने हाथ मे गुलेल और गोली ले ली । वहने लगा - जैसी 
जिसकी बांह है वैसे ही वह दूध से सागर भर दे, नहीं तो साठ पोर बे' वास बे' वजन 
के बराबर सोना दे । या घन्दां को विवाह के लिए धर से बाहर निकलवावे । तभी 
सागर के नीव में पानी पीने दूंगा | वहाँ के राजा सहदेव ने सौलह सौ नौकरानियों 
को बहाँ भेजा । वे अपने हाय में घडे लेकर वहाँ पहुँची ! जब वे सागर के भीटे पर 
पहुँची तब चमार बाठा ने ग्रिग-गिनकर गोली मारवी शुरू की। घड़ो के सतरह- 
सतरह ट्ुकडे हो गये । वे समी राजा के यहाँ पहुँची | राजा सहदेव अपनी चाँदनी 
पर बैठे हुए थे। उनसे दो लौंडियो न जो पनिहारिन का काम करती थी कहा--है 
राजा तुम गठरा में बडे शक्तिशाली थे। तुमसे बढ़कर कोई ओर दूसरा शक्तिशाली 
नहीं था । भाज तुमसे भी क्रधिक जबर्दस्त राजा चढ़ आया है तथा सागर के भोदे 
पर टिक गया है । उसने साठ पोर का वास गाड दिया है तथा पत्थी मार वर बहाँ 
बैठ गया है । उसका कहना है कि साठ पोर के बास के बराबर सोना दो या पोखरे 
के बराबर दूध भर दो या चनना को बाहर निकाल कर शादी करवा था । ठभी सागर 
के नीचे वह पानी पीने देगा । चमार तीन दिन तीन रात तक उपद्रव करता रहा | 
इघर लोरिक सुरहुत के युद्ध के बाद विश्राम कर रहा था | अपनो विवाहिता के साथ 
वह कमरे म सो रहा था। बाढा गठरा के सभी कुवो म हृष्टियाँ और गावर डाल 
देता था। गठरा का एक हो कुवा बच रहा था। वह सारिक व दरवार का कूँवा 
था। बाठा बडा उपद्रव कर रहा था । 

इधर राजा सहदेव और उनको पत्नी ने आपस मे बात चीत वी ठतया प्रात - 
काल बहुत तडके ही रानी को लोरिव' के पास भेजा और समझा कर कहा वि जावर ४ 
लोटिक स कहो कि वहू चमार बाठा को मार डाल तो हमेशा का 
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जाएगा । नहीं तो चमार चन्दा को तिकाल ले जायगा और भोग विलास करेगा। 
रानी लोरिक के घर प्रातःकाल पहुँची उनकी छोटो बखरी पीतल की थी । भीतर 
फलों का ढेर था । सोने से जड़ित उसका पलंग था। लोरिक उस पर सो रहा था। 
मंजरी उठ कर आंगन साफ कर रही थी तथा दरवाजे की ओर जा रही थी । उसी 
समय अम्मां सास पहुँची और नम्नतापूर्वक बोलीं--ऐ दुलहिन मांजरि, भइया लोरिक 
कहाँ हैं ? उनका पत्ता-ठिकाना नहीं लगता । दावन मंजरी ने कहा कि वे अभी पलंग 
पर सो रहे हैं। उन्हें जया कर मतलव की बात कर लो । सेल्हिया रानी वहाँ गयी । 
लोरिक चदर ताने शेया पर सो रहा था । उसे रानी ने इधर-उधर हिलाया पर वह 
कुछ बोल नहीं रहा था । रानी ने चिकोटी काटी फिर भी अहोर का पूत जाग नहीं 
रहा था। रानी क्रुद्ध हुई। मंजरी के पास गयीं और कहा- दुलहिन बेटा कैसे 
जागेगा ? मंजरी ने कहा-सास मेरी बात सुनो । घोती तुमने पहन रखी है उसे, 
डाल पर लटका दो ओर मेरे सइयां के पास सो जाओ तब वह जग जायेगा.। रानी 
ने डाल पर धोती रख दी तथा वह लोरिक के बगल में सो गयी । जब सेल्हिया का 
बदन छू गया तब अहीर लोरिक जग गया । उसको रोमांच हो आया । उसने सेल्हिया 
की टांग पर अपनी टांग रख दी। सेल्हिया ने उसे डाँटा--लोरिक तुम बिगड़ गये 
हो, पागल हो गये हो । तुम्हारा ज्ञान और बुद्धि हर ली गयी है । जिस तन से निकले 
हो उसको खराब करना चाहते हो । जब लोरिक ने यह वात सुनी तो हाथ से तलवार 
खींच ली। बुजरो, मेरी वात सुतो। तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आयी है ? कौन 
मुसीवत आयी है कि तुम मेरी शेया पर आ कर सो गयी। सेल्हिया ने कहा--मेरी 
बेटी चनवा भाग कर बेवरा के पार आ रही थी । आघे जंगल में वह आयी तो बांटा 
चमार की दृष्टि उस पर पड़ी। वह वहाँ शिकार खेल रहा था । धनुष से कुत्तों को 
मार रहा था | उसने मेरी विटिया का पीछा किया और गउरा तक भा गया । 
उसने यहाँ के-सारे कुओं में हड्डियाँ और गोवर भर दिया है। सागर का पानी साफ 
है । वहाँ चमार बैठ कर रखवाली कर रहा है। अन्न और पानी के बिना गउरा के 
लोग मर रहे हैं। यह तुम्हारा कुआँ इसलिए बचा है कि चमार तुमसे डरता है। तव 
लोरिक ने सेल्हिया से कहा । तुम अपने घर जाओ । किले का काम देखो | अब सात 
घड़ी दिन चढ़ेगा.।। नहाने का समय होगा उस समय मैं सागर पर चढ़ाई करू था 


और सागर में स्तान करू गा। 


भावायं --(६०१--६० ०) । 

मैं देखंगा कि कौन मर्द रखवाली करता है ? आज ही झगड़ा तिपट हर 
ऐ बुढ़िया, तुम घर जाओ । मैं तैयार हो कर दस बजे तालाब पर आऊंगा । 3 
घर लौट आयी | उस समय वीर लोरिक उठा, दिशा-मैदान (शौच बह गा 
गया, हाथ-पुंह धोया, कुल्ला किया, जल पाव किया। मगही पान से कह 
में एक मिट्टी का पात्र लिया तथा आ कर सागर पर चढ़ गया। 2 कक 9 
झुक कर पानी भरने लगा। बांठा के कानों में आवाज पहुँची तो वह ललक | 
4६ 
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बहने सगा-हे देव, हे नारायण; हे ब्रह्मा तुमने मेरे सत्माट में क्या तिय दिया । यह 
कौन है जो अपनी जाध के बूठे पर चढ आया है। डिसके तसुये में दत जमा है ? 
दौर लोपिक ने कहा-सामर के इस भोटे पर ऐसा ग्रोदड आ गया है कवि बह्द साला 
हुवा हुवा चिल्ला रहा है।॥ बातो बातों में सर्प छिंड गया दोनों वहाँ पेंतरा करने 
लगे जैसे भादी में भेंसा बिस्लाते हैं वेसे हो वे बिल्लाने सगो। लोरिक ने उप्त पर 
बार किया चमार निकल कर बाझाश में उढ गया आत्म रक्षा बरते हुए वह फिर 
धरती पर भा कर छा हो गया उसने सोरिक पर अपना दाव मारा १ लोरिक भी 
उड़ कर आवाध्य में चल्ता गयां। पुनः पोठ के बत्त धरती पर था गया । वह चित्त 
नहीं हुआ, उसकी पराजप नहीं हुई ॥ क्तोरिक ने बहा--ऐ मेरे बोर भाई बाठा, मेरी 
बात सुनो । घटे भर के लिए झगड़ा बन्द बर दो। मुझे अवकाश दो। मैं जरा पान 
खाजू) लडाई बन्द हो गयी। अहीर गठरा गया और द्र,द्ध हो कर सीधे गुछू 
अजयी के घर गया। छुपके से अजयी अपने कमरे मे चला गया । लोरिक दरवाजे पर 
ख़डा हो गया । गुरू अजयी वो पत्नो दिजवा ने उसे बेठने के लिए काली बुर्सी दी) 
उसने कहा -हे देवर, तुम्हारे गुरु अजयी धर भे नहीं हैं। वह तुम्दारे जाजिम पर 
चले गये हैं। तुम्हारा ग्रुरु से बयां प्रयोजन है ? ऐ अहीर, तुम बठाओ । लोरिक ने 
कहा--ऐ विजवा घोविन सुनो । लोरिक बी जाघ वो शक्ति से ग्रुद के अनेक गदहे 
चर रहे हैं। ब्िन्तु गुरु अजयी ने मुझको और बाठा वो दोनो को एक ही दाव दिया 
है। हम दोनों दित भर लड़ते रहे पर किसी वो पराजय नही हुई। यदि में अजयी 
को पा जाऊं तो दो भागों में खण्डित कर दू” । धघोबिन ने पहा--देवर, 
कुसी पर बैठ जाओ | तुमने गुरु अज़यो से सभी गुण सीधे ॥ अब एक ग्रुण यहाँ हम से 
सीख लो | घोविन फोठरी में गयो ओर उसने दो बोडा पान लगाया । एक बीडा 
उसने अपने मुंह में दबाया भौर एक बीडा लोरिक के हाथ में दिया। वीर लोरिय ने 
उसे अपने मुंह में ददा लिया । अब विजवा ओर लोरिक के बीच पेंतरा होने सगा । 
जब लोरिक ने उस पर वार किया तो विजवा से उसकी जाघ पर मुह से पान था 
रग फेंक दिया, पिचकारी मार दी। कहने लगी--देधो, कैसे दधिर पी धारा बह 
रही है ? न्तोरिक उधर देखने लगा । तब विजवा ने उस पर बार पर दिया | उप्तरे 
शरोर पर हमला हो गया। विजवा ने दस पाँच झ्ञाड, उस पर और प्रह्ार विये। 
फिर समझा कर उसते लोरिक से फहा-ऐ लवड, देवर | जा वर इसी प्रयार 
झगडा करो फिर घोखे से उस पर मार कर दो । बाद में बिजली वी तलवार उप्त 
पर मिटा दो। तब क्षण में हो झगढा निपट जायगा। लोरिक ने दो बीर्ड पान लिये 
ओर उन्हें अपनी गांठ में बाँध लिया । सागर पर आवर खंपारा । बांठा और सोरिय' 
को जोडी वहाँ डी हो गयी । शोरिक ने कहा--भआाज हमारः तुम्हारा झगड़ा निपट 
जायगा। दोनों वहाँ पेंतरा करने ज्षमे | दोनो तरफ से एक दूसरे पर हमले होने लगे | 
अद्दीर ने खीच बर मुह से पान की पिचवारी मारी और 


मेरी ४ र कहने लगा--भाई थाठा, 
मेरी बात मादो । हम और तुम पेंतय चाल घल रहे हैं। दुग्हारी जप ते पून ही 
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धारा कैसे फूट कर बह रही है। बांठा उलट कर जाँघ देखने लगा। इसी वीच 
- लोरिक ने बिजली की तलवार खींची और बांठा पर प्रहार कर दिया । उसके हाथ 
: कट गये वह धरती पर भहरा कर गिर पड़ा। लाश ने गिरते हुए कहा--ऐ गुरु 
भाई सुनो । मेरी बात मानो | आखिर तो तुमने मुझें मार हो दिया एक बुंद तुम 
मुझे पानी पिला दो। लोरिक सीधा आदमी था। वह सागर में चला गया और 
दोनों हाथों से पानी उठाने लगा। इधर बांठा वे बायाँ हाथ फैला कर हाथ से एक 
हड्डी खींची और अहीर पर प्रहार कर दिया। अहीर पानी ले कर आ रहा था। 
उसका दाहिना पैर टूट गया | बांठा भहीर की गर्दन काटने को वैयार हो गया । तब 
माँ दुर्गा उधर झुकीं। अहीर को लेकर उड़ीं तथा गाँव की सीमा के बाहर चलो 
गयीं । उनकी अंगुली में अमृत था | उससे लोरिक का शरीर उन्होंने ,सामान्‍्य) सम- 
तूल कर दिया। इधर ' चनवा ने बांठा चमार को गिरते हुए देखा तो वह चाँदनी से 
उत्तरी । उसकी पगड़ी उतार कर अपने हाथों से उसके दोनों कंधों और बाहों को 
उसने जोड़ दिया | बांठा का हाथ घुमा भोर चनवा के स्तन पर चला गया । लोरिक 
की तज़॒र उस पर पड़ी । उसने चन्दा को डाटा और कहा--तुम्हारी जाति वेश्या की 
है । तुम्हारा सारा परिवार वेश्याओं का है । यदि वह दामाद तुम्हारा सम्बन्धी रहा, 
हितू रहा तो तुम लोगों ते मेरा उससे झगड़ा क्‍यों करवा दिया ? मैंने उस ग्रुदभाई 
को काट दिया । उसकी सृत्यु हो गयी । लोरिक वहाँ से चला और अपने घर के दर- 
वाजे पर आ गया । तब चौधरी ने गाँव में न्‍्यौता घुमाया | सारे अहीर और उनके 
परिवार एकत्र हुए। महफिल मण्डली बना कर बैठ गयी । जब राजा सहदेव और 
मह॒देव वहाँ पधारे | मुखिया चौधरी ने जो जाति बिरादरी के रक्षक थे, कहा--ऐ 
अहीरों सुनो । तुम लोग यहाँ वैठो तो सवाल हल हो जाय । उन्होने सहदेव से 
कहा-तुम्हारा काम राजा का है। है राजा, मैं इस जाति का चौधरी हूं। 
तुम्हारी लड़की चमार के साथ आयी है। उसको माँस खाने का पाप लगा है। तुम 
शपथ लो तंथा कथा पुराण - सुनो । भाई वच्घुओं को निमन्त्रित करो। उन्हें कच्चा- 
पक्का भोजन बना कर खिलाओ तब तुम्हें विरादरी में रहने दिया जायगा। जब 
चौधरी ने यह बात कही तो राजा सहदेव ने यह दण्ड मन्जूर कर लिया। शुक्रवार 
का दिन तय हो गया । उन्होंने कथा-पुराण सुना । शपथ ली । सभी जगह विमनन्‍्त्रण 
बाँटे तथा दरवाजे पर जाजिम विछवा दिया । भारी संख्या में वहां गोप भर ग्वाल 
एकत्र हुए। वहाँ चावल के माँढ़ की नदी वह गयी। लोरिक भी वहाँ आया । भागे 
आगे कठईत थे । उनके पीछे संवरू थे। सरदार लोरिक पीछे था। जब उन्हान 
अहीरों का हाल देखा कि वे जूठे मांड़ में इंबे जा रहे हैं तो कठईत का मन धिल्न हो 
गया । उन्होंने कहा कि चार कौर भोजन के लिए कौन हज गंवाये ? सहदेव के यहाँ 
हम भात नहीं खायेंगे और त हम माँड में पैर ही रखेंगे । जब लोरिक ने यह वात 
सुनी तो उसने काका को बायीं काखि में दवा लिया तथा दाहिने अपने भाई सवर 
को दबा लिया फिर उछल कर उस पार जा कर खड़ा हो गया। चदिनी से बनवा 
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इसको देख रही थो। वह आश्चर्य चक्षित हो गई। हे देव, है नारायण, लोरिक 
गउरा में कर्णघार बन गया, नेता बन गया । 
अब वहाँ वा हाल सुनिये ) अहोर वहाँ मण्डलो बना कर बैठे हुए ये । बोटी 
ओर तमाखू वहाँ रखा गया या । जाजिम पर फर्ची हुक भी रखा गया था। अद्ठीर 
गडगढा नामक बडा हुवा खोच रहे थे । बुटवल का गाँवा वहाँ एकत्र किया गयः 
था। धघरमी सावर चिलम पर दम लगा रहे ये | दरवाजे पर जलसा हो रहा था । 
जब राम रसोई तैयार हां गयी ठव घर के अन्दर से खबर आयी, पुवार हुई पचो, 
भोजन तेयार है। चल कर ठहर पर भोजन कटरो। अहीर हाय पाँव धोने लगे 
आँगन में मुह साफ करने तथा दुल्ला करने का क्रम चला। मण्डली बना कर 
भहीर वहाँ वेठ गये । चांदनी वी दीवान के पास सभी सोग बैठे हुए ये । अन्त में 
कठईत बैठे हुए थे । इस ओर धर्मी साविर थे | बीच में लोरिक वैठा हुआ था | सामने 
झरना की झाँकी थी। चनवा श्ञाँत्री से सबझोे देख रहो थी। सोलह प्रकार वा 
भोजन वहाँ परोस दिया गया। पत्तत पर थी भी चला दिया ग्रया। 'सीता राम” 
हुआ और अहीरो ने कोर उठाया। लोरिद ने अपना कोर टाल दिया फिर कौर 
सानने लगा । तब खिदकी से चनवा ककड़ फेंकने लगो । ककढ़ जावर बहीर के 
पत्तल पर गिरने लगे | सीरिक लोटे से पानी प्री रहा था तथा चाँदनी वी ओर देख 
रहा था | चनवा अपवा भँचन खोत्त कर दिखा रही थी। वह अद्वीर वी चित में 
बसती जा रही थी। सोरिक भीजत कम बर रहा था। और पानी अधिक थी 
रहाया। 
भावाय--(८०१--१ २००) 
चौधरी ने लोरिक को देखा तो कहा--सोटे से वह बहुत अधिक पानी पी 
रहा है गपा उसने कुछ अधिक षोदों था जिया है ? बूढ़े बठईत ने तुरन्त बहा- यह 
मेरे कुल का बुरा स्वभाव है ढ़ि हम कोदों कम खाते हैं और पानी अधिक पीते हैं। 
अव आगे का हाल सुतिय । खातों ने खाना खा लिया। मुह धो लिया तथा धैयार 
हो कर जाजिम पर वैठ गये । रानी सैल्हिया भव अपने हाथों से पान का वीडा लगा- 
कर सब वीरो को बाँट रही हूँ । वीर मगही पान दा रहे हैं | सेल्हिपा दौर छोरिक 
को मार पक लिए पान के पत्ते पर सिहिया (संद्िया) विष डाल रही है। बह 
सोच रही है वैसे शत्र्‌ लोरिक को मार दाता जाय दि उसका बढा नाम समाप्त हो 
22008 80 20727: 
चबा गया तथा घटे-पहर भर मे मर कर राज बम 7 दया. बकरा उसे 
अपने अपर * चर दे कि 'र धराशायों हो गया। भहीर भात या कर 
९4207 क जाने लगे। चनवा ने त्ोरिक से नप्नतापूर्दक कहा कि तुम अपनी 
ता थी लज्जां रखो ठया घतों हम पूर्व देश में चले | चनइनी से 
त्तो लोरिक मन मे हंसा, मुस्कराया । वः नी ने जब यह कहा 
५ ह वहाँ से घर चल पडा और अपना काम- 


घाम दखने लगा । वह भडमूजे के यहाँ गया तथा उससे जो की लाई (बहुरी) तैयार 
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करवायी । बनियों के पास जा कर गुड़ की छोटी छोटी डलियाँ ले लीं। प्रातःकाल 
होने कट सोलह सौ.लड़कों के पास गया और उनसे कहा कि तुम लोग छिवली 
वन में जाओ वहाँ कांस नामक घास उगी हुई है। वहां से कांस की मुठ बना कर 
मेरे पास लाओ । जितना मूठ घास लाओोगे उतनी जो की लाई (वहुरी) मैं हमें 
हगा। वह स्वयं पत्राश के पेड़ पर जाकर बैठ गया । कांस की मूठ से वह रस्सी 
तैयार करने लगा.। उस वक्त चमार के लड़के आकर कहने लगे । ऐ मालिक, हमसे 
कास-कुश काटा न जायगा । हम लोग चमड़ा तैयार कर देंगे। लोरिक ने चमार के 
बच्चों को छुट्टी दे दी। जो रस्सी या बरहा तैयार हुआ उसको लोरिक बांठा के 
परिवार वालों के पास ले गया। उन्होंने रस्सी को संवार दिया । उसे लेकर उसने 
अपने द्वार पर टाँग दिया । उसकी पत्नी मंजरी ने उसे देखा तो उससे पूछा कि इस 
रस्सी का क्या काम है ? तब लोरिक ने कहा--ऐ विवाहिता तुम मेरी बात सुनों । 
साँवर भइया का हुक्म हुआ है । उन्होंने मजबूत रस्सा माँगा है। उससे वे बछड़ों को 
बाँधेंगे और उनके अंडकोश कुटवायेंगे । जब दिन का थोड़ा भाग शेष रहा तो 
लोरिक रस्सा लेकर महीचन तेली के घर गया । वह बाल बच्चों के साथ ठहर पर 
भोजन कर रहा था।. उसने महीचन से कहा कि इस रस्पते में तेल डाल दो । मेरा .' 
रस्सा रात भर तेल खायेगा । महीचन ने नम्नतापूर्वकः कहा- मालिक मेरे बाल-बच्चे 
भोजन कर रहे हैं। तुम रस्से को आँगन में रख दो। खा पी कर जब तैयार हो 
जाऊंगा तो लोहे के बर्तन में जो तेल रखा हुआ है उसको तुम्हारे रस्से पर गिरा 
दूँगा । अहीर रस्सा महीचन के आँगन में छोड़ कर घर चला आया। 
महीचन के सारे बच्चे रस्से में लिपट गये और उसे ठीक करने लगे। तेली 

महीचन फूट-फूट कर रोने लगा | प्रातःकाल झुटपुटे में, जब कौवे बोलने लगेंगे तब 
बीर लोरिक यहाँ आयेगा । यदि रस्से को वह सधा हुआ नहीं पायेगा तो वह खड़ा 
कर हमें कोल्हू में पेरवा देगा । मेरा निर्बल प्राण उसी क्षण विकल जायगा । उससे 
अपनी पत्नी से कहा--देखो, यह रस्सा अचल होना चाहिए | यह जुंविश न खाये । 
यह कह कर महीचन मध्य रात्रि में रोने लगा। इधर अहीर भोजन कर सो रहा 
था | मंजरी सोच रही थी। मेरी प्रजा तेली क्‍यों रो रहा है ? उसके घर में बया 
मुसीबत आ गयी है ? वह महीचन के घर गयी । जा कर पुछा-- तेली, किस चिन्ता 
में तुम मध्य रात्रि में रो रहे हो ? किसका तैलहत खा डाला है ? वह किसान कौब 
है जो तुम्हें मार रहा है? तेली ने कृहा-- बहन मंजरी सुनो। यह वरहां श्रिय 
लोरिक का है | हम लोग कल भोजन कर रहे थे तो वह इसे यहाँ लाये । मैंने उन्हें 
कह दिया कि ऐ मालिक, खा कर उठते ही इस बरहे को तेल में हुवा दँगा। मैं और 
तथा मेरे सारे वाल बच्चे इसमें लग गये कि कहीं वरहा कमजोर न रहे जाय [पर 
यह उठ नहीं रहा है ।) मंजरी बरहा के पास पहुँची । दाहिने हाथ में पकड़ कर उसे 
तेल के कोठिले में डाल दिया | मंजरी ने उससे कह दिया कि लोरिक को यह मत - 
बताना कि मंजरी ने इस बरहे को कोठिले में डाला है। कह देना कि इस सूखे बरहें 
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को मेरे बाल बच्चो ने कोठिले में डाला है। यह रात भर तेल में पढा रहा है, अब 
यह क्षचत्र है, अहूट है। ऐ लोरिक अब तुम इसे जा कर निकात्न लो । मह बरहा 
हम लोगो से नही तिकलेगा। प्रातः काल हुआ। पूर्व में कौवों ने शोर मचाया । 
बीर भर्द लोरिक उठकर तेली के धर गया तथा उससे वरहे के बारे मे पूछा तेली वी 
पत्नी ने लोरिक को बताया वि ऐ मालिक, तुम्हारा सूखा बरहा हम लोगो ने तेल के 
कोठिले मे डाल दिया | वह रात भर तेल खाता रहा। अब तुम अपना बरहा 
निकाल ले जाओ | मजरी फिर तेली के धर गयी और पूछा ऐ तेली महंचन, तुम 
क्यों रो रहे थे । तुम्हे किसने जवर्दस्ती दवा रखा है। महीचन ने कहा - ऐ मलकिन 
मेरी बात सुनिये । एक तो सहंदेव गठरा में शक्तिशाली हैं और इधर तुम्हारे लोरिक 
शक्तिशाली हैं । मैंने उदका सामान लिया है। ऐ भाग्यशालिनो, मजरी तुम उसे तेल 
से निकाल दो | मजरी ने कहा-चैेला तुम मेरी वात सुनो । मैं तुम्हारा बरहा उठा 
दूंगी किस्तु मेरा नाम कोई सुतने न पावे । यदि मेरे सुखनदन मेरा नाम सुनेगे तो 
मेरी अल्हृड ज़िंदगो समाप्त कर देंगे । महीचन ने कहा--मुझे अपने काम से काम 
है । कहने को मुझे कया जरूरत है ? तब महर की पुत्री ने कनिष्ठिकां से, वानी 
अगुत्ती से रस्सी उठाली तथा लोहे का कुठिला गिरा दिया । दूसरे दिन लोरिक धरहा 
के पास पहुँचा । प्रात. काल तड़के उसे लेकर वह घर आया | मजरी उसे देखकर 
जलभुन गयी, क्ुद्ध हुई | पूछा--मैरे सुखतन्दन, मेरे मालिक, इस रस्से का क्या 
होगा ? मुझे सचसच बताओ । लोरिक ने फहा--सासड वोह़े से मेरे भाई सबरू ने 
खबर दी है कि पशुत्रों के झुड मे अछडे उत्तेजित हो उठते हैं तथा वछियों का पीछा 
करते हैं। वछडो का बधिया कराता है । फिर उस समय का, उस स्थान वा हाल 
सुतिये। अहीर के चित्त में चनइनीं चढ्र गयी है । रात में एव घटा व्यतीत हुआ । 

पूर्व में पुरवाई चलने लगी । पछुवा हवा भी झक्‍्झोरने लगी । उत्तरी हवा भभवतने 
लेगी और दक्षिण दिशा में मूसलाधार पानी वरसने लगा । आर्दा नक्षत्र वी वर्षा होने 

लगी | सोरिक वहाँ से वरहा लेकर चला तथा गठरा गाँव में प्रवेश पर गया। 

चनवा वी चाँदनी पर पहुँचा। उसने बरहे का एक छोर अपमे पैर के नीचे रपा | 

उसका काघा सपने हाथ में उठा लिया और झटक कर उसे ऐसा पेंया वि बरद्गा 

चाँदनी पर जाकर गिरा। चनवा चारपाई से उठ बैठी । उसने बरदे को धरती पर 

गिरा दिया। सोरिक ने उसे हाथ में उठा लिया। पिछवाडे झे उसने तड़व' वर 

कहा--ऐ वेश्या चनइनी, तुम विज्षित्त हो, बावलो ह्वो। तुम्द्दारी मति और तुम्हारा 

जान हर लिया गया है। वुजरो, यदि तुमने इस बार वरहा पँत्रा तो तुम्द्वारी निंदा 

हो जायगी । यहाँ मैं कोस और काँटा गाड दूंगा तथा उसमें आधा बरद्दा बाँध दूंगा । 

आधा काटकर घर ले जाऊंगा । जय त्रात.काल होगा, भौोर द्वागा, पूर्व मे पौएं शोर 

मदाना शुरू करेंगे तव भठरा के लोग इसे देखेंगे । तुम्द्यारी निंदा होगी । फिर सोरिक 

ने दुहरावर रस्सी फेंकी । बह चाँदनी पर जाकर गिटी । चनवा ने उसे यम में सपा 

चारपाई के पावा में घुमा घुमा कर बांघ दिया । 
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भावारे--(१२०१--१५००) 


अहीर की रस्सी लटकने लगी लोरिक ने उसे हाथ से पकड़ा और उसको 
तीन बार झटका दिया पर रस्सी अचल रही, अडोल रही । फिर वह रस्सी पर 
चढ़ने लगा और चांदनी पर ऊपर जाने लगा | जब वह शुन्य में आधी दर तक चढ़ 
गया तब नीचे ज़मीन की ओर देखने लगा । उस समय वह भयभीत हो गया । दांतों 
से अपनी अंगुली काटने लगा । कहने लगा--हे मैया दुर्गा, तुम आदि काल से ही 
एज्य हो। हैं देवी, यदि रस्सी आधे में हुट गयी तो मैं चाँदनी से गिरकर ट्रुकड़े-टुकडे 
' है| जाऊगा | तब वह गहित व्यक्ति भी मेरी निंदा करेगा जिसके मल द्वार से निकला 
हुआ मल कौवा भी नहीं खाता । कहेगा, साला चढ़ना जानता नहीं था और राजा 
की घाँदनी पर चढ़ गया | उसकी हड्डी पसली टूट कर बिखर गयी । ऐसा कहते हुए 
वह चढ़ता चला गया और जाकर चाँदनी पर खड़ा हो गया। तब चंदा उससे बात- 
चीत करने लगी, रावाल जवाब करने लगी । अहीर तुम मेरी बात सुनो । गाँव घर 
के नाते मैं तुम्हारी बहन लगूंगी | किन्तु अहीर उसके शरीर के पास पहुँच गया । 
चंदा ने उसे डांटा फिर कहने लगी, ऐ सइंया इसमें कोई झगड़े की बात नही है। 
तुम मेरा संग छोड़ दो । किन्तु अहीर ने चंदा पर चढ़ाई कर दी । चंदा उसको डाँटती 
रही | फिर चंदा ने कहा-- अहीर तुम शपथ ग्रहण करो कि फिर तुम मेरी सेज के 
पास न आभोगे । अब अगर अपनी पत्नी मंजरी का साथ छोड़ दोगे तभी मेरी शैया 
पर पैर रखोंगे । घर पर भाई और माँ को भूल जाओ तब तुम मेरी सेज पर पाँव 
रखो । ग्रुद अजयी का मोह छोड़ दो, तब मेरी पलंग पर पैर रखोगे । हम लोग पूर्व 
दिशा में चल देंगे। अहीर लोरिक ने कसम खाली । जब फिर चढ़ाई का समय आया 
तब वेश्या चनेनी ने कहा--संचरू का साथ छोड़ दो । लोरिक ने शपथ लेली । जब 
लोरिक ने सेज पर पाँव रखा पलंग के पाये टूट कर चुर चूर हो गये चंदा चाँदनी 
पर सिर पटकने लगी । यह मेरे भाई की चारपाई है। इसके पैर टूट गये । प्रात:ःकाल 
हो गया, पा फटने लगी | कौवे शोर मचाने लगे । अब झगड़ा लगने की नौबत भा 
गयी थी | लोरिक शपथ ले चुका था। उसने चनवा से कहा--तुम रुखानी और 
बसुला लाओ मैं चारपाई के चूरों को ठीक कर दूं । वह बढ़ई की कर्मशाला में गयी 
और वहाँ ठ रुखानी तथा बसुला लाकर उसने लोरिक को दे दिया। लोरिक ने 
चारपाई के चूरे ठीक कर दिये । फिर लोरिक ने चंदा पर चढ़ाई कर दी । चंदा रोने 
लगी । उसने लोरिक से कहा- तुम क्षूपने दांतों से मेरा शरीर का मांस क्यों काट 
रहे हो ? तुम मेरा प्राण क्यों ले रहे हो । यह तुम कितनी बार कर इके कितनी 
बार और करोगे ? लोरिक ने कहा मैं एक सौ साठ-बार कर चुका हूँ, एक सौ साठ- 
बार और करूँगा। फिर गंगा में जाकर स्नान करू गा। जाकर पत्नी के पास 
सोऊेंगा ठव मैं संतुष्ट होऊँगा, प्रातःकाल मेरा शरीर निर्मल होगा। हा ते है 
कहा--तुम मुझसे दिच और समय बताओ कि तुम पूर्व में कब चलोगे £ तुम हे 
सूंदर शरीर के मांस को क्यों काट रहे हो ? लोरिक ने कहा--मेरी स्त्री चुनी। तन 
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पूर्व के ग्राहक आयेंगे, खरीददार आयेंगे । बोहा के दसदीस बछडो को बेचूँगा, पास 
में पूंजी जमा कर लूगा तब गउरा छोड,गा मोर भोग-विलास फुछगा । 
अब वहाँ का हाल सुनिये । लोरिक वहाँ कललोल कर रहा था। दोतो से 
चदर तान लिये थे । चंदा आधो रात को उठकर चलने वाली थी। वही समय था जब 
सेल्हिया (चंदा की माँ) उठकर मटद्ठा मथा करतो थो । मुंगिया लौंडी से कहा जाकर 
देखो । अभी दक मेरी बेटी चदा नही उठी। भोर का झुटपुटा हो छुका है, बिहान 
हो चुका है। सेविका चाँदनी पर गयी । उसने देखा वहाँ भेंस और भेंसा चहर तान 
कर पड़े हुए हैं तथा खून से लथपथ हैं । लौंडो वहाँ से भगी । लोरिक चाँदनी में उठा, 
जूते पहने, घदा की चादर बटोरी, रस्सी लटकाई तथा ज़मीन पर उतर कर खडा 
हो गया । चदा ने रस्सी खोल दी लोरिक ने उसे समाल लिया। वह गठरा गाँव की 
ओर चला | प्रात काल हो रहा था। हलवाहा जाग उठा था। वह आगे मिला | 
उसने पूछा -- मालिक सारी राह कहाँ गुजारी | लोरिक ने मन्नता पूर्वक कहा--- 
भैया संवह ने खबर दी थी । मैं मजबूत रस्सी लेकर गया था । बछडे बहुत ही उन्मत्त 
हो रहे थे । मैंने उन्हें पकड कर खूटे मे बाँध दिया | अब में धर लौट रहा हूँ । 
हँसकर हलवाहा बोला मैं तुम्हारा हाल जानता हूँ | चांदनी पर बछिया उन्मत्त थी । 
उसे तुम्हारी हवा जो लगी थी । बीर मर्द लोरिक अपनी बखरी में चला गया और 
कुर्सी पर बैठ गया । मजरी धीरे घीरे आगन बटोर रही थी । वह लोरिक के पास पहुँची 
और उससे तुरम्त सवाल जवाब करने लगी। कहने लगी--ऐ स्वामी, ऐ मेरे सुख- 
नंदव, ऐ भेरे सिर मौर । तुम्हारी रात कहाँ बीती है ? हमे सचसन बताओ। 
लोरिक ने कहां--विवाहिता मेरी बात सुनो । सावर भैया ने खबर भेजी कि बछड़े 
उन्मत्त हैं। कल्षोर बछियों को वे तय कर रहे थे, लाँघ रहे थे । हमने पक्ड कर 
बछडो को कुटवाया, पंकडकर उनको वाँघा । तव घर भा रहा हूँ । मजरी बोसी-- 
यह चादर तो चनवा की है? तुम मुझे सचसच वबताओ। बहीर लोरिब मे 
कहा--मैं गुद अजयी के यहां गया था । बोहा--जाते समय पैंसे विजदा से चहूर 
सागी । विजवा ने च॒ल्‍दा की चहर दी। मैंने उसी चादर की पमरही बॉय रखो है 
तब सजरी बोली--सऊेँया, तुम्हारे ग्राल पर टिकुली लिपवी हुई है। तुम झुसे सच्ची 
बात बताओ । ००8) 
लोरिक ने बहा--गुरु अजयी के घर गया था| भठडी दिज्दा क्र्त्र्न्ाा 
उसने मेरे ऊपर सिन्दूर ओर टिवुली डाली । हो सकता है उसकी टिडस्स ++ ऋर: 
में लिपट गयी हो । मजरी वोली--तुम इधर उधर दी व्यर्थ दी रा डेट 
तुम्हारे शरीर में खून क्यो लगा है ? बीर मर्द बद्दीर ब्पेरिद्र 5 


| जै बद्धा-#ई अर 
सुनो । मैंने बडडो का वोहा मे पटक पटक कर मारा । झिल्ली डए डर टूटा, वि: 
का बसा (एक प्रकार की टेढी सीमर) टूटा । दस दारद्र #रे हद सश सतत डर ् 
मजरी ने मचिया पर बेठी हुई अपनी सास से इठ्ा द्वि सेल अदा खटाक पक % 


मचिया_ धाम्र र क्ज्क द्रधि 
पूर्व दिशा में हल्दीपुर जायंगे। गठरया में मेरे ऋरर दिडि 5 #ज # क्ष्द्रन्ट हर 







द्र््ड़ 


४६९ | लोरिकर्यित 


तरह विपत्ति भेलूँगी । प्रातःकाल हुआ झुटपुर में पूर्व दिशा में कौवे शोर करने 
लगे । वेश्या चनेनी उठी दस सेर धान को गंठियाया । फिर सहदेव की बेटी (चन्दा) 
फोइरियों के कोड़ार में चली । कोइरी के यहाँ उसको रख दिया और स्वयं लोरिक के 
घर चली। मंजरी प्रात:काल घर में धीरे धीरे झाइ्ट दे रही थी । दरवाज़े पर वेश्या 
चनैनी खड़ी हो गयी । वोली--भउजी माँजरि सुनो । आजकल भैया लोरिक दिखाई 
नहीं दे रहे हैं । यह सुनकर मंजरी खाक हो गयी । कहने लगी--इस गररा में आग 
लग जाय । यहां कोयला बरसे । लोग रात में यहां पत्नी और भर्तार हो जाते हैं तथा 
दिन में भाई वहन । महर की बेटी मंजरो की यह बात सुनकर चनवा वहाँ से भगी 
तथा झ्गड्ू कोइरी के कोढ़ार में पहुँच गयी । चार पसेरी धाव गंठिया कर वहाँ मंजरी 
भी पहुँच गयी । दोनों स्त्रियाँ वहाँ उदास बैठ गयीं । फिर चनवा बोली--ऐ कोइरी 
झगड्ू मेरी वात सुनो । जैसा जिसका शरीर है उसको वैसा ही वेगन तुम दो । चनवा 
का शरीर गोरा था। मंजरी का शरोर सांवला था । जब उसने यह बात सुनी तो 
धीरे से कहा-ऐ झग्रड्ू कोइरी मेरी बात मानो । जिसके पति जैसे सुन्दर हों उसको 
वैसा ही सुन्दर वैगन दो । जिसके पति काने हों उसको सढ़े हुए बेगन दो। लोरिक 
सुन्दर था अतः कोइरी ने उसके लिए सुन्दर बेगन छाँटने शुरू किये | चनवा का पति 
मल्ल सिवहर काना था। उसको कोइरी ने छुनकर सड़ा हुआ बेगन दिया। बातों बातों 
में दोनों में झगड़ा हो गया । दोनों स्त्रियाँ क्षय कोइरी के कोड़ार में झगड़ पड़ीं जिससे 
नेवार मूली के पेड़ हट गये, पोस्ता के पेड़ हूट गये जो एक रुपये सेर बिकता है। कोइरी 
वहाँ रोने लगा । कोड़ार में सिर पटकने लगा । दो स्त्रियाँ लड़ रहो हैं। मैं किसको 
डांहू । केसे झगड़ा विपटाऊं ? एक शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी एक जबर्दस्त व्यक्त की 
वह है । उसने किसी से कुछ नहीं कहा और सीधे अखाड़े पर चला गया जहाँ बीर 
लोरिक था । झगइ ने लोरिक से कहा--दो स्त्रियाँ लड़ पड़ी हैं । जबर्दस्त श्लगड़ा हो 
गया है । मेरा खेत नष्ट हुआ जा रहा है। मैं अपने वाल बच्चों को केसे जिलाऊँगा ? 
कैसे कर चुकाऊंगा ? लोरिक ने गुरु अजयी से नम्नतापूर्वक कहा-- भ्रुरु मेरी बात 


सुनो और जाकर जरा झगड़ा निपटा दो । 


भावार्थ--(१५०१--६८००) 

गुरु अजयी ने कहा--चेला, मेरी बात मानो । दो स्तरियाँ झगड़्‌ कोइरी के 
कोड़ार में जा कर लड़ रही हैं। वे दोनों वहाँ नंगी हैं भर उनका शरीर उधरा 
हुआ है । मैं झगड़ा कैसे निपटाऊ ? हमें जिनकी परछाईं नहीं देखनी चाहिए, मैं भाई 
की उन बहुओं का ललाट देखूं । ऐ लोरिक, तुम जाकर स्वयं झगड़ा मिपटाओों । 
मर्द वीर लोरिक यहाँ से चला तथा झग्ड़ू के घर की ओर गया और दूर से ही 
खँखारा । मंजरी के कानों में शब्द पड़ा । इसी बीच उसने चनवा को दाव मारा । 
चतवा धरती पर भहरा कर गिर पड़ो महर की धिया मंजरी वहाँ से भागी । आकर 
अपने महल में प्रवेश कर गयी। वेश्या चनैती ने अपनी ध्वूल झाड़ी । फिर वह कोने _ 
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में बैठ गयी, मूली के पत्ते तिक्ात निकाल कर खाने लगी । जब वह स्वस्थ हुई तो 
अह्ीर खेत पर पहुँच यया । सहदेव की बंटी जिसका सुन्दर नाम चनवा था, बोल 
उठी--'ऐ अहीर लोरिक, तुम मेरी बात सुनो। मजरी जज गर्म हो गयी थी। 
उसने मुझे कट बातें कही । इसलिए अब तुम्र पूर्व की ओर मेरा उदार करो | हम 
लोग हरदीपुर की बस्ती में चलें। इधर ग्रउरा में विपत्ति पढे तथा मजरी रॉड का 
कष्ठ भोगे ।”” लोरिक ने कहा--जरा मौसम आजा जाने दो ताकि मैं वछडो की बेचू । 
जिसप्ते रास्ते के लिए खर्च मिल जाय । मैं खर्चा एकत्र कर लू ताकि विपत्ति आवे 
तो हरदीपुर में बैठ कर खाऊँ। वेश्या चतैनी ने कहा--खर्चे की कोई चिस्ता नही 
है। मैं पिता का घन ले लूंगी, उनकी पगडी ले लूगी जिसमे हीरा और मोती जडे 
हुए हैं । मदि कही राघ्ते मे विपत्ति पडी तो बेठ कर हम दो चार पुश्त खागेंगे । 
उसते कहा--मैं सोना और द्रव्य ले लूगी । हम लोग हल्दी में चल कर दो चार 
पुण्त खायेंगे । ऐ लोरिक, तुम दिन और मुकाम तय कर लो ताकि हम हल्दी निकल 
चलें | वीर लोरिक ने कह्ा--आज और कल का दिन बीत जाने दो । परसो शुक्र- 
बार का दिन होगा । तब हम हरदी बाजार के लिए भ्रस्थान कर देंगे ! रास्ते मे 
सुरहाताल है, वहाँ पीपल का वृक्ष है। वहाँ हमारा मुकाम रहेगा । जो व्यक्ति धर 
से पहले मिकलेगा वह ताल के भीटे पर वाट देखेगा । दिन और स्थान निश्चित हो 
गया कि आघी रात ढलने पर जो घर से पहले निकलेगा पीपल के पेड के नौचे आकर 
प्रतीक्षा करेया । अब वेश्या चन्दा अपने किले भे चली गयी। वीर मर्द लोरिक मे 
जाकर तख्त पर स्वान किया, पाती पिया, फिर भोजन के लिए घला गया। पह 
खा पीकर तैयार हुआ । फिर सोने चलना गया । वह चारपाई पर श्षृूठमूठ सो गया, 
नाक बजाने लगा | मजरी इधर सोच मे पडो हुई है। मेरे पति वहाँ ऐ पप फर 
आये हैं कि विकट निद्रा मं सो गये हैं । वह अपना पलग बिछाने लगी। सोरिक के 
सिर की ओर बिजली की तलवार टंगी हुई थी। मृजरी ने उसको अपनी गई प के 
नीचे रख लिया | उसका तकिया बना लिया, फिर वह सो गयी । इधर घोरिर ए5 
उठ कर देखता रहा। आधी रात ढल जाने पर उसयी विवाहिता पहला देपे सररे ॥ 
उसकी आँखों में नीद नहीं आ रही थी। वह पलंग पर एक टरब देख रहरे शो ३ 
इयर आधी रात के बाद जोरिक छठ छठ कर देय रहा था । शहरी बरते एन्स रर 
टकटवी लगाये देख रही थी। वह पूरी तरह से पहरा दे रहो ऐ हि रेदे होपेक 
कैसे पूर्व देश मे जाता है ! 


अब आगे का हाल सुनिये। लोरिक घर से शइर रिब्दा झ्ाझाशावण 
खूटी पर टंगा हुआ था। उसने हटा खड्ग तेक्तर रुररातों पान मं प्पेणा अच्यात 
किया । पीपल के पेड के पास जा कर दखा तो दहाँ काए हियाएं नो ७ ++-य+ 
मजरी रोती रही, अपने भाग्य का कोछठों रद ६ 
जाकर खडा हो गया । महर को घिया झदसये ऋू(इ 
वेश्या चनेती का हाल युनिये। उत्व द्ब्य छयेफ्या यो उ्-फनरन था ६ 


या ४ 
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पेड़ के नीचे पहले हो जा बैठी, फिर कहीं छिप गयी। अहौर ने इधर-उधर | 
कर देखा फिर वह क्पशब्द कहने लगा। यह चनेनी वेश्या जाति की है। उसका 
सारा परिवार वेश्या का है। मैं उस वेश्या-के चक्कर में पड़ गया । मेरे घर में 
विवाहिता है। ऐ बुजरो चन्दा, मैं अब घर लौट जाऊँगा।' मैं हल्दी नहीं जाऊँगा। 
अहीर लौटने लगा तब चनवा हँस पड़ी । वह वेश्य्रा झाड़ की ड़ में छिपी हुई थी । 
हँसते हुए वह रास्ते पर आ गयी । तब बोर अहीर लोरिक ने कहा--ऐ विवाहिता, 
मेरी पत्ती मजरी पूरी पंहरेदारी कर रही है। उसने अपने छिर के नीचे विजतों 
वाली तलवार रख ली है। मैं हूटी हुई तलवार हाथ में लेकर सुरवली ताल में था 
गया हूँ । में निश्चित किये हुए स्थात पर पहुँच गया है) हम परदेश कैसे चज्ेंगे। 
कोई सम्बन्धी मिल जायेगा तो मैं कोन सी युक्ति निकालूंगा । इस टूटे खड़ग की क्या 
हस्ती है ? इससे में केसे बड़ी लड़ाई कहूगा। जब लोरिक ने ऐसा कहा तब चतैनी 
बोल उठी । ऐ मेरे स्वामी, ऐ भेरे सुखनन्दन, ऐ मेरे सिर के मुकुट, तुम भगवती का 
सुमिरन करो जो आदिकाल से ही तुम्हारे लिए पूजमान हैं। दुर्गा मंजरी को निद्रा में 
विस्पृत्त कर दे । दुर्गा ने अपनी शक्ति बढ़ायी । मंजरी की भाँख में उन्होंने उसी क्षण 
निद्रा भर दी । अहीर ताल से लौट गया । वह कमरे में गया, मंजरी के सिर के नीचे 
रखी हुई तलवार उसने खींच ली तथा वर्हा हुटी हुई तलवार रख दी । बिजली वाली 
तलवार लेकर वह द्वार से चला। चन्दा ओर लोरिक दोनों पूर्व को भोर बढ़े । वे 
रात दिन चलते रहे । रास्ते में उन्होंने कहीं विश्वाम नहीं किया, कहीं डेरा नहीं 
डाला । इधर मंजरी की आँख खुली, वह भांख फाड़-फाड़ कर देखने लगी। हूटी 
तलवार रखकर बिजली की तलवार कौन ले गया ? वह ज़ोर-जोर से रुदन करने 
लगी । घुम-घूम कर हाथ में गैस लेकर उसे खोजने लगी | वह बाहर देखते गयी.। 
घनधोर वर्षा हो रही थी। उत्पात मचा हुआ था। घर बहा जा रहा था। सास 
खुइलनि से मजरी ने कहा--अम्मां बात सुनो । लोरिक और चन्दा, इल दोनों ने 
उढ़ार किया है वे - हल्दीपुर फर जा रहे हैं। थे दोनों आधे जंगल में पहुँच गये । 
आंवला का पेड़ फला हुआ था। पेड़ ने कहा--चनइनी जाति की वेश्या है। उसका 
सारा परिवार वेश्या है। इसने विवाहित पति को छोड़ दिया है। पर पढ्प के 
साथ वह हल्दी जा रही है। आंवले के पेड़ ने फिर कहा--ऐ वेश्या चरेंती सुनी । 
तूने अपने विवाहित पति को छोड़ दिया, पर पुरुष के साथ तुम हल्दी जा रही हो | 
वेश्या चनैनी ने लोरिक से कहां--सैंया मेरी बात मानों | ठुम्त अपनी तैंज तलवार 
निकालो तथा आंवले के पेड़ को धराशायी कर दो । 
बोर लोरिक ने कहा--ऐ विवाहिता, ऐ स्त्री सुनो । धुम रास्ता चलते झा 
# कद गा ? दोनों आगे बढ़े। पूर्व की 
करती रहती हो । कहाँ-कहाँ लोरिक तलवार उठायेगा १ 5 । 
ओर सीधे चले । वे बोहा के पास पहुँचे । वहाँ एक कल्याणी गाय बड़ा दे रही हम 
वेश्या चमैनी ने लोरिक से पृछा--यह किस अभागे की गाय है कि है 
दे रही है, झाड़ो में ब्या रहो हैं। कल्याणी गाय ने कहा--हस अभागे 
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गउवे हैं, हम जगल झाडी मैं बछड़ें देते हैं। गाय ने फिर नम्नतापूर्वक कहा--धर्मी 
सवबछू की गाये हैं जो पशुओ के बाड़े में बधी हुई है और वे वहां बछडे देती हैं । 
इतना सुनते ही लोरिक गाय के पास गया। अपनी गोद में बछडे को उठा लिया 
तथा अडार की और चल पडा । परीछे-पीछे गाय॑ चन्दरा को भगाने लगी । सवरू की 
गायें बिमड उठी | गायो के झुण्ड मे खलवली मच गयी । मल्ल सबहू ने कहां-- 
नान्‍हूँ तुम मेरी वात सुनो । तुम पलाश के वृक्ष पर चढ कर देखो । कया बन में कोई 
लकड़-बग्घा आ गया है ? या वन बिलाव आ गया है । छिउली के पेड पर चढ़ कर 
नान्हूँ चारो ओर देखने लगा | फिर उस ढोर के चरवाहे नान्‍्हें ते कहा- ऐ बहनोंई, 
घर्मी सवरू सुनो । आगे-आगे बहनोई लोरिक बछडढे को लिये चले आ रहे हैं । पीछे 
से चन्ता वो गाय खदेडे लिये आ रही है। जब सवझ ने यह सुना तो नान्‍्हूँ से कहा--- 
नान्‍्हूँ, इतना समय बीत गया पर तुमने कभी ऐसे कठ्ठ शब्द नहीं कहे | पर आज क्या 
बात हो गयी है जो ऐसी बात घर रहे हो ? अभी इस प्रकार की बात हो ही रही 
थी कि लौरिक वहा भा पहुँचा । बछडे को अडार पर उतार दिया तथा स्वय धर्मी 
सवबछू के पास पहुँच गया । चनवा छोटे तम्बू मे चली गयी । सहदेव की वह बेटी 
मैना चन्दा वही बेठ गयी । लोरिक ने सबरू को झुक कर अभिवादन किया । उन्होने 
जी भर कर लोटिक को आशीर्वाद दिया। ऐ लोरिक तुम अमर रहो, लाख वर्ष 
जीयो । जैसे गया का पानी बढ़ता है । 
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वैसे ही तुम्हारी आयु बढ़े । बोहा में दोना भाई मिले। संवरू ने घोरिष हें 
कहा--हम यहाँ सुरक्षित बैठेंगे तया बोहां मे आनन्द बरेंगे। तव बीर सोरिय' मे 
कहा--मेरे भाई सवरू सुनो । मैंने चोरी की है। मैंने सहदेव थी बेटी यो हृढ़प लिया 
है और उसको लेकर पूर्व देश मे भाग रहा हूँ । दर दिना म मैं हल्दी पहुँच जाऊँगा ।' 
यह सुनकर मल सवरू ये चरवाहा नान्‍हें से नम्नतापूर्वक पद्वा-तुम दो भेंतोंपों 
छोड दो उनवा दूध दूह सो ताकि ये दाया छत पर पीयें। ये हतदी बाजार जायेंगे । 
लोरिक ने कहा--भइया यदि तुम दूध नही दोगे तो रास्ते म॑ मुशे और थी। हू 
देगा क्‍या जाने रास्ते मे सडाई ही छिद्र जाय तुम मुझे थाड़ी दर पहुंचा दो | मह 
सुन कर सवखू जल गये। वहा--लोरिव मेरी बात सुनो | मैं दुध दे रहा [| यदि 
आगे लडाई छिंड जाय तो तुम दोनो आदमी आपस में ग्रुवावत्षाऔर लेगा। इतनी 
बातचीत के बाद लोरिक बोहा से आगे बढ़ गया। वेश्या पनैवी आमे-आागे बसी, 
पीछे-पीछे लोरिक चला | वे पूर्व दिशा में घलने सगे, जंगल बौर झड़ियाँ १ पार 
किया तब बैवरा तदी मिली । बेवरा नदी पर कोई साय दियाई गहीं पहीँ। वी के 
दोनों कगारा पर जल उफने रहा था। ल|टिक ने चनवा से तुरख्त बाठबीद शरुढु बी, 
सवाल जवाब किया । ऐ स्त्री, तुम बिनारे पर वैठों । हैं गुये पेड़ और बड़हियाँ (४ 
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कह तथा उनकी नोका बनाऊँ तथा हम दोनों खेकर उस पार चले । चनैनी. वहाँ ' 
बेठी रही अहीर जंगल में प्रवेश कर गया । उसने जंगल झाड़ी से मोटी लकड़ियाँ प्राप्त 

कीं फिर पेड़ की लताओं को काटकर उन्हें बाँधा । नदी में कुंदों को डाल दिया गया 

कुंदों की नाव चल पड़ी । लोरिक ने खेने के लिए एक लग्गी -वनायी। चनवा को 
वैठा लिया । फिर उसे बीच धार में खेने लगा। इधर से तेजी से एक बोझ सा बहा 
चला आ रहा था। उसमें एक बड़ा सा चूहा'था। चुहा बहता हुआ काकर लकड़ी के 

कुंदों से टकरा गया। चनवा ने चूहे को देखा उसने उसे कुंदों पर रख लिया।. थोड़ी 

देर में जब प्रूप में चूहे को कुछ आराम मिला तथा उसका शरीर शान्त हुआ तब वह 

कुन्दों के जोड़ों और बन्धनों के वीच चला गया। कुन्दों के बन्धनों को वह॒काटने 

लगा । तीन बन्धनों के कट जाने से कुन्दों के दो भाग हो गये । एक. देश की ओर 

: वेश्या चनेनी बहने लगी दूसरी ओर लोरिक उछलने लगा। उसने चनवा से कहा -- 

वेश्या, मेरी बात सुनो । में तुम्हारे चक्कर में पड़ गया । तुम्हारी बात मान ली। 

अपनी विवाहिता को घर पर छोड़ दिया । तुम हमेशा ऐसा ही काम करती रहोगी तो 

लोरिक कब तक युद्ध करता रहेगां ? लोरिक ने यह कहते हुए कुन्दों को फिर जोड़ 

दिया । जब कुन्दों का जोड़ ठीक हो गया तो लोरिक ने उसे खेना शुरू किया वे बेवरा 

नदी के उस पार उतर ग्रये । तट पर सेमल का वृक्ष था उसके नीचे -दोनों ने डेरा 

डाला । भोजन बनाने के लिए उन्होंने उपले तैयार किए । 


अब चनवा के पति सिवहरि का हाल सुनिये। वह बिजरी गाँव छोड़कर राजां- 
सहदेव के पास आया ) वहाँ जाकर लोटने लगा पहले तो सहृदेव को इसका कारण 
समझ में नहीं आया । बाद में उन्होंने कहा--तुम उढ़ार करने वालों का पीछा करो | 
यदि रास्ते में उनसे भेंट हो जाय तो लड़ाई में लोरिक का सिर तोड़ दो । तीन सौ 
साठ तीरों को एकत्र कर सिवहरि वहाँ से चला, सांसड़ बोहा में पहुँचा जहाँ मल्‍ल सांवर 
बैठे थे। उसने कहा--ऐ धर्मी मल सांवर, क्या तुमने उढ़री उद़रा (स्त्री भगाने वाले 
लोरिक तथा भागी हुई स्त्री चन्दा) को देखा है। मल सांवर ने कहा--ऐ संगी 
सिवहरि, मैंने दोनों को देखा है । वे वेवरा नदी के उस पार पहुँच गए हैं । सिवहरि 
मे सांवर से उपाय पूछा कि मैं कैसे दोनों से भेंट करूँ ? सांवर ने कहा--इधर बोवल | 
टंगी हुई हैं। दो बोतल शराब डट लो फिर जूता पहन कर शीक्र ही वहाँ पहुँच - 
जाओ । सिवहरि ने मद पीया । अपना ठाट बनाया । जूते पहने तथा भीम बनकर 
तेजी से दौड़ा | क्षण में वह डगमगा कर गिर गया फिर तीन सौ साठ बाणों को लेकर 
बेवरा नदी पर पहुँचा । उसने उढ़ार करने लाले लोरिक चन्दा का हाल देखा। 24 
आग सुलग रही थी । दोनों भोजन की तैयारी कर रहे थे । तब सिवहरि ने अपना हे ! 
साधा तथा सेमल के पेड़ की ओर उसे फेंकने लगा । किन्तु बीर मर्द लोरिक 8 
था। वह वहाँ से हट गया । सेमल का वृक्ष घरती पर ग्रिर कर कक ० ही 
किन्तु जब उसने दूसरा बाण निंकाला तो वह बेकार था। और बाण भी रो । 
वह आश्चर्य में पड़ गया । अब क्या करू ? सिवहरि कहने लगा-है दैव, हैं व 
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आपने मेरे भाग्य में वया लिख दिया ?ै मुझे सारा भ्रुण दिया पर तैरमे का गुण नहीं 
दिया, नही तो मैं तेर कर बेवरा को पार कर जाता | साई बरके * लोरिक पा मुंह 
तोड देता । यह कहते हुए वह लोट कर घर थाने लगा । लोरिक और बदा दोनों 
बी जोडी आगे वढी । दे पूर्व की ओर चलते लगे | दे दिन-रात चलते रहे, उन्होने 
वहीं डेरा नहीं डाला । हल्दी के भीटे पर पहुँच कर पनघट पर उन्होंने ढेरा डात्ा, 
तम्बू खडा किया | फिर चनवा से उसने नम्नताएूर्वक कहा- ऐ मेरी विवाहिता मेरी 
बात सुनो। हम लोग रास्ता चलते रहे अतः मुझे थक्षान लग रही है| तुम यहाँ 
खाना बनाओ | मैं हल्दी जा रहा हूँ । हल्दी में मद वी दुकान है। मैं वहाँ णावर 
मद पीऊेंगा | इतना कह कर उसने अपना वजसा खोला | मरीर पर अगरखा दाना, 
पैर में जामा पहिना, तर्कश धारण क्या तथा विशेष प्रकार वा जूता पहना । उसने 
छप्पन पेंचों वाली छूरी तथा कटारी ली, फिर तनवार सभाती। जैसे हथिती झमसे 
हुए चलती है वह झूमते हुए चल पडा । पृछते-पूछते हत्दी बाजार में वह क्सवार के 
धर पहुँचा, भट्ठी पर पहुँचा । भट्टी पर दस पाँच पीने वान्त मद पी रहे थे। सोरिक 
दरवाज़े पर खडा था। जमुनी वहां गद्दी पर बेठी थी ॥ उसने जब लोरिक को द्र्खा 
तो आश्चर्य मे पढे गयी । दातों तले अग्रुती दबाने लगी। कहने सगी-द्े दैव, है 
नारायण तुमने लखाट में वया सिख दिया ? इस व्यक्ति ने क्रिस जाठ का पीसा ट्र्व्रा 
खाया है। किस सरोवर वा जस थीया है। इसको किस प्रकार की धारपाई पर 
सुल्ाऊं ! चारपाई का बाघ इसको गड़गा। जमुनी कलवारिन ने उससे पृठा-- 
(तुम्हारा ववन वहां है, ठुम्द्ारा मूल स्थान कहाँ है? हे दूर देश के बासी तुमने 

कहाँ वी चढ्ाई की है। इस भट्टी के थास् आकर कैसे खडे टुए 2” नोरिक ने कद्मा-- 
गठरा मेरा बतन है, गठरा मेरा मुल स्थान है । मैने हल्दी की बढ्ार्ट को है | खोजवे- 
खोजते में तुम्हारी भट्टी तक पटुँचा हैं। देवता सुनकर जमु्ती कपनी ग्रटी मे उठ 
गयी । जाकर उसने अन्दर से कामी ढुर्सी निद्नदादी दया अह्र सोरिक को दैटते 
के निए दिया | जमु्ती बोतल भरते लग्मी छिर द्वाय में दिन्‍्गय वेकर बढ़ उसे सोस्द्ि 
के पास ले गयी । झोटिक ने बोठल उठाया ठया डिलास में दाख उठेसते ल्या। उटवे 
ज्यों ही शक घूट मंद मे ठाल्ा उसको बाहर दिखान दिया | उद्ते किन्प को दाहर 
फ्रेंक दिया तगा जमुती पर छुद्ध द्वो उठ । ऋरे कत्वारिल, टुझ दच्ट हो। मदर 
मसड़िन, मैं ऐसानैसा पीने बाना हऊई हैं। दुन ने रो 
शराद दनाओ ॥ में तुम्हाय वही शब्द पीछया, 
जाऊंगा | मेटी विवाहिता भोजद बला ् 
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कर रही होगी । अमृ्ती बलादिद दे ऋट्नदे ग्रह, शुला। दुद झुद्े पर दाद 
रख कर वैटो मैं तुझूव मट्ठी सगा रही हूं । बेडे ही बच टैबर को बाद दे, मं दुन्दें 


दूंगी । हल 
अब वर्ठा ढा द्वार सु 
भोजन दवादढर दारू पीते दाद 
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उतरी । ग्रिलास भर कर वह लोरिक के पास गयी और उसे उसके हाथ में दे दिया । 
जब उसने जमुनी का दारू मुँह में डाला तो उसका शरीर गमगमा उठा । दारू का 
घूंट पीकर वह जमुनी की ओर देखते लगा । जमुनी अपनी गही से उसे देखने लगी। 
दोनों की नज़रे एक दूसरे से लड़ गयीं, मिल गयीं। फिर जमुती हँस पड़ी । जब 


उसकी बत्तीसी चमकी, लोरिक मुरच्छित हो उठा, कुर्सी से गिर पड़ा । 


भावाथें--२१०१---२४००) “ 

कलारिन जमुनी वहाँ दौड़ पड़ी । हल्दी में जितने पीने वाले थे वे गुहार करने 
लगे। उन्होंने कहा--ऐ पीने वालों, चलो हम राजा महुवरि के दरवार में चलें। 
जमुनी ऐसी टोनहिद हो गयी है कि अपने द्वार पर आये हुए परदेशी पर जादू मार 
दिया है। वह कुर्सी से गिर पड़ा है। चलकर सूवा के यहाँ शोर मचाओ ताकि वह 
जमुनी को गड्ढे में भरवा दे । जमुन्ती यह -बात सुन रही थी । वह डर गयी । सचमुच 
प्रजा राजा से जाकर यह बात कह देगी। मेरी बड़ी निंदा होगी । जमुनी ने लोटे में 
पानी ले लिया तथा हाथ में पंखा उठा लिया और जाकर उसने लोरिक के हाथ मुंह 
धोये, फिर हाथ से पंखा झलना शुरू किया | जब उसका मिजाज़ कुछ शांत हुआ 
तब लोरिक उसके सम्मुख बेठ गया । वह कहने लगा--मैंने पान-सोपारी खायी, 
जर्दा कुछ तेज़ हो गया तुम्हारी कुर्सी पर मुझे गर्मी लग गयी। मैं धरती पर गिर- 
पड़ा । अब लोरिक फिर बोतल से खेल करने लगा । जमुती _ उसे बोतल भर-भर कर 
देने लगी । लोरिक उसे पीता जाता था। जब वह दस-पाँच बोतल पी गया तो 
उसकी नज़रों पर नशा चढ़ने लगा किन्तु उसने पीना वन्द नहीं किया। वह कुर्सी से 
ज़मीन पर गिर पड़ा । रात के तब तक बारह वज गये । जमुनी ने दुकान बन्द कर 
दी, भट्ठी बुझा दी, दरवाज़ा बन्द कर दिया । उसने घर जाकर दरवाज़ा खोला तथा 
पानी गर्म करने लगी, खाना बनाने लगी । भोजन लेकर वह अहीर के पास पहुँची । 
उसका रूप देखा । वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था । घर से चाभी लाकर कमरे का 
ताला खोला । गद्दी का तकिया उठाया । उसे गर्दन पर रख दिया। फिर उसने 
अपनी साड़ी का काछ संभाला त्तथा दरवाजे पर चली आयी जहां मर्द लोरिक गिरा 
हुआ था | उसके दोनों पैरों को बटोर कर उनमें अपना हाथ डाल दिया । इसरा हाथ 
उसने लोरिक की गर्दत में डाला । उसको टांग कर ले गयी और पलंग पर सुधा 
दिया । आधी रात के बाद एक घड़ी और बीत गयी थी । इधर चनवा लोरिक का 
रास्ता देख रही थी । पीने वाला लोरिक कहाँ गिर गया ? अभी तक वह नहीं आया । 

इधर जमुनी का हाल सुनिये । उसने सोलह श्ंगार किये तथा मुख पर वतीस 
आभरण चड़ा लिये | जाकर पलंग पर सो गयी । लोरिक के आगे गिलास था | थे 
वह आँख खोलता था तो गिलास में दारू उड़ेलता था तथा उसे पी लेता था। 5 
बीच उसने जमुनी से कहा--ऐ कलारिव, मेरी विवाहिता सागर पर भोजन अत हि 
भेरी प्रतीक्षा कर रही है। आधी रात ढल छुकी है । मैं वहां कैसे जल्दी । नग्ग 
जमुनी ने कहा--भैया मेरी बात सुनो।. बुम पलंग पर 'सोये रहो । में तुम्ह 
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विवाहिता को यहाँ सा रही हैं । इतना बह कर उसने गिलास मे और शराब उडेल 
दिये। अहीर वह भी पी गया तथा पलग पर सो गया। जमुनी चहाँ से साभर के 
भोटे पर गयी । बनवा दीप जलाकर वैठो हुई थी, हल्दी की राह देख रहो थी। 
जमुनो ने खंखारा | फिर विनम्रता पूर्वक बोली--अरे भाई, इस तालाब पर कौन 
परदेशी है? यहाँ किसने ध्वूती रमाई है ? तुम्हारा वत्तन कहाँ है ? आदि स्थान कहाँ है ? 
वेश्या चनेनी ने कहा--स्त्री सुनो, ग्उरा मेरा घर है, वही मेरी बुनियाद है । हमने 
हल्दी की चढाई की है तथा हल्दी के इस सागर के भीटे पर हम टिके हुए हैं ॥ मैं यहाँ 
भोजन बनाने लग्ी । मेरे स्वामी पीने गये हैं, न जाने खा पीकर कहाँ गिर पढे हैं। 
मुझे यहाँ चलकर भा रहा है। कलारिन जमुनी ने कहा--जितना तुमने खाना बनाया 
है उसमें से भर पेट खा लो । जो बच जाय उसको यही रख दो। फिर बर्तन आदि 
साफ कर लो । धलो मैं तुम्हारे पीते वाले का पता बता दूँ । खाता खाकर तथा बर्तन 
साफ कर उसने उन्हें सभाल लिया । छोटे तम्बू की रस्सी काट कर उसे बटोर लिया। 
जमुनी ने उसे अपनी काख में दवा लिया। चन्ना ने बर्तनों का पिंठारा स्वय ले 
लिया । दोनो जमुनी के घर पहुँची । जमुद्री ने तम्बू को भ्ांगत मे रख दिया | उससे 
दूसरा दरवाजा खोल दिया उसमे डेरा, पिटारा आदि रख दिया गया | सोलह प्रकार 
की खाद्य सामग्री रख दी गयी । जमुनी ने चन्ना से कहा, तुम यहाँ विधिपूर्वक भोजन 
बनाओ तब तक तुम्हारे पीने वाले यहां भा जायेंगे । 


चन्ना मे नप्नता पूर्वक पूछा--मेरे स्वामी कहाँ गिरे हैं? वे हमारे घर कैसे 
भयेगे ? जमुनी ने कहा-तुम केवल भोजन की चिन्ता करो। तुम्हारे पीने वाले 
फही होगे । यहाँ भरा जायेगे और ठहर पर आकर भोजन करेगे। वह स्वयं लोरिक 
को लेकर शेया पर सो गयी । वहाँ बिहार होने लगा। जब लोरिक का नशा उतरा 
तब वह अलग हो गया । जमुनी ने फिर लोरिक को ले जाकर कमरा बता दिया। 
बहू कमरे के दरवाजे पर जाकर चनवा को झाकने लगा । चनवा बोल उठी--है दैव, 
है नारायण, हे श्रह्मा तुमने मेरे ललाट मे क्या लिख दिया ! मैंने एक सोत को गउरा 
में छोडा, हल्दीपुर पाल आयी । यहाँ भी एक सोत तैयार हो गयी। णमुनी यह 
सुन कर मुस्कराती रही । प्रातः काल हुआ, झुटपुटे के सममर कोने बोलने लगे । लोरिक 
मे क्तारिन जमुनी से कहा--सुम अपनी गद्दी आदि संभालों। अपना धर संभालों। 
मैं अब काम खोजने जाऊंगा । जमुनी ने पूछा तुम्हारी जाति क्‍या है ? लोरिक ने 
फहा--भेरी जाति खाल की है मैं गाय भेंस का चरवाहा हूँ । अपने लिए काम मैं 
दृढ़ लूंगा | जब मैं जोने खाठे का उपाय कर लूंगा तब हरदोपुर में रहूंगा | नही तो 
कही आगे जाऊँगा तथा जल्दी से नया मुल्क देखूंगा। कलारिन णमुनी ने उससे 
विनम्नता पूर्वक कहा--ऐ अहीर, शाम तक यहाँ बैठे रहो ! मैं महुअरि के दरबार मे 
जा रही हैं। मैं जाकर दरख्वास्त दूंगी तथा तुम्हारे लिए रोजयार खोज दूंगी। 
कलारिन जमुती वहाँ से चली । हल्दी मे सूवा की कचहरी लगी हुई थी। महुभरि 
वहाँ बैठे हुए थे । जमुनी ने उनसे कहा--राजा मेरी बात सुनिये । एक परदेशी आए” 
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हुआ है वह अपने लिए रोज़गार खोज रहा है । वह तुम्हारे हल्दी के बाज़ार में टिक 
कर रहेगा। महुआरि ने कहा-ऐ धनिया, तुम अहीर को बुलवा लो। उसको मैं 
रोजगार दूंगा | जमुनी वहाँ से अपने महल में वापस आयी । लोरिक से, कहा कि-- 
'ऐ परदेसी तुम्हें सूवा ने बुलाया है ।” आगे जमुनी चली। पीछे लोरिक जा रहा है। 


उसने लोहे का सामान (कवच अस्त्र-शस्त्र आदि) उतार रखा था। सादे कपड़े उसने _ 


पहन लिये थे | दरवार लगा हुआ था। लोगों की नज़र अहीर पर पड़ी तो कचेहरी 
काँप गयी, चकित हो उठी । लोगों ने कहा--हे देव, हे नारायण, है ब्रह्मा तुमने 
ललाट में क्या लिख दिया ! इस वीर ने किस जाँत का पीसा खाया है ? किस सरोवर 
का इसने जल पीया है। अहीर वहाँ खड़ा हो गया । महुअरि ने उससे उसका स्थान 
आदि पूछा, गंतव्य पूछा, हल्दी में टिक जाने का कारण पूछा। यहाँ तुम कौन सा 
रोजगार करोगे ? वीर लोरिक ने कहा--'राजा मेरी बात सुनिये। हल्दी शहर में 
जितनी तुम्हारी प्रजा बसी हुई है, सबके पास लक्ष्मी गायें हैं। राजा और प्रजा 
सबकी गायें कल प्रातः ग्रिनवा दीजिए ( मैं उनकी चरवाही करू गा ) | इससे मेरा 
खर्चा चलेगा ।” श्रहीर घर गया, हाथ मुँह घोया, मगही पान खाया । दूसरे दिन प्रात: 
काल गायें खुल गयीं, अहीर को गायें गिनवा दी गयीं। सब लोग गाय गिनवा कर 
वापस लौट गये । भहीर ने पशुओं को बटोर लिया । जितनी भी गायें और भेंसें थीं 
सवको लेकर लोरिक गाँव की सीमा पर पहुँचा । पके हुए गेहूँ और ग्रोजई के खेतों में 
वह सात घड़ी तक गायें चराता रहा गायें गर्दव उठा कर देखती रहीं। चारो ओर 
हरियाली दिखाई पड़ रही थी। लोरिक पशुओं को चराकर हल्दी वापस आया । 
हल्दी में ध्रूल उड़ने लगी, सारी चीजें गर्द में मिल गयीं । खेत में पके हुए गेहूँ और 


गोजई की दुर्दशा देख कर किसान गिर पड़े । रक्त के आँसू बहने लगे। वे एकमत , 


होकर राजा की चाँदनी में गये । गुहार करने लगे । है राजा महुअरि सुनिये। 


भावार्थ--(२४०१-- १७००) हि 


प्रजा ने कहा-- भापने प्रात:काल ही चरवाह नियुक्त किया । उसने दोपहर 


में ही ध्रल उड़ादी । गेहूँ और गोजई जो पक रही थी, नष्ट हो गयी । हम लोग अपने “ 
वाल बच्चों को कैसे जीवित रखेंगे ? तुम्हारा कर कैसे अदा करेंगे । जब इतनी बात 
कही गयी तो राजा क्षीण पड़ गया । उसने कहा-ऐ हल्दी के किसानों, डंडा और 
लाठी हाथ में ले लो तथा जाकर भहीर को खेत पर मारो । किसान उत्तेजित हो 
उठे । चलकर भहीर को जबर्दस्ती पीट डालेंगे | वे हल्दी की सीमा पर पहुँचे । भह्दीर 
इंडार--पर बैठा हुआ था। लोग एक बीघा फासले पर थे, पर किसी की आगे बढ़ 
जाने की हिम्मत नहीं थी । लोरिक ने कहा--ऐ हल्दी के लोगों, मैंने कभी गाय भेंस 
की चघरवाही नहीं की है और व कभी मांग कर खाना खाया है । लोहा' ही मेरा 
- उठना है और बैठना है। युद्ध ही मेरे जीवन का आधार है। कहीं राजा पर विपत्ति 
भाये तो वह मुझे रण में खड़ा कर दें ! जब आमना सामना हो जायगा तब खेत पर 


- ब्ल॒वारें चल जायेंगी। अब ढो सिपाही छोड़े गये । वे जमुनी के घर चले गग्ने। 


हे 
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उन्होने लोरिक से कहा- तुम्हे राजा महुआरि ने चाँदनी पर बुलाया है। लोरिक 
राजा के किले की ओर चला | वहाँ कचहरी लगी हुई थी। मभ्नी ने कहा--'ऐ राजा, 
नैउरी वी तुम्हारी प्रजा ढठीठ हो गयी है! उसने तुम्हारा धन रोक रखा है। तुम 
अहीर को नउरी में मेज दो ! वह जाकर सारा लगान वयूल कर लाये। वहां 
जाकर वह जूझ मरेगा । तव हर दिन का झगडा मिट जायगा। अहीर सुदर है, जैसे 
द्वितीया का चंद्र उगा हो। बह शुद्ध में समाप्त हो जायगा। उसवी स्त्री को लाकर 
आप रनिवास भोग कीजिए । राजा महुअरि मे विनम्नता पूर्वक कहा--ऐ अहीर, 
तुम नेउरापुर जाओ वहाँ की प्रजा ढोठ हो गयी है | तुम जाकर लगान वसूल कर 
लो तथा हल्दी बाजार मे बेठ कर खाओ।। मैं तुम्ह हल्दी का आधा राज्य दे दूंगा । 
आधा किले का महल दे दूंगा। यदि तुम नेउरापुर से जाकर लगान लाओ तब 
जानूगा कि तुम अहीर वश के हो। लोरिक ने कहा-राजा महुअरि, सुनों। 
मैं नगे पेर मही जाऊँगा । मेरे साथ सरदार रहेगे | वे सदा पहुरे पर वैनात रहेंगे । 
इधर हल्दी का हाल सुनिये | कचहरी के लोग आपस मे विचार करने लगे। उन्होंने 
राजा से कहां--ऐ राजा, सुनिये | किसी के लिए मृत्यु खोजी जाती है । इसकी मृत्यु 
सहज हो मं भा गयी है । इसे काट खान वाला धोडा जरूर दे दीजिए । जब घोडा 
मगर का ढवकन लोरिक खोलेगा तो घोडा उसका प्राण से लेगां। सहज ही मे 
झगड़ा निपट जायेगा । तब तुम चंदा को लेकर रनिवास भोग करना। राजा महुभरि 
ने लोरिक से कहा--ऐ लोरिक, घुडसाल मे पचास घोडे बच्चे हुए हैं। तुम उनमें से 
जाकर एक घोडा छुन लो) अहीर घुडसाल में गया बोर अदाज़ लेने लगा। कोई 
घोडा हाथ रखते ही धरती पर ग्रिर गया। किसी की कटि पर उसने हाथ रखा 
तो उसकी पीठ नीचे झुक गयी । अदाद्ध लेते लेते लोरिक पूर्व की ओर निकल गया । 
वहाँ भिलासी घोडी बघी हुई थी। उसने जब घोडी की पीठ पर हाथ रखा तो उसने 
धोरे से कहा-- ऐ भैया बीर लोरिक, मेरी बात सुनो । तुमने मेरी पीठ पर हाथ रख 
दिया । जिस दिन मेरे बेटा पैदा हुआ उसने पृथ्वी पर पेर रखा। यह पहले से 
लिखा हुआ है वि उस पर अहीर बीर लोरिक ही धढेगा। दूसरा उस पर कोई नही 
चढेगा । दुसरे के लिए वह घोडा काट खाने वाला बन गया है। अहीर के लिए वह 
पूज्य है । घोडी ने लोरिक से कहा क्रि घोड़ा मगरू क्षत्रिय वर्ग का है। उसका मालिक 
तेली है ।! अहोर अब उस चाँदनी पर गया जहाँ राजा महुअरि बैठा था। उसने 
कहा--ऐ राजा, छुम मुझे तुरन्त घोडा दो कि हम नेउरीपुर जायें। मुझे काट खाते 
वाला घोड़ा दो। मैं नेउरियापुर पाल जाऊंगा। मत्री ने यह बात पहले ही सुझायी 
थी । कचहरी के सभी लोग हँस पडे | किसी के लिए मौत खोजनो पडती है। अहीर 
की मृत्यु स्वव॒ निकट था गयी है। लोगो ने कहा--जाकर घुडसाल का ताला खोल 
दो । लोरिव' धोडे को देखेगा, ढवकन उठायेगा | घोड़ा मगर उसे खा डालेगा | 
हर रोज वी मुसीबत टल जायगी। राजा महुअरि ने कहा-ऐ अहीर मैं तुम्हारी 
ब्रात नही मानूगा। मैं तुम्हे काट खाने वाला धोडा केसे दे दूं । शायद वह 
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ज़िंदगी ले ले ) मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लगा ! लोरिक ते कहा--वह कैसे काट कर 
मेरी ज़िंदगी ले लेगा ? मैं उस काट खाने वाले घोड़े को देखूंगा । ताला खोलकर वह्‌ 
कोठरी के अंदर जल्दी से चला गया। तख्ते उठाये। दोनों पास पांग्र हुए । लीद के 
कारण बलशाली घोड़ा वहाँ शिथिल पड़ गया था उसकी आँखों में कीचड़ बह रहा 
था । लोरिक गड्ढे के अंदर चला गया । दोनों ओर से लीद हटायी, पेटी खोली, 
घोड़े के पेट पर हाथ रखा। उसको ऊपर लाया | लीद के ऊपर आकर घोड़ा खड़ा 
हो गया । लोरिक उसकी बगल में खड़ा था। उसकी पीठ पर जितने बाल बढ़े हुए 
थे उनको चाकू से काटा, आँखों का कीचड़ साफ़ किया फिर उस घोड़े का चूल 
' पकड़ कर उसे बाहर निकाला। उसको लेकर तालाब के भीटे की ओर ले चला । 
हेल्‍दी के लोग उसे देखने लगे। घर घर में लोगों ने दरवाज़े बंद कर लिये, टाट 
चढ़ा लिये । काट खाने वाला घोड़ा छूट गया है। किसकी मृत्यु निकट भा गयी है। 
लोरिक घोड़े को लेकर जमुनी के पास आया । हाथ में एक कूँचा लेकर घोड़े को 
सीधे ले जाकर -तालाव पर खड़ा किया । उसको खूब ठीक से धोने लगा । उसमे 
घोड़े की भाँखों का कीचड़ धोया । जमुन्ती के घर उसे वापस लाकर दूध और काली 
मिर्च दिया । उसकी गद्दी और लगाम ठीक किया फिर उसकी पीठ पर बैठ गया। 
उसके सामने गर्म चना रखा गया। लोरिक कहने लगा, ऐ बलवान मंगर, तुम इसे 
खालो । दस दिनों तक घोड़े की सेवा होती रही । जब घोड़े में कुछ शक्ति आयी तो 
वह हल्दी में ठुमकने लगा । हल्दी के लोगों ने उसे देखा और घर के दरवाज़े बंद 
कर दिये | सब आश्चर्य में पड़े हुए-थे। कट्ठहा घोड़ा जो सबको काट खाता था, 
लोरिक का पूज्य हो गया है । लोरिके ने मंगर की सेवा की । उसका शरीर यथापूर्व 
हो गया | वह चने की दाल खाता था एक नाद में दूध और मिर्च खाता था। जब 
मंगर स्वस्थ हो गया तो उसने लोरिक से कहा--ऐ लोरिक, मेरी बांत सुनो । तुम 
राजा की चाँदती पर जाओ और मेरा सारा सामान उससे माँग लाओ। मैं ज़रा 
अपने बल का अंदाज़ लेना चाहता हूँ । लोरिक जमुच्ती के घर से महुअरि की चाँदनी 
पर गया | जमकर वहाँ दरबार लगा हुआ था। उसने कहा--राजा सुनों। घोड़ा 
. अपना सामान माँग रहा है। राजा महुअरि ने कहा--एक दो सामान की क्या 
गिनती है ? यहाँ तो पचास साजो सामान टंगे हुए हैं । तुम जाकर देख लो । जो. 
सामान तुम्हें भाये उसे यहाँ से शौक से ले जाओ । लोरिक ने अच्छा सा सामान डे 

लिया । उसे लेकर चाँदनी पर आया । जब घोड़े के पास वह सामान ले गया तो 
घोड़ा जलकर खाक हो गया । उसने कहा--चेला तुम पायल हो गये हो । तुम्हारी 
बुद्धि हर ली गयी है तुम मेरा बंधन ढीला कर दो। मैं राजा का पौरुष देख । 
तुम यह टूटा हुआ सामान लाये । तुम ऐसा सामान मुझे क्यों दे रहे ही ! मेरी 8 
सोने की है। मेरा कवच (ज़िरह) सोने का है। बाहर तार में पिरोये हुए मोर्त 
हैं। मेरे पैर के घूंघरूहैं। जब मैं उन्हें बाँधता हुँ तो उनकी आवाज़ साठ कोस हे 
जाती है । लोरिक राजा महुअरि के यहाँ गया। कहने लगा-राजा तुम जल्दी 


लोरिकायन | ४७३ 


घोडे का सामान दे दो | नही तो मैं तुम्हरी अल्हृड जिंदगी समाप्त कर दूंगा । तुम 
सारी सामग्री दे दो ताकि मैं मेउरोपुर पाल जाऊँ। राजा महुअरि ने सामान दे 
दिये । लोरिक ने _सामान लाकर घोडे के सामने रख दिये | घोड़ा मगर हस पडा । 
श््दीर घोडे का सारा सामान कसने लगा। पाखर सजा कर उसके मुँह मे लगाम 
फस दिया। उसके माथे पर कवच जड दिया जिस पर गोली के वार बेकार जाते ये । 
फिर झालरें पहना दी जिनमे मोती जडे हुए थे । उसके पैर मे नूपुर बध गये जिनकी 
भावाज्ञ धनी थी । अब घोडे का हाल देखिय । 
भावायं--(२७०१--३० ००) 
पु द्वितीया का चन्द्र उगा हुआ है। सूर्य को ओर तो देखा जा सकता है। पर 
मगर घोडे की ओर ताका नही जाता । अहीर अब तख्त पर स्नाव करने लगा फिर 
जाकर ठहर पर भोजन करने लगा । उतने दोनो स्थियो से कहा--तुम लोग यहां 
दहाडती रहो मैं नेउरीपुर जा रहा हूँ | यदि मैं वहाँ जूझ गया तो हमेशा का कष्द 
समाप्त हो जाएगा । यदि मैं नेउरी से हल्दी लोट आया तो भाधा हल्दी का राश्य ले 
लूगा। किले मे भी आधा बेंटवारा कर लूगा। मैं आधे वा हिस्सेदार बन जाऊंगा । 
अहीर या पीकर तैयार हुआ, मुझ में पान का बीडा डाला तथा अपना बावस खोलकर 
बह अस्त्रशस्त्र से सुसज्जित होने लगा | आगे लम्बा कुर्ता अगरखा पैर में विशेष 
पायजाजा, एंडी में लोहे की कील वाला जूता तथा उसमे तर्कश धारण किया । साठ 
गज का दुपट्टा उसने सभालकर अपनी पेटी में बाँध लिया। उसने छप्पन पेचो वाल्ली 
छूरी तथा कटारी ले ली । उसकी बगल में तलवार झूल गयी । उसने साठ गज कपडे 
की नरमा की पगडी बाँधी जिसमे कलेंगी सुशोभित थी उसने दाहिने हाथ मे बिजलों 
की तलवार ली तथा आसन पर बैठ गया । घोडा घरती और वाग्रु_मण्डल मे धूमने 
लगा । फिर हल्दी की परिक्रमा करने लगा | वहां के लोग भयभीत हो उठे। आश्चर्य 
करने ल़गे। हे देव, हे नारायण, हे ब्रह्मा आपने हमारे ललाट में बया लिख दिया है ! 
ऐसा दुदिन आ गया है। कट्ठहा घोडा छूट गया है। हल्दी बाजार में किसकी मौत आ 
गयी है ? घोडा उडान भर कर आकाश मे चला गया । वह बादलो यो चोरता हुआ 
नेउरियापुर मे पहुँच गया | छिउली वन मे जाकर वह उत्तर गधा। शोरिक मे उतर 
कर घोडे को छिउली के पेड से बाँध दिया । 

अब वहाँ का हाल सुनिये । राजा हरेवा-परेवा जगल मे शिवार खेलने गए थे । 
उनकी हृष्टि उस घोडे पर पडी जो छिउली की डाल से बंधा हुआ था। उन्होंने पहुरे- 
दार से कहा--तुम पलाश (छिउली) वन की ओर जाओ भोर पोडे ऋषि 
लो । वया कोई राहगीर है जो रास्ता भूल गया है ? या धोटे वा सौ 
बैचमें आ रहा है । पहरेदार भीटे पर गया, पलाश वे पेढ वे” पास 
गया । वहाँ बहीर बोर लोरिक सा रहा था। उसमे घोडे वो छिउकी 
रखा था। पहरेदार वहाँ पहुँच गया तथा धीरे से बोना--भैया, तुम्हंये 
है ? तुम्हारा मूलस्थान कहां है ? ऐ परदेशी, तुमने इस (प्र में कहाँ 5 ॥ पद के 
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220 तन हैँ, मूलस्थान है । मैंने नेठरी की चढ़ाई की है । यहाँ ,छिडबी 
या ६४ कि पक पहरेदार ते कहा--भैया, मेरी वात सुनो । जब तुम्हारा घर 
उरा में है तो तुम वहाँ के अपने किसी हितू या मित्र के बारे में बताओ । भहीर ने 
तुरन्त जवाब दिया । गउरा गुजरात में हमारा एक मित्र था और हम दोनों साथ में . 
मिलकर गुल्ली डंडा खेलते थे | वह हमारा मित्र साहु बना, मैं चोर बना। मैंने गुल्ली 
टेढ़ी मारी जो भकताल में चली गयी । तब तक मेरा मित्र दौड़ा भौर हाथ में उसने 
गुल्ली लेकर चंपा मारा गुल्ली आकर भेरे माथे में गड़ गयी । खून बहने लगा । मेरा 
: मित्र देश छोड़कर भाग गया । फिर उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। मैं नेउरी में ' 
भाया हूं । पहरेदार ने कहा--लोरिक मेरी बात सुनो । मैं-ही वह मित्र हूँ । तुम्हारे 
डर से मैं गठरा छोड़कर भाग आया तथा नेउरीपुर में आकर टिक गया । -फिर गउरा 
वापस नहीं हुआ । फिर दोनों गले मिलकर रोने लगे । उतके रुदन से वृक्षों के पते 
झर घरकर गिरने लगे | लोरिक ने कहा--मित्र सुनो । नेउरी में लगान रोक लिया 
गया है । तुम्हारा राजा यहाँ बढ़ा बलवान हो गया है। तीन साल हो चुके हैं उसने “ 
हल्दी में मालगुजारी नहीं दी है । भव मैं उसे उगाहने के लिए आया हूँ.। मित्र, मेरी 
बात सुनो । तुम्हारे राजा के लोहे के हथियार केसे हैं ? उसके पास कौन-कौन से 
हथियार हैं ? मित्र पहरेदार ने समझाकर कहां--मित्र लोरिक मेरी बात सुनो । 
तुम्हारा घोड़ा जब भाकाश में रहेगा तो राजा पहले अपनी सभी कुतियों को छोड़ेगा । 
वे घोड़े का लिग पकड़कर उसे नीचे गिरा देंगी | तुम धरती पर गिर पड़ोगे तब तुम्हारा 
सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा । दूसरा लोहा भौर तेज है उससे बड़ा कोई भोर न्ोहा 
नहीं है । तुम्हारा सिर ब्रह्म-फांस में फंस जाएगा अंधकारमय है उसमें तुम्हारी जाव 
नहीं वचेगी । लोरिक ने पूछा--मित्र, तब उपाय क्‍या है ? जो भी रास्ता हो तुम मुझे 
बताओ । पहरेदार मित्र ने कहा--जब तुम ब्रह्मफाँस में गिरो तो प़रकंडों के पास चले 
जाना । यदि तुम सरकंडों को काट दोगे तो ब्रह्मफाँस गिर पड़ेगा । तब तुम्हारा अवसर 
आ जाएगा । लोरिक ने मिच की वात ध्यान से सुनी । उसने कहा--देखता, भेद 
खुलने ना पावे । पहरेदार अब राजा के घर की ब्योढ़ी के लिए चला वहाँ युद्ध की 
तैयारी हो रही थी । राजा ने पहरेदार से पुछा--मित्र, क्या राहगीर रास्ते की प्लप से 
छाँह में रक गया है तथा घोड़े को उसने छोड़ दिया है। उसे बाँधकर आराम करने 
लगा है ? पहरेदार ने कहा--मैं पलाश के वव में गया था। मैंने उससे स्पष्ट रूप से 
सारा हाल पूछा | वह घोड़े का सौदागर नहीं है। वह कहीं घोड़ा बेचने नहीं जा रहा 
है। बह तुम्हारा हित या मित्र नहीं है। वह भेंट मुलाकात करने नहीं, आया हैं। वह * 
राजा तुम्हारा दुश्मन है.। हल्दी के राजा की तुमने जवर्दस्ती कौड़ी (मालग्र॒जारी) दोक 


रखी है । वह उसे वापस लेना चाहता है । हल्दी का मालिक आया है, नेउरी में वह 
अपनी मालगुजारी वसूल कर लेगा दोनों भाई, हरेवा-परेवा ने यह बात काच लगाकर 
सुनी । हरेवा ने परेवा से कहा-- गाँव के पास शत्रु आ गया है। नेउरी में जुबदस्त 
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झगडा मचेगा | इधर लोरिक ने धोडे का आज्भार करना शुरू किया । उसने सोने पी 
झूल और कवच तथा बकसुवा आदि को पहनाया। माथे वा सिरस्त्राण भी उम्री 
सजा दिया । सिरस्त्राण पर गोलियो का निशाना चुक जाता था। सोटिव' उस पर 
सवार हुआ । उसके सवार होते ही धोडा घरती से आसमान पर उड गया । वह 
बादलों को चीरने लगा । मगर पैर उठाकर नाचने सगा । वहाँ का राजा दुरबीन 
लगाकर उसे देखने लगा | वह कुतियों वे पास गया । सकु्ती कुतिया वो. उसने छाड 
दिया । उसमे जाकर धोडे का लिंग पकड लिया | और उसको नीचे खीचने लगी । 
तब बीर लोरिक ने कहा--ऐ मगर स्वर्ग का धोडा कैसे मुझे नीचे लिए जा रहा है। 
मगर ने धीरे से कहा--मेरे मालिक, दातो से मेरा लिय पकडकर कुतिया शझ्ृत्र रही 
है । सोरिक मे वहां नीचे लटकंकर देखा कि कुतिया ने घोड़े का लिंग पकड लिया है। 
उसने म्यात से कटार निकाली ओर तुरन्त कुतिया को गर्दन काट दी। नेउरी मे रक्त 
की धारा गिरी, कुतिया वी गर्दन स्वर्ग मे उडने लगी । 

ब्व वहाँ का हाल सुनिये | घोडा आकाश में पैर उठा उठाकर नाच रहा था। 
इधर जब अमर कुतिया नेउरी मे कट गयी तो फिर राजा ने लोरिक पर आक्रमण 
करने को तैयारी की । दोनो भाइयो ने (हरेवा और परेवा) आपस में बैठक की । फिर 
ब्रह्मफास को बढ़ाकर धोडे पर फेका दुर्गा धन्य हैं, आदिकाल से ही पूजमान हैं । उन्होंने 
जाकर रक्षक का काम किया, अपना पहरा लगा दियां। धोडा मछली बनकर पार 
हो गया । ब्रह्म जाल गिर पडा | मगर आकाश में नाचने लगा। हरेवा परेवा ने धर 
से ब्रह्मफांस को छोटा करके फेंका । देवी दुर्गा ने अपना रूप प्रकट किया। वह फिर 
रक्षक बन गयी । ब्रह्मफांस एकदम छोटा हो गया । तीसरी वार राजा हरेवा ऋुद्ध 
हुआ, बुजरो यह ब्रह्म का फाँस है । अब तुम अपनी पूरी शक्ति लगाओ। आज मैं फिर 
जाल फेंक रहा हैं । आकाश मे मेरा शत्रु फसेगा । नही तो मैं इस जाल पर मृत कर 
इसे फेंक दूंगा । ब्रह्म वी निंदा होगी | अब दुर्गा का हाल सुनिये। दुर्गा की शक्ति 
घोरिक को सहायता कर रही थी । नेपच्य मे हाथ फैलाकर वह नाच रही थी। वह 
यह सोच रही थी कि ब्रह्म उनके बडे भाई हैं, पिता हैं ॥ मदि उन्होंने अपनी जवान 
हल दी तो भेरा यहाँ रहना कठित हो जाएगा । अब दुर्गा मूबा के अनुकूल हो गयी । 
उसने फाँस बनाकर फेंका | घोड़ा उसमे फंस गया। खीचने पर फाँस और सकुचित 
होता चत्ा एया | नीचे लोटिक का मिनर पहरेदार खडा था। 


भावायं--(३००१--३३००) 


वह भाश्चर्य मे पड गया । सहज ही मेरा मित्र लोरिक कट जाएगा । दिन भर 
में ही झगढा समाप्त हो जाएगा । उसने घरती से ही चिल्लाया । मित्र सुर्नों, यह सूबा 
पुम्हारा हृत्यारा 4न जाएगा । तुम्हारे पास गांठ मे जो कुछ हो उससे शलाका को 
काटो । अहीर यह बाठ भूल गया था | उसने अब अवना कौतृक दिखाया बगल से 
उसने कटारो निकाली | जाल की शलाका को काट डाला । शलाका के कटते ही जाल 
धस्ही पर गिर पढ़ा । धोडा कूदकर अलग हो गया । फिर अगत्ा पैर कलाकर करगही 
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नाथ नाचने लगा । अहीर ने कहा--अब अवसर आ गया हे । अवसर पनिहारिन से. 
कुएँ पर पानी भरवाता है । सूचा, तुम्हारा कठिन आक्रमण मैंने बर्दाश्त कर लिया। 
तुम मेरा साधारण हमला संभालो । लोरिक ने म्यान फेंक दिया तथा अपनी तलवार 
खींच ली । उसको चार अंगुल बाहर निकाला तो उसकी ध्वनि आकाश में गूजने 
लगी । नीचे आग की लहर फैल गयी और पोरसे भर ऊपर लपलपाने लगी। सूबा की 
पलकें घूम गयीं । उसका खड़्ग धूल में मिल गया । लोरिक पूर्व से” पश्चिम की ओर 
काटने लगा । पश्चिम से फिर दक्षिण घूम गया । जैसे कोइरी कोड़ार का बेत काठता 
है वेसे ही कठईत का पुत्र, जिसका दुलारा नाम लोरिक है; सबको काट रहा है। 


लोरिक ने इस प्रकार काटना शुरू किया- कि वहाँ कोई बच नहीं पाया । जो 
स्त्रियाँ बची थीं उनको भी लोरिक खोज-खोजकर काटने लगां। शायद उनके पेट में 
शत्र हों जो कभी बेर साधे । ऐसा कहते हुए उसने लोगों को काटना शुरू किया । जो 
स्त्रियाँ विना पुरुष के हो गयी थीं वह गली-गली में वैचेन्‌ होकर घूमने लगीं। लोरिक 
ने नेउरी की सारी सम्पत्ति हर ली। अहीर अब हल्दी का मालिक बनेगा। उसका 
भाग्य खुल गया । लोरिक नेउरी के जेल में गया । वहाँ उसने पाँच सौ कैदियों ,को 
छुड़ाया । उन्होंने लोरिक को घेर लिया । वे कहने लगे--ऐ मालिक लोरिक, हमारी 
बात सुनिये । हमारा भाग्य था कि तुमसे भेंट हुईं। तुमने हमें-जेल से मुक्ति दिलाई । 
लोरिक ने पांच सौ कैदियों से कहा--तुम लोग अब छूट गये हो। तुम सब लोग कुछ 
काम करो । तुम लोगों को हल्दी चलना है । सभी कंदी नेउरीपुर गाँव में दल बनाकर 
प्रवेश कर गये । बारह बैलों पर कर्ण फुल, झुलनी और नथिया आदि अलंकार तथा 
अन्य सामानों को लोरिक ने लद॒वा लिया। उसने नेउरी का सारा धन बटोर लिया। 
वहाँ के राजा का सारा धन उसने ऊंट पर लद॒वाया। उसने केदियों से कहा--ऐ 
भाई, तुम लोग मेरी बात सुनो । हमने तुम्हारा बन्धन तुड़वा दिया है। पुम लोग 
अपने घर जाओ और अपने बाल बच्चों की देखभाल करो । कमाई करो और खाओ। 
कैदियों ने लोरिक से कहा-- हम लोग जीते जी तुम्हारा पिन्ड नहीं छोड़ेंगे । ऐ भहीर, 
हम लोग तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे । जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ तुम्हारे लिए 
थे कैदी अपना ख़ून दे देंगे । जब अहीर के बैल लद॒ गये तो उन्होंने हल्दी की राह 
ली । ऊँट, हाथी, घोड़े सब पर नेउरी का धन लाद कर हल्दी लाया गया। वहां के 
राजा महुअरि ने लोरिक से हाथ मिलाया उससे विनम्नता पूर्वक कहा-ऐ अहीर 
लोरिक, सुनो । तुम हल्दी का राजा हो जाओ । मैं तुम्हारी प्रजा बन कर रहेंगा। 
तुम चनइनी को लेकर दोवों वक्त कचहरी करो तथा छक कर मदिरा पीओ । जब 
महुअरि ने ऐसा कहा तो लोरिक अपने मन में मुस्कराने लगा। शहर में द्ुगी पिट 
गयी,' भाइयों, आज राज्य में परिवर्तत होगा । महुअरि आज प्रजा बन रहा है । 
अहीर लोरिक अब राजा बन रहा है । लोरिक हल्दी का राजा बच गया, मालिक 2 


गया । 
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अब वहाँ का हाल छुनि । जि6 दिन नेडसे में झगडा लगा हुआ था उठती 
दिन बोहा में भी युद्ध हो रहा था | भगवती दुर्गा ने लौरिक से कहा--मैं विस क 
को सभाल । दगल मे में किसवा साथ दूँ ? लोरिक रो पडा । माता, कौन सा दंगल 
तुम क्‍या कह रही हो ? तुम किसकी पूजमान हो 2 देवी, तुमने हमारे हाथ का गुढ़ 
भोर घी खाया है। तुमने हमारो की हुई पूजा को स्वीकार किया है। तुम मेरा पक्ष 
सेभालो । दूसरे पक्ष को सभालने का कोई प्रयोजन नही है। इधर बोहा में लोहा 
लगा हुआ है। कोलो ने मल सवहू को रोक लिपा है । सबरू ने बन्टूदा से बहा-- 
हाथ मे उण्डा ले लो तथा कोलो का आगे बढ़ना रोब दो। मैं भी सावधान ही रहा 
है। खेत पर आक्रमण हो रहा है | तलवार जै लेकर पोल दौह रहे हैं । वाह में बोलो 
का दल एकत्र हो चुका है। नरानापुर गाँव के उमराव भी उनवे साथ शामिल हैँ 
गाजनगढ के सुर्क भी गढपीपरी के कोल और चडारों से मिल गये हैं । चारो दल के 
लोगो ने एकजुट होकर बाट-वॉट कर पत्यो पर भात छाया है। पोज उलवारे ले 
लेकर दौडे | नन्हृूवा ने आगे जाकर उनको रोका ॥ जिस समय वह लाठी लेबर 
ब्यालिस हाथ दौटा तो फोल भाग खडे हुए। नानहूँ ने उन्हें पीपरी में भगा दिया। 
नदी के किनारे आकर वह बैठ गया । पीपरी का राह देखने लगा । 


अब इधर सवद्ठ का हाल सुनिये। उन्होंने नम्नता पूर्वक कहा--हे देव, है 
नारायण, हे ब्रह्मा, तुमने भाग्य मे वया लिख दिया ? कोलो वा दल भा रहा है। 
उन्होने तीर और घनुप हाथ में उठा लिया। जावर समर में डट गये । नानन्‍हें वो 
समझा कर कहा--तुम कोलो के दल क्यो छोड दो । आज छरा सोह्दा लग जाते दो । 
नानन्‍हूँ ने कहा--घरमी मेरी वात मानों । जब तक बढनाई लोटिक हल्दी ते नहीं 
था जायेंगे तब तक मैं बेवरा वा घाट नहीं छोट[गा । जब घरमी धावर मे यह सुना 
तो बह तड़प कर बोले । नान्हें चरवाह सुनों। बाद में लोरिव बहुद भाई वा प्रेम 
दिखायेगा । वह रण में बया काम आयेगा ? तुम बोनों को छोड दो । जरा दो हाथ 
चलवार चल जाय । बोलो वा दल चढ़ आया। तमवारें झतझना उठी । इधर तीन 
सौ साठ चरवाह थे। वे जवान पट्टे थे । वे बोहा में तत्वर हो गये । कौनों से उनकी 
लडाई छिड गयी । जब सवर के हाथ से बाण छूटे तो सो दा सौ बोल भहेरा बर 
“गिर पढते थे। तीन सो साठ चरवाहे उनकी टार्गे पत्रढ कर बेबरा नदी मे पेंक्से 
जाते थे। भदी मे लाशें बही जाती थी । कोल तलवारो से जराउमण किये जा रहे थे । 
भार करते-करते सवर के होथ थक गये ॥ पानी के बिना उनवा क्ठ सूखने लगा । 
उन्होंने कोलो से कहा--मैं ओरों के मारने से नही मरूशा और न मैं यहा से भागंगत 
जब मेरे भाई सुवच्चन यहाँ आयेग, वोहा मे लडेगे, तब उनके हाथों भेरी मृत्यु होगे। 
सती ने यह बात सुनी । वह कलश में प्रादी लेकर चलो, सवरू के पास गयी ॥ तन 
तक कीलों को भवानों बहां पहुंच गयी । उन्होने सती का हूबहू रूप धारण कर लिया। 
सवझ् से कहा--मेरे स्वामो, मेरे सु 


खनन्दन, मेरे सुहाग, मेरी बात सुनो । बोलो 
तौर कहाँ-वह्ँ लगा है ? मुसे शीघ्र बतानो। सबरः मे कहा--मेरी विवाहिता, साई 
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- शरीर में तौर लगे हैं। पर कहीं पीड़ा नहीं है। कैवल एक तौर कतैजे में लगा है, 
वही थोड़ा दुख दे रहा है। कोलों की भवानी ने उसे देखा और उसी रास्ते. अच्दर 
प्रवेश कर गयीं, संवरू के मस्तक पर चली गयीं। वे अन्धे हो गये । कोल प्रहार किये 
जा रहे थे। संवरू भी अपने आसन से तीर फेंक रहे थे । उनके छोड़े हुए तीर से सौ 
दो सो कोल धराशायी हो जाते थे । उन्होंने कोलों से कहा--इस तीन भुवत में. कोई 
मुझे मार नहीं सकता । जब पीपरी से भेरे भाई सुबच्चन आयेंगे तब तुरन्त भेरी मृत्यु 
होगी । उन्हीं के मारने से मैं मरू गा। वहाँ से दस पाँच कोल पीपरी के लिए चले । 
दिन रात चलकर वे पीपरी सुबच्चन के पास पहुँचे । मल सुबच्चन से एक कोल ने 
एरन्त बातचीत की, तुरन्त सवाल जवाब किया । उसने कहा--भइया सुबचन, सुनो । 
भावाथे -- (३ १०१--३६००) न 
तुम्हारे भाई सांवर ले तुम्हें ब्रुलाया है, बड़ा ज़रूरी काम है। सुबच्चन ने 

कहा- दूसरी पुकार में मुझे भेजो । मैं भाई को सारने के लिए नहीं जाऊंगा । इस 
पृथ्वी पर मेरा: तीन बार जन्म हो तो भी ऐसा नहीं करूगा। कोल यह सुन कर 
बिगड़ उठे | कुल मिलकर उनसे लिपट गये | उनको उठा कर बोहा में लाये। 
सुबच्चन मल सांवर के पास गये । दोनों भाई फूट-फूट कर रोये। फिर मलसांवर ने 
कहा--मैं इन कोलों के मारने से नहीं मरू गा। मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी है । 
मैं तुम्हारे मारने से ही बोहा में मरूगा। सुबच्चन ने कहा--भइया मलसांवर भेरी 
बात सुतो । हम दोनों भाई एक हो जाय । कोलों को बोहा से मार भगरायें । मल्ल 
सांवर ने धर्म की बात कही । भैया, मेंने अहीर का नमक खाया है। मैं अहीर के 
- लिए लड़गा। साँवर ने कहा-- तुमने कोलों का नमक खाया है तुम कोलों के लिए 
. लड़ जाओ । मल्ल सुबच्चन रो पड़े । भैया, तुम इस प्रकार.-बैठे रहोंगे तो मेरा बाण 
कैसे छूटेगा ? कोल आपस में विचार करने लगे। सुबच्चन वैसे नहीं मारेंगे । उनके 
लिए गड्‌ढा खोद दो और उसमें इन्हें गाड़ दो । इनकी आँखों में-पट्टी बाँध दो । हाथ 
में तीर पकड़वा दो वे सीधे प्रहार करेंगे ओर मलसांवर की मृत्यु हो जायगी। बोहा 
: में सभी कोलों ने इस प्रकार की योजना बना ली । उन्होंने धरती में हाथ भर का 

गड्ढा खुदवा दिया, सुबच्चन की आँखों में पट्टी बाँध दी तथा उनके हाथों में तीर 
ओर धनुष दे कर गड्ढे में खड़ा कर दिया । सुबच्चच ने तोर मारा तो वह भाकाश 
में चला गया । पछुवा हवा थी । वह तीर को पूर्व की भोर लिये जा रही थी। तीर 
फिर नीचे आया । पूर्वी हवा झकझोर उठी । पूर्व की ओर मुंह करके मलसांवर रे 
हुए थे तीर वहाँ से उड़ते हुए भाकर सांवर के कलेजे में लग गया । धर्मी सांवर हि 
नम्नता पूर्वक कहा-- पंचो, आज मेरी मृत्यु आ गयी है। इसके बाद जह उह 
| ” का उच्चारण करने लगे । । 
रह का-हाल सुनिये । जिस समय सांवर को तीर लगा, गाय का ० 
फट पड़ा। उसने दूध की धार मारना शुरू कर दिया। के वंध्या ग्राय का ह रा 
गया । लाश बोहा में तैरने लगी। कोल पश्चिम दिशा में पशुओं को हांकने ल 
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पर बोहदी उन्होने नही छोडा । संवकू का प्राण पबेरझ उड़ गया। कोल तमाशा देख 
रहे थे । धर्मी सांवर का प्राण फिर उनके शरीर में वापस भा ग्या। उनकी मिट्टी 
नम्नता पूर्वक बोल उठी । उन्होंने कह्ा--ऐ वीर कोलों, हमारा कहना मानों। तीनो 
भुवन उलट जाय पर बोहा की गाये बोहा से ऐसे नही जायेंगी । तुम लोग मेरा घिर 
काट कर धनुष मे लटका लो। उसे लेकर आगे-आगे पीपरी भागो। पीछे से लक्ष्मी 
गायें चल्ली जायेगी । ऐसा कहते हुए सबरू का प्राण इस्द्रपुरी मे चला गया । कोलो मे 
उतका प्विर धनुष में लटका लिया | आगे-भागे कोल चडार चले । पीछे से गाये दौढी 
जा रही थी । वे पीपरी में प्रवेश कर ययी । कोलो के यहां विहार बरते लगी | 
इधर हल्दी का हाल सुनिये । यहां लोरिक दाना समय कचहरी करता था । 
तख्त पर स्नाव करता था । जमुनी के घर जाकर मद पीता था। उसवी गोद में 
जाकर सोता था। वह वहाँ आनतद कर रहा था। यहाँ गउरा-गुजरात मे मजरी 
पर विपत्ति पड गयी | जो मजरी घटे-घटे पर कपड़ा बदलती थी उस पर ऐसी 
विपति भा गयी कि घूरों की लताएँ बटोर कर, पेबन्द जोडकर वह तन ढकने लगी । 
उसको कूटने पीसने का काम भी नहीं मिलता था। उसकी विपत्ति का अस्त नहीं 
था। वह हर समय रक्त के आँसू गिराती थी। उसने कहा -हें देव, हे नारायण, 
शो भाग्य में क्या लिख दिया ? मैं कितने दिनो तक गउरा में विपत्ति भोगूंगी। 
री झ्व रही थी । उसके पेट मे गर्भ के लक्षण दिखाई पढ़ते थे । 
अब गउरा का हाल सुनिये । उसको एवं रात दाना पानी नहीं मिला प्रातः 
काले वह उठी तथा वाई के घर चली । उसके दरवाजे पर दुखो होकर बैठ गयी । 
माई से बोली--गागी, तुम सुनो । हमारा तुम्हारा बहुत दिनों का साथ है । मेरे 
स्वामी के तुम बढ़े प्रिय थे | उनके कारण तुम्हारे पास यराय 'भेंसो का झुण्ड जमा ही 
गया। आज तुम इस गाँव में हो। मेरे ऊपर गउय में विपत्ति आगयो है।वे 
हल्दीपुर मे हैं। उनवा पता नहीं चलता तुम य्ोरोचन लेकर हल्दी पहुँचा दो । यहाँ 
की विपत्ति लोरिक को समझा दो। शीघ्र ही अहीर गठरा गुजरात आयेंगे फिर 
मेरा दिन लौट आयेगा । मैं तुम्हारा मान रखूंगी । यागी, तुम मउरा को विपत्ति देख 
रहे हो। तुम जाकर उनसे समझा कर यहाँ फी विपत्ति कह दो। कह दो हि मजरी 
के ग़ने मे जो नवल्खा हार सुशोभित हो रहा था वह कोलो के पर पहुँच गया है। 
छाती पर पैर रख कर उन्होने हार, तथा भारी करधनी ते ली। ऐसा दिन भा यया 
है कि वह हार कोलिनी के गले मे चमक रहा है । गागी मजरी वे घर आया । सजरी 
ने कोरा कागज निकाला | हाथ मे कलम और दावात लो तथा अपनी विपत्ति लिखने 
लगी । पत्र लिखकर उसे लपेट दिया । ग्रागी ते उसे हाथ मे उठा लिया। ग्रागी पूर्व 
की ओर हेज़ी से चल्ता। रास्ते मे उसने कही विश्वाम नही किया। चलते-चलते वह 
हल्दी पहुँचा ! बह लोरिक का घर पूछते जा रहा था। गाँव के लोगो ने घर बता 
दिया। नाई जमुनी के घर गया। अह्वीर कचहरी के दरबार में आया हुआ था। 
दखाओे पर बाई को देखबर चनवा दौडकर वहाँ भा गयी। पे 
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उसे ले गयी और प्रेम से उसे बेठा दिया। वह नाऊ से हाल चाल पूछने लगी। मेरे 
पिता सहदेव कैसे हैं ? मेरे भाई कैसे हैं ? मेरी माँ सेल्हिया कैसी हैं ? भेरी समुरात 
के लोग कैसे हैं ? मेरी सास खोइलनि कैसी हैं ? भेरे भसुर सांवर कैसे हैं ? नाई 
गांगी ने कहा-- गउठरा गाँव में. कुशल है । वहाँ के सभी लोग आनन्द से हैं । अहीर 
के यहाँ कुशल नहीं है। उसके घर मुसीबत आ गयी, है | सारी बातें लिखकर मंजरी 
ने जो पत्र दियो था उसे नाई अपने पास रखे हुए था। उसने चनवां से कहा-- 
मलकिन, गाँव व घर का समाचार अच्छा है। भहीर के घर कुशल नहीं है। मत 
सांवर मार डाले गये हैं । सारी गायें हर ली गयी हैं। नरानापुर गाँव कोलों से मिल 
गया है। गाँव के उमराव उनसे मिल गये हैं । गढ़ गाजन के तुर्क भी मिल गये हैं। 
. गढ़ पीपरी के कोल-चंड़ार सभी ने मिल कर बोहा पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने 
सुभग सरदार साँवर को मारं डाला। सारे घर को लुट लिया। लोरिक के घर में 
विपत्ति आ गयी है । खोजने पर भी लोगों को कूटने-पीसने का काम नहीं मिल रहा 
है । वेश्या चनैनी ने यह सुना । उसने कहा--नाई मेरी बात सुतो | जो बात तुमने 
मुझसे कही है बे मेरे स्वामी न जानने पावें। मैं तृम्हें बहुत मछली भात खिलाऊँगी 
तथा तुम्हारी विदाई अच्छी तरह करू गी। गांगी नाई ने कहा--मलकिन, मैं लोरिक 
से क्या कहूँगा ? तुम मुझे वे बातें बता दो | वेश्या चनेनी ने नम्रता से कहा--गांगी, 
नाई की छत्तीस बुद्धि होती है । तुम कोई अपना ज्ञान फैलाओ | गांगी हजाम ने कहा 
मलकिन, इस समय मेरी छत्तीस बुद्धि बेकार हो गयी है। मुझमें एक भी बुद्धि नहीं रह 
गयी है । चनइनी ने कहा--जिस समय मेरे पति तुमसे पूछे तुम पूरा समाचार देना। 
जब भाई सांवर का समाचार पूछें तो उन्हें समझा देना कि वे कुशल से हैं। वकेव 
गायें भी ठीक हैं। कहना--भश्या के बेटा उत्पन्न हुआ है। बधाइयाँ बज रही हैं। 
लोरिक ते जैसा बोहा छोड़ा है वैसा ही एक और बन बया है। बोहा में इतनी गायें हो 
गयी हैं कि स्थान की कमी पड़ गयी है। चनइनी की यह बात गांगी ने स्वीकार कर 
ली । माई के लिए वह मीठा जल लायी । बाजार में उसके लिए मछली खरीदने 
गयी । उसने दाल, भात, तरकारी बनायी | ऊपर से मछली तैयार की । इधर वारह 
बजा । अहीर की कचहरी उठ गयी । अहीर जम्रुनी के घर गया। तख्त पर स्नान 
किया । मचिया पर बैठकर जमुनी लौंग और मिर्च का दारू उड़ेलने लगी। 
नशा खाकर अहीर घर के लिए चला | जब घर के द्वार पर खड़ा हुआ तो 
अन्दर गंगिया बैठा हुआ था। अहीर की नज़र उस पर पड़ी । वह दीड़ा। गंगिया 
उसे पहचान कर खड़ा हो गया । अहीर उसे जीभर कर आशीर्वाद देने लगा की 
गंगिया, तुम अजर अमर रहो | तुम लाख वर्ष तक जोओ । जैसे गंगा का हम 
है वैसे ही तुम्हारी आयु बढ़े । तुम गउरा का समाचार बताओ । गउरा के .लोग 
हैं । मेरे धरमी भैया केसे हैं । _ 


भावार्थ--(३६०१--३४०० ) 


मेरी मैया खोइलनि कैसी है ? काका कठईत .घर पर कैसे हैं ? बकेत गाय 
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कैसी हैं। तब गागी हजाम बोल्ा--गठरा याँव में कुशल मडूल है। गउरा के सभी 
लोग सकुशल हैं । तुम्हारी लक्ष्मी गाये कुशल हैं | धरमी को पुत्र पेदा हुआ हैं। बोहा 
में आनन्द और बधाई हो रही है। उसने कहा--तुम बहुत कम गाये छोड कर आये 
थे | अब उनकी सश्ष्यां बहुत हो गयी है। जब एक बोहा में गायें नहीं समा सकी तो 
धरमी ने दूसरा बोहा बनाया है । एक ही कुशत नही है । मजरी ने दूसरा पुरुष कर 
रखा है। लोरिक यह सुन कर मन में मुस्कराया। धरमी भाई कुशल हैं। हमारे 
बछड़े कुशल से हैं। बोहा को लक्ष्मों कुशल से हैं। गठरा के लोग आतनन्‍्द से हैं। 
बुजरी, मेरी औरत चली गयी । हमने दो औरतो को रखा है। जब मैं लौट कर 
बापस णाऊँगा तो विवाहिता के साथ रगरेली करने वाले पुरुष को देखूगा । इधर 
भय से गागी का प्राण काँप रहा था। मैंने बातो को इधर उधर कर दिया । कोई 
भा जाय ओर कही सच्ची बात न कह दे । जब अद्वीर ध्ब बाते सुतेया तो मेरे शरीर 
को काट डालेगा । नाई डर रहा है। उसने लोरिक से कहा--मालिक मेरी बात 
सुनियें । हमारे देश मे सूखा पडा हुआ है । खोजने पर भी चारा नही मिलता । छुम 
मेरे बाल बच्चो के लिए आहार जुटा दो। में कल के दिन यहाँ नहीं ठहृरूगा। मैं 
गउरा जाऊँगा । अहीर लोरिक ने वहां--मेरे नाई गागी सुनो | तुम आज ही मेरे 
घर आये हो । तुम कल हल्दी में के जाओ । कल तुम्हें लेकर बाजार चलूंगा । 
तुम्हारे लिए कुछ सामान बनवाऊँगा । परसो सवेरे उठ कर तुम चले जाना । लोरिक 
की बात हजाम ते माव ली) उसको भोजव बनवा कर उसने खिलाया, बडा 
सम्मान दिया | प्रात काल होते ही उसको शहर में लें गया | उसके शरीर के लिए 
कुम्बल दिया। फिर कुर्ता बनवाया | घोती वा जोडा दिया । हजाम ने झोली मे 
सोना भोर द्रव्य कस कर भर लिया। नाई का घोड़ा लद गया । लोरिक ने उसे 
रास्ता बता दिया । नाई घोडे पर बेठ गया । वह पश्चिम कौ ओर चला । हल्दी की 
भन्तिम सीमा भायी । राजा वहाँ दल बल के साथ कुर्सी पर बेठा हुआ था । तीन 
चार नौकर थे । राजा ने निगाह उठा वर देखा | नाई ने कौन सी बात बता दी है कि 
अद्वीर को इतनी प्रसतता हो गयी है । उसमे नाई को इतनी बडी बिदायी दी है जेसे 
देश मे विवाह का उत्सव हो रहा हो । राजा ने नोकरों को दोडाया ! उन्होंने धोडे 
का लगाम पक्रड लिया। सोनवा नाइन ने ग्रगियरा से पूछा--ठुम ने कोन सी शुभ 
बाते बतायी हैं कि लोरिक तुम से श्रसन हो ग्रया है ! उसने इतनी बिदायी दी है । 
वह नाई से पूछती रही, किस्तु माई इुप्पी साथे रहा। उसने मुह से आवाज नहीं 
निकाली । 

अब शोभा का हाल सुनिये | उससे जदुआ बारी को हुबम दिया । तुम सोलह 
सो बेलो को हल्दी जाते के लिए लदवा दो ) फागुन का महीना था। गेहूँ तथा जी 
कट रहा था। शोभा मे अपने बैलो को हल्दी के लिए छोड दिया । वैलो ने हल्दी मे 
प्रूल उडा दी । वहा के किसान फूट फूट कर रोने लगे | घरती पर सिर 
उन्हाने लोरिक से कहा--लो रिक तुम बड़े शक्तिशाली थे। तुमसे मा 
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शाली नहीं था। न जाने कहाँ से आ कर यह जबर्दस्त राजा टिका हुआ हैं। उसने 
सोलह सो वैलों को हल्दी की सीमा में हाँक दिया है। बैलों ने पके हुए गेहूँ ओर 
गोजई को पूल में मिला दिया है। हम अपने बाल-वच्चों को कैसे जिलायेंगे ।.#. 
तुम्हारा लगान कैसे देंगे ? लोरिक सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। प्रजा ने पुकार 
की । अहीर अपनी चाँदनी से उत्तरा | उसने प्रजा से कहा--तुम लोग हल्दी में चल 
कर बैलों को हाँको । मैं भी साथ में चल रहा हैँ । वह कौन सा जबर्दस्त राजा है, 
मैं देखूंगा । लोरिक हल्दी के सागर पर गया। बह वैलों को हँकवा रहा था | फिर 
उसने अपनी नजर दौड़ायी । उसने देखा कि सामने घोड़ा बँधा हुआ है । अहीर हार 
कर उसके पास गया । वह आश्चर्य में पड़ गया । उसको ज्ञान हुआ । यहाँ का राजा 
शक्तिशाली है । गठरा से जो नाई, हजाम आया था, उसकी मैंने बिदायी की । वह 
घोड़ा यहाँ बॉसवारी में बंधा हुआ है। लगता है इस राजा ने नाई को सार कर 
फेंकवा दिया-है । लोरिक और पास गया और धीरे से बोला । भैया परदेशी सुनो । 
किसके वलवबूते पर तुमने हल्दी में ध्रल उड़ा दी है ! शोभा बोला कि मैंने अपने बल- 
वृत्ते पर हल्दी को ध्रूल में मिला दिया है। बातों बातों में दोनों में झगड़ा हो गया । 
वात करते करते वे बलों के पास पहुँच गये । तब नायक मुस्करा उठा। शोभा नाई 
हँस पड़ा । उसकी बत्तीसी खिल गयी। तब लोरिक शक्ति आजमाने की बात छोड़ 
दी । दोनों मर्द मिल गये | फूट फूट कर रोने लगे। 


अब वहाँ का हाल सुनिये । शोभा नायक ने कहा । मेरे लोरिक भाई सुनो । 
मेरी बात मानों । गंगिया गउरा से आया। हल्दी में तुम्हारे घर ठहरा मे न जाने 
घर में कुशल मंगल का क्या समाचार. उसने' दिया--कि तुम्हारे शरीर में प्रसन्नता 
छा गयी । तुमने उसको इतनी विदायी दी । मैंने उसका घोड़ा ले लिया है। तब 
अहीर ने कहा--संगी, तुम मेरी बात सुनो । नाई हरामी है उसने कहा है कि गउरा 
गाँव में कुशल है ! गउरा गाँव के लोग, खोइलनि, मेरे काका, भइया संवरू सब 
कुशल से हैं ! मेरी गायें ठीक हैं | संवर को बेटा पैदा हुआ है । बोहा में बधाई 
बज रही है । मैं एक ही बोहा में गायें छोड़ कर आया। वहां बहुत का 
बढ़ गयी हैं'। धरमी वहाँ घृम घूम कर दूसरे बोहा की निगरानी करते हैं / 
दो-दो बोहा में गरायें एकत्र हो गयीं । घर में बधाई बज रही है। उसने 
मुझसे कहा एक ही कुशल नहीं है कि मंजरी ने दूसरा पुरुष रख लिया के 
लोरिक ने कहा--वाई ने मुझसे कहा है कि धन-जन सभी सुखी हैं । मेरी रा 
विवाहिता चली गयी है । उसने दूसरा विवाह किया है। मैं चल कर उसके पुरुष के 
देखंगा । शोभा ते उसे समझाया । संगी, वीर लोरिक सुनो । तुम्हारा घर 2 
चुका है नरानापुर गाँव और उसके उमराव मिल गये। गढ़ गाजन के तुर्क | हे 
गये तथा पिपरी के कोल चंड़ार मिल गये। चारों दलों कं एक होकर एक नव 
खाना खाया तथा बोहा पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने सुभग सरदार पा । * 
मार डाला । गउरा में सब कुछ विपरीत हो गया है। सारी गाये नष्ट हो गः 
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म॑जरी जब खेत में जाती थी तो घटै-घटे पर पुराने कपडे बदलती थी | उसको अब 
कपडे नही मिलते । आज वह नग्रो और क्पडो के बिना है । वह पुराने कपडे घरो से 
बटोरती है और पैवन्दर जोड कर उनको पहनती है। बारह मन का मूसल उसके 
हाथ में घिस भया है। गउरा में कही कुठौनी पिसोनी का काम भी नहीं मिलता । 
तुम्हारी विवाहिता दाने दाने वे लिए मर रही है। यह सुन कर अहीर लोरिक का 
हृदय चीख उठा । वह हल्दी मे इवने लगा । वह चाँदनी पर चढ गया । कचहरी मे 
लोग बैठे हुए थे। जाकर अहीर ने कहा पचो, राम राम बोलो । मेरे घर भारी 
आपत्ति आ गयी है । मेरा गठरा गाँव लुट गया है। गउरा का सारा घन और 
प्रेजी छुट गयी है । कोल चडारा मे उसे वाँट कर खा लिया है। मेरी विवाहिता जो 
हमेशा नौलखा हार पहनती थी, उसका हार पिपरी की कोलिनो के पास पहुँच गया 
है। उसकी छाती पर पेर रख कर कोलो ने छीन लिया है। दुदिव आ गया है, 
कोलनियो के गले मे हार सुशोभित हो रहा है। अहीर ने कचहरी मे ऐसी बात 
कही । हल्दी के लोग वहाँ एकत्र हैं। उसने कहा हिन्दुओ, राम नाम घारण करो । 
जो तुर्क हैं वे सलाम करे । मेरे घर पर मल्र सावर मारे गये हैं । मेरी सारी बकेन 
गायें हर ली गयी हैं । मैं जाकर भाई का बदला लूगा, बेर साधूगा । तभी मेरे कुल 
की प्रतिष्ठा रहेगी । कोलो से मेरा सघर्षप होगा । जिसको राम विजय देगा वही प्राप्त 
करेगा । मैं जाकर पिपरी मे जूझ जाऊंगा । हर दिन का झगडा समाप्त हो जायगा 
भौर कही वहाँ से जीवित लौटा तो मडार की सारी गायो को घापस कर लूगा । जब 
उनको अपनी जगह पर स्थिर कर लूँगा तब फिर हल्दी वापस आऊंँगा। लोरिक ने 
प्रजा से सारी बातें कही । वहाँ से उठ कर घर आया । उसी समय भअस्तबल में गया 
जहाँ घोडा मगर बंधा हुआ था। उसने उसकी जीन फसी । मुख मे लगाम डाला । 
उसके बाल में मोती गृथवा दिये । पेर में नूपुर बांधा जिसकी आवाज साठ कौस तफ 
जाती थी । मस्तक मे कवच वाँधा जिस पर गोलियो के निशान चूक जाते थे । घोडे 
का लगाम उसने छोड दिया । विवाहिता से उसने बात तक नही की । वह घोड़े पर 
कूद कर बेठ गया । घोडा घरती छोड कर आसमान में उडने लगा । 
भावार्य--(३६०१--४०१३) 
वह दिन भर चलता था। शाम को बह हल्दी मे यू जाता था । दीर अहीर 
लोरिक ने कहा--मंगर, छुम मेरी बात सुनो । तुम दिनमर चलते रहे फ़िर तुम 
हल्दी मे झा गये। मगर घोडा ने तुरन्त कहा- लोरिक, मदिरा ले लैंकर तृम बहुत 
दिनो तक जीवन्त रहे मस्त रहे । जमुनो के वैर के नीचे सोते रहे। पर सुगने धमुनी 
से बात भी नहीं की ओर तुम गठउरा की ओर चल पडे। चमुतती को बाड़ तुम्हें 
खीच रहा है। तुम्हें हल्दी के बाजार में पटक रहा है। तुम दिय घर ढिखे छो 
शहर में उछ्ते रहोगे, शाम को जमुद्री के घर भा जाओोगे। जब महा का हाथ 
सुनिए । अहीर का घोड़ा चला तथा णमुनी के पास आ गया चबूदी कमी यही 
पर वेठी हुई थी । दुकान पर सामान बेच रही थी । नहीर ज्याड होकर ऋदे चाहे 


गा है 
डर 


४८४ | लोरिकायन॑ 


क् 


गया। उसके चरण पकड़ लिये। कहा--जमुना, तुम मेरी बात मानो मैं हल्दी जा 
रहा । 2 सुना है हद मल सांवर मारे गये हैं। भेरी सारी बकेन गायें हर ली 
गयी हैं। कोल सारे पशुपक्षियों को खा गये | गुड़-अन्न का संग्रह तथा सभी धन और 
पूजी थे घुट कर खा गये । आज मेरे घर में कोई सहारा नहीं है। इसीलिए घर 
जाने की मं तैयारी कर रहा था। तब जमुनी कलवारिन ने कहा- है मेरे स्वामी, हे 
सुखनंदन, हे मेरे सिंदुर, मेरी बात सुनो । तुम मेरे घर में टिक्के हुए थे । तुमने यहाँ 
प्गड़ा मोल ले लिया। शत्रु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जाने की बात देख 
रहे हैं । यदि कोई मुसीबत आ जायगी तो हम लोगों की बड़ी यातना होगी। मुझसे 
लोग कहेंगे बुजरो तुमने अहीर जमाई को अपने यहाँ टिका रखा था। इस देश का 
ध्वंस करा दिया। लोग बड़ी बड़ी माँग करेंगे। मैं कुछ कहने में असमर्थ हैँ। बीर 
लोरिक ने कहा--ऐ मेरी विवाहिता, तुम मेरी बात सुनो। मैं पीपरी में जाते ही 
युद्ध करूगा। मैं पीपरी के कोलों को मार डालूंगा फिर वकेन गायों को खदेड़ 
लाऊंगा । जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आयेगी या कोई शुभ होगा । तो गठरा 
गुजरात में ठहर का भोजन छोड़ कर में हल्दीपुर पाल भा जांऊेगा और यहाँ हाथ 
घोऊँगा | जमुनी ने लोरिक को छुट्टी दे दी | लोरिक घोड़े पर कूद कर चढ़ गया । 
वेश्या चनइनी यह बात सुन रही थी। वह महल से बाहर निकली। राजा के 
अस्तवल में गयी । वेलसिया घोड़ी को खोल कर उस पर उसने आखर और पाखर 
(धोड़े का साज और सामान) सजा 'दी। मुँह में लगाम लगा दिया। फिर उसने 
अपना वस्त्र छोड़ कर मर्द का वेश बना लिया | उसने अंगरखा धारण किया पैर में 
रेशमी पेजामा पहना, दिल्ली शाही जूते कसे, हाथ में तलवार ली। फिर जमकर 
घोड़े पर वैठ गयी । चनवा के आसन पर बेठते ही घोड़ी. उड़ चली । फिर उसने सीधे 
चलना शुरू किया | अहीर के सामने जब घोड़ी जा गयी तब उसने अपने मन में 
कहा--यह कहाँ का शुरमा है। यह साथ साथ चल रहा है। क्षत्रिय के रूप में है । 

लोरिक ने उसे झुककर प्रणाम किया । चनवा मुसकराने लगी। उससे दो धारों 
वाली तलवार निकाली | लोरिक आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा--हैं दैव, हे 
सारायण, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे भाग्य में वया लिख दिया ? मैं वेश्या के चवकर में 

पड गया । मेरा सारा धन गायब हो गया। वीर लोरिक अपने मन में सोच रहा 

था । चनवा तुम्हारी जाति वेश्या की है। वुम्हारा संवर्ण प्रिवार वेश्या का है | 

मैं तुम्हारे मत में आ गया। मेरे गउरा में सारा विध्वंस हो गया। चनवा पद में 

सब कुछ सुन रही थी दोनों घोड़ा उड़ाये चले जा रहे थे | कुछ समय बीतने के बाद 


वे बोहा में चू गये । 


टाएा 


हल्दी से छोरिक की बोहा में वापसी 
पीपरी का युद्ध-लोरिक की मृत्यु 


भावा्थ--(१ --३००) 


अब वहाँ का हाल सुनिये । हल्दी से सारा सामान लद गया द्वायी और धोड़े 
वहाँ से चले। तम्यू और कनात सब्र सज गये। महुअरि मे सारी सामग्री लदवा 
दी | थोड़े समय में हल्दी से सव लोग बोहा पहुँचे । बोहा मे तम्बू भौर कनात ताने 
जाने लगे, डेरा डाल दिया गया। महुअरि ने हल्दी के उर्दू-बाजार का सम्बू दिया 
यथा। अहीर का बाजार वहाँ लग गया। रग-रंग के सोदे, क्रय-विक्रय की सामग्री, 
वहां सजा दी गयो। अहोर लोरिक ने कहा कि बडा तस्‍्बू छोड दो। वह तम्बू 
मालिक फा है। वहाँ लोरिक का पलग डाल दिया गया। वह वेश्या के साथ बेठा 
ह्भा था ) धोडा बोहे में बीँधा गया था ) अहीर उठा और घूम-घुम कर बोहा देखने 
लगा । बहने लगा--मेरी तकदीर फूट गयी। मेरी यायें किस देश मे चली गयी। 
मैरे भाग्य मे भारी विपत्ति लिबी हुई है । अहीर यही दिन-रात सोच रहा था। 
अब आगे का हाल देखिये । लोरिक ने कहा--ऐ स्रिफाहियो, ऐ नौकरों, तुम लोग 
गउशा नगर मे घले जाओ। वहां डुग्यी पिदवा दो । “गउरा में जितना मक्खन और 
दुध है उसको लेकर लोग बोहा आवे । वहाँ पूरब का राजा आया हुआ है। दूध भौर 
मद्ठा की खोज हो रही है ।” 

गायक राम का नाम सुमिरन करता है। तुम अपने सगी और समान उम्र 
वालो को न भूलो । दुर्गा माँ को मत भुलो। हे दुर्गा, में तुम्हारे ही बल और पोरष 
के दम पर तुम्हारा नाम हरदम लेता हूँ। मां तुम मेरे छोटे प्राण को न बिसारो | 
मुझे रास्ते पर लगा दो । अब वहाँ का हाल सुनिये। गडरा बारह पल्लियों का 
है। वहाँ तिरपनवें बस्ती में भहीर बसे हुए हैं। वहाँ घर घर में डुगी पीट दी ययी । 
कि लोग मद्गा महकर सबेरे चलें । मजरी ने अपनी सास से कहा--मेरी सास, 
सुनिये, ज़रा आप कही से थोडा मंट्टा खोज लाइये। आधे आधि मुनाफे पर मट्ठा 
लहये । बब बोहा से में अधिवा पैसे लाऊंगो तो पेसे मे आधा-आधा बाँट लेंगे 
विब्री मे आध्या हमारा होगा । वाल बच्चों के साथ हुम दरबाज़े पर बना कर 


हे 
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करेंगे । सवेरे बहुत तड़के अहीरिनें घर घर में मद्ठा मह रही थीं । मंजरी सबेरे जाकर 
एक बर्तन उठा लायी और उसे अपने घर में रख लिया। सब लोगों ने हाथ मुंह 
धोया, कुल्ला किया, जलपान किया | सभी ग्वालिनें दूध, मट्ठा, दही तथा मवखन 
लेकर बोहा चलीं। नदी पर पहुँच गयीं। लोरिक कुर्सी पर बैठा हुआ था, गोपियों 
का हाल देख रहा था। सभी मट्ठा ले लेकर पार जा रही थीं 4 पहले सभी ग्वालिनें 
चढ़ गयीं । मंजरी भी ऊंचे बैठ गयी | उस समय वीर मर्द लोरिक ने सिपाहियों से 
कहा--आगे से ग्रोपियों में दस को छोड़ दो तथा पीछे से पाँच को छोड़ दो । बीच में 
जो चिड़िया है उसका मह्ठा उठा लाओे। 


अब वहाँ का हाल सुतिये। सब लोगों का मद्ठा ले लिया गया। सब का 
मट्ठा बिक गया । मंजरी ने अपनी डाली उतारी चार चार अंगुुल का पैबंद पहने हुए 
वह घूम रही थी। वह चारो ओर घूमने लगी । तब वेश्या चनैनी ने कहा- ऐ मेरे 


स्वामी, ऐ मेरे सुखनंदन, ऐ मेरे मुकुट, मैं क्यों न इस गोपी का मद्ठा ले ूं और | 


दाम दे दूँ । लोरिक ने कहा- नीचे सोना या द्रव्य रख दो तथा ऊपर रोकड़ रखें 
दो । उसके ऊपर चावल रख दो। मिट्टी का बर्तत निकालकर उसमें अच्छा बर्तन 
रख दो । गोपी ग्वालिन वहाँ आयेगी | अपनी डाली उठा ले जायगी | चनवा ने 
डाली में पर्याप्त चावल भर दिया, सोलह प्रकार के द्रव्य उसमें रख दिये | फिर 
उसके ऊपर दस पाँच सेर चावल भर दिया ताकि द्रव्य छिप जाय। अपनी डाली 
लेकर मंजरी ने बेवरा नदी के पार गयी । केवट ने उसे पार उतार दिया। सभी 
ग्वालिनों ने आगे जाकर आपस में परामर्श किया कि एक दूसरे फी टोकरी और 
बिक्री को देखें । सब ने अपनी टोकरियाँ उतारीं और जाँच पड़ताल शुरू हुई जब 
मंजरी की डलिया देखी गयी, और चावल में हाथ डाला गया तो -उसमें से सोने के 
रुपये मुद्दी में निकले | जब टोकरी में झंकार हुई तब गोपियों ने कहा-हें दैव, है 
नारायण, हे ब्रह्मा, तुमने भाग्य में क्या लिख दिया । मंजरी ने इतने दिनों तक अपना 
सत कायम रखा पर बोहा में जाकर उसने अपना सत गंवा दिया। सभी ग्वालिने 
गउरा चली आयीं। मंजरी को पास से जाकर देखने लगीं। उसके घर में लोरिक 
का जन्म हो छुका था । उसकी योद का लड़का अभी छोटा और कोमल था । बढ़िया 
खोइलनि नाती को टठाँगे हुए थी। तब तक ग्वालिनें बोहा से वहाँ पहुँच गयीं । 

बुढ़िया खोइलनि से वे कहने लगीं--मंजरी ने इतने दिनों तक सत रखा। बाज 
बोहा में जाकर उसे गंवा दिया । जब बुढ़िया खोइलनि ने यह सुना तो हाथ में कोरा 
बाँस लेकर मंजरी को खदेड़ा। सहदेव की बेटी जिसका नाम दावच मंजरी था, 

बोली--सास, यदि तुम्हारा मन ऐसे नहीं मानता तो तुम कड़ाही चढ़ा दो । उसमें 

बिक्रीं का सारा धन रख दो, सारा रोकड़ रख दो । यदि मैंने सत गवाँ दिया है वो 

मेरा हाथ उसमें जल जायेगा । अगर मुझमें सत्त है, सत्पुरुष का सत्य है तो (खौलती) 

कढ़ाही से मैं सारा धन निकाल लूंगी। खोइलनि ने कड़ाही चढ़वा दी । उसमे 
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_ बिक्री वाली सारी चीजे छोड दी गयी  कडाही की पेदी मे आग तेज़ हुई । उसमे दो 
एक रुपये फेंक दिये गये | मजरी कडाही की ओर श्लुक्षी । उसने कहा-- हे देद हे 
नारायण, तुमने मेरे भाग्य मे क्‍या लिख दिया) यदि मैं एक हो बाप की बेटी है, 
यदि एक ही पुरुष की स्त्री हैं। यदि उसके सत धर्म पर स्थिर हूँ तो मैं रुपये निकाल 
लू 7 मजरी ने कडाही मे हाथ डाल दिया। रुपयो की खोज की । उसके हाथ में 
दाग नहीं लगी। सभी ग्वालिनों वा मन उदास हो गया । खोइलनि ने फिर मट्ठा 
ला दिया । मेंजरी को फिर बोहा भेज दिया। सारो गवालिनें चली, मजरी पीछे 
पीछे चली । दूसरे दित जब बेवरा का तट थाया तो आधी-तिहाई खालितें उत्त पार 
चली गयी । अहीर ने केवट से कहा--तुम मेरी बात सुनो । तुम सभी ग्वालिनों 
फो पार उत्तारो जो सबसे पीछे भा रही है, उसको पार मत उतारो। जब वह नाव 
पर अपनी टोकरी रखे तो तुम उसे ज़मीन पर उतार दो। उत्तको नाव पर मत 
चढ़ने देना । बहू अपनी टोकरी पार न लाने पावे । अहीर लोरिक ने यह बात वहाँ 
फह दी । भोमली नाव इस पार खेने लगा। जब मजरी नाव पर बैठ गयी तब 
उसका हाथ पड कर नाव से उतार दिया। उसने कहा--मैं तुझे पार नहीं 
कक गा। राजा की भाश्ञा है । मजरी रोने लगी | रक्त के बाँसू गिराने लगी । माज 
बहुत दिनों पर शुभ-लक्षण दिखाई पड रहे ये । पर दुख ने ऐसा पीछा कर लिया है । 
शरीर पर ग्रह अभी लगा हुआ है| मजरी रो रही है, भर अप्रते सत का सुमिरत 
कर रही है। कह रही है--में गउरा की ग्रउराइनि का स्मरण करती हूँ, बोहा की 
भवानो दुर्गा का स्मरण करती हैं जो सब दिनो कौ पुजमान हैं। यदि मेरे अदर 
सत्र शेष है तो में नदी पार कर जाऊे।' उस समर दुर्गा प्रगट हुईं। बीच में 
उन्होंने कंकालों का दो दल खेडा कर दिया । नदी की धारा दोनों ओर रुक गयी । 
भजरी ढोकरी लेकर बोहा में चली गयी। जैसे ही उसने मद्दा उतारा, शोरिक के 
प्रिषाही छूटे । कह्ठा-तुम अपनी टोकरी लिये चल्ो। मालिक तुम्हारा मद्ठा रोज 
रोज खायेंगे ! मजरी ने कहा--भइया सिपाही सुनो । मेरे एक छोटा लड़का है। 
उपने हाथ मे रोटी लेकर उसको इस दोकरी में गिया दिया है। यह मद्ठा राजा के 
योग्य नही है ! तुम दूसरी खवालित का मठा वहाँ ले जाओ | वहुत कहने पर वह बात 
भाव गयी तथा बुलावा माव कर चलने को तैयार हो गयी । आगे आगे राजा के 
सिपाही चले | पीछे से इधर उधर नज़र दौद्यती हुई मजरी चत्ती । उसने दरवाजे 
पर मट्ठा रख दिया फ़िर पीछे हट गयो! इधर लोरिक का हांस सुनिये। नोचे 
बिजली की तलवार रखी हुई थी उतने उसे द्वार पर लटका दिया । 


अब वहाँ का हाल देखिये । वीर सोरिक ने चनवा से कहा--व विवाद्ििता, 
उस भणजरी से बात कर लो । सूचा उसका मद्मा खरीदेगा ) मजरी ने विनम्रता पूर्वक 
फह्ा--बेश्या, मुझे कुछ नही चाहिए । बस, मुझे यह विजली की तलवार मिल जाय । 
वह अपने मन मे झख रही थी । जैसी हमारी बिजलो की तलवार थी 
पेसवार है। शायद इस सूबे से मेरे स्वामी की लड़ाई हुई। उसने 
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जबर्व॑स्ती मार डाला | उनकी हंड़ी और माँस को ले लिया । नम्नता पूर्वक तब लोरिक ने 
कहा- ग्वालिन सुनो । तुम इस त्तलवार को उतार कर ले जाओो | मंजरी उसी क्षण 
तलवार के पास गयी । हाथ में बिजली की तलवार लेकर वह अलग जाकर खड़ी 
हो गयी । उसने कहा--ट पूर्वी राजा, मैं बोहा में लकड़ी जुटाऊँगी फिर बेवरा के . 
तट पर उसे सजाऊंगी। बेवरा में स्नाव करूँगी | यदि मैं एक बाप की बेटी हैँगी । 
यदि एक पुरुष की स्त्री हेँगी तो है ब्रह्मा, तुम सरजू से संगरा नामक लकड़ी छोड़ 
देना । मैं उप्ते लेकर सती हो जाऊंगी । लोरिक इधर मां दुर्गा का स्मरण कर रहा था । 
कह रहा था-दुर्गा, सुन्रिये | मेरी विवाहिता चिता पर चढ़ रही है। आप ऐसी 
शक्ति बढ़ा दीजिए कि मेरी विवाहिता जलने न थावे । इतना कह कर लोरिक ने 
नदी पर चिता सजवा दी | उसी समय मंजरी ने तलवार लेकर बेवरा नदी में गोता 
लगाया । उस दिन केवट भीमलिया रोने लगा । रो रोकर मंजरी के पैर पकड़ने 
लगा । तृम भेरी आाजीविका छोड़ दो । 


भावार्थ--(१०१--६० २) 


केवट ते कहा--मुझसे गलती हो गयी । किसी के कहने से तुम्हारे साथ मैंने 
ऐसा व्यवहार किया है । मैं तुम्हें विपत्ति में नहीं डालना चाहता था । राजा ने बोहा 
में हुल्म दिया । तभी मैंने नाव को उस पार नहीं किया । उसने मंजरी से कहा-- , 
यदि मेरे वाल बच्चे मर गये तो तुम्हें कितना पाप लगेगा। मैं मालगुजारी कैसे हूंगा ! 
इधर चिता की आग सूलग गयी । मंजरी उसमें छिप गयी, प्रवेश कर गयी । चेश्या 
चनवा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गयी, दाँतों तले अंगुली दबाने लगी। 
कहने लगी--है देव, हे नारायण, तुमने मेरे ललाट में क्या किया, क्या लिख दिया ? 
जिसकी विवाहिता जल रही है और जिसके हृदय में तनिक भी दर्द नहीं है, उसको 
हष्टि से हमारी अपहता की, उढ़ारी हुई रद्री में क्या गिनती है ? हे दैव, हमारी पूछ 
कौन करेगा ? लोरिक वहाँ से कृदा और जाकर उसने मंजरी की कलाई पकड़ ली । 
उसने ठोकर मारी तथा भाग इधर उधर बिखर गयी । मंजरी को लेकर वह तस्वू में 
प्रवेश कर गया ! वहाँ जाकर उससे हाल चाल पूछने लगा । मंजरी ने कहा--हैं दैव, 
हे नारायण, तुमने मेरे माथे में क्या लिख दिया । कल खोइलनि ने मेरे ऊपर विश्वास 
नहीं किया । आज वोहा में भी ऐसी नौबत आयी । कल से ही राजा उसके पीछे पड़ा 
हुआ था । आज वह उसको तस्वू में ले गया । बोहा से ख्वालिनों ने जाकर खोइलनि 
को यह बात बतायी । कल की सी बात आज भी हुई । ग्रुण्डा मंजरी का शरीर पा 
ले गया । तम्बू में वह दिखाई नहीं पड़ी । न जाने वह किस गाँव, किस मुल्क में चली 
गयी । जब उन्होंने खोइलनि से यह बात कही तो बोइलति ने नज्नतापूर्वक कहा। 
हमारा नाम गीवड़ हो गया है । हमारा यह छोटा बच्चा परेशान है । लड़के को लेकर 
बुढ़िया खोइलनि अजई के धर गयी। कहा--बेटा अजई सुनो । बोहा में लोरिक की 
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बहु हर ली गयी । उसका कुछ पता ठिवाना नहीं है । जब भइया लोरिक यहाँ नही हैं 
तो ऐरे गेरे सभी लोहा ले रहे हैं, लडाई कर रहे हैं । लोरिक के बल पर तुम्हारे गदहे 
उपद्रव किया करते थे | उसकी विवाहिता बोहा भे हर ली गमी है। उसका तुम पत्ता 
लगाओी । शायद कभी अहीर फिर लौटे । तुमसे दो चार बातें पूछे, हाल चाल पूछे । 
तब तुम कौन सी बात, किसके झगडे की बात बताओगे | तुम कैसे बताओगे कि ऐ 
चैला, तुम्हारी विवाहिता हर ली गयी है। खोइलनि वो इस बात पर अजयी थू धू 
करने लगा । ऐ बुढिया में बोहा मे नही जाऊँगा। तृम्हारे कार्य का ध्यान नही करोया । 
में दीडकर सागर पर गया था । फिर सारा बोह्ा उजड गया । कोला ने तोर मारा 
मैं वहाँ से सउरा भाग आया। घर पर मैंने बाण निकलवाया, छ महीने तक हमे गाय 
का दूध पीता पडा । धोवी इतना कह रहा था पर मन मे यह सोच विचार कर रहा 
था, हे दैव, है नारायण, मैं मर्द क्या हुआ ! यदि चेला लोरिक गउरा लौट आया तो 
मैं उसे अपना मुह केसे दिखाऊँगा ? जिसको विवाहिता हर ली ययी है, उत्त चेले को 
कौन सा जवाब दू गा । तव अजई ने नप्नतापूर्वक कहा--ऐ मेरी पत्नी ब्रिजवा, मरी 
बात सुनो । सारा हाल सुनकर धोदिन ने नम्नता से कहा--सैंया, तुम ब्यर्थ में मर्द 
हुए। तुम ओरत का वेश धारण कर लो, मेरा पोशाक लेकर पहन लो मैं सासड बोदा 
में जा रही हूँ । मे अपनी देवराती फा पत्ता लगाऊंगी । फिर गठरा गाव आऊँगी। 
अजयी मे अपना पोशाक छोड दिया, घोत्रिन की साडो पहत ली और घर पर बेढ 
यया । धोबित ने योरे बदत पर अगरखा और पैजामा डाल लिया । हाथ में मजबूत 
डडा लिया वह ब्यालिस हाथ उछल पडी । जब वह ग्राँव के बाहर निकली तो वहाँ 
सेमल का एक पेद मिला । तेजी से कूदकर विजवा ने सेमल के पेड पर वार किया। 

पेड हुट कर गिर पडा । धोदो के कावो में आवाज़ पडी । उसी समय वह बबराकर 
बाहर निकला । साडी फाडकर उसने उतार दिया । जाकर उसने बिजवा को हाथ 
जाडा । फिर बोला-- विवाहिता, मेरी बात सुनो । तुम मुझे मेरा पहनावा दे द्रों। 

मैं जाकर सब कुछ पता लग्राऊंगा । स्त्री जाति होकर जब तुम रण जीत कर भाओगी 
तो मेरे वश का नास डूब जायेगा धोबी वहाँ से चला । झरिया मैदान के पास गया । 

वहाँ हाथी, घोड़े तथा भेडे चरती थी और जाकर सभी झरने में पानी पीते थे। 

अजयी गायों की आड में गया । फ़िर एक खोखले पेड मे जाकर छिप गया । प्रात काल 

हुआ । क्षुटपुरे मे कौदे शोर मचाने लगे | हाथी और घोडे फिर बोहा मे छूटे । अजयी 

ने अपनी बछ्छों (शा) लेकर घोडो की पूँछ काट दी । ऊंठो के दोनो कान काट दिये । 

हाथियों के भी पेट और क्ात काट दिये ! हाथी ऊँचो चढाई पर जाते थे पर वहाँ तो 

एक घड़ी में विध्वस शुरू हो यमा | लोरिक के पात्त यह शिकायत पहुँची । मालिक, 

सुनो । बोहा मे बेवल तुम्ही शक्तिशाली थे । तुमसे अधिक शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं 

था। न जाने कहाँ से एक ओर शक्तिशाली आकर यहाँ टिक गया है कि हाथी और 

घोछे का सहार हो यया है। मूड और काद के विना हाथी और घोड़े क्षत्र विक्षत 

- होकर भाग गये हैं| तब बीर सोरिक हाथ मे तलवार लेकर वहाँ से चला । वह 
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में घूमने सगा। घृमघुमकर घड़ी घड़ी वह गायों को देखता था। उसने कहा--ऐ वाँके 
लड़ाके, सुनो । तुम मैदान में निकल आओ | जब गुंद अजयी'ने यह सूना तो वहु 
खोखले पेड़ से खड़खड़ा कर निकल आया। दोनों में पंतरेबाजी होने लगी। दोनों एक 
दूसरे पर वार करने के लिए पास आये । तब ग्रुद अजयी ने कहा--राजा तम मुझे 
मारो जितनी शक्ति हो, तृम लगाओ । तब अहीर ने दुहराकर कहा--राजा तुम मेरी 
बात सुनो । मैं पहले चोट नहीं करू गा। पीछे मैं कुछ उठा भी नहीं रखूगा। मुझे 
अपने पशुओं को शपथ है । यदि मैं पहले आक्रमण करू गा तो गाय मारू गा । अजयी 
यह सून रहा था और अपना चक्र फेंकता जा रहा था। लोरिक बच गया तो अजयी 
उसके पास पहुँचा । लोरिक ओोड़न का प्रहार रोक रहा था । जब पहली चोट लगी तो 
भय से काँप गया । उसने अजयी से कहा--भाई मैं चारों ओर घूम भाया। ऐसी 
चोट किसी ने नहीं की । ऐसी चोट मेरा गुद अजयी ही करता था। दुनिया में 
और कोई ऐसी चोट नहीं कर सकता था। जब गुरु अजयी ने यह बात सुनी तो 
उसने अपना डण्डा खींचकर हटा लिया । दोनों गले मिल कर रोने लगे । लोरिक ने उससे 
नम्नता पूर्वक पुछा--गुरु अजयी तुम्हारा आक्रमण इतना जबर्दस्त है फिर सरदार ' 
संवरू कैसे जूझ गये ? अजयी ने तुरन्त जवाब दिया । चेला, संवरू ने गरहार की थी । 
मैं युद्ध में खड़ा हुआ । पर जब कोलों ने तीर चलाये तो उससे कलेजा बिंध गया | 
मैं किसी प्रकार घर आया, तीर निकाला । खाने पीने से, गुड़ घी के सेवन से किसी 
प्रकार जान बची । लोरिक ने कहा--ग्रुर अजयी मेरी बात सुनों। मेरे सम्बन्धी, 
हाथ पाँव सहायक कहाँ हैं ? गुर अजयी ते बताया--चेला, नबहुवाँ जो तुम्हारा चर- 
. बाहा था और तुम्हारी लक्ष्मयों की देखभाल करता था, वह गउरा की गली में है । 
ओर वह भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंक रहा है । 


अब लोरिक का हाल सुनिये। प्रातःकाल बहुत सबेरे उसने नौकरों भौर 
सिपाहियों को गउरा जाने का आदेश देकर कहा कि गउरा की गली में भड़भूजे के 
यहाँ जो नौकर भाड़ झोंक रहा है उसे जा कर कह दो कि जो पूर्वी राजा यहाँ _ 
आ कर टिका हुआ है उसने तुम्हें! बुलाया है। सिपाही वहाँ छूटे तथा भड़भूजे के 
दरबार में गये । ह 

अब भड़भूजे का हाल सुनिये । उसने सिपाहियों को समझा कर कहा--मैंने 
नान्‍्हें को जिलाया है। तुम्हारी बातें : हमारे कलेजे में लग रही हैं। चाहे कोई भी 
राजा बुलावे, इतको हम बोहा में नहीं जाने देंगे । जब उसने ऐसा कहा तो सिपा- 
हियों ने नन्‍हुवाँ को जबर्दस्ती पकड़ लिया। उसे खींच कर बोहा ले जाने लगे । चर- 
वाह नान्‍हूँ बोहा से तम्वू में गया जहाँ अहीर लोरिक था। लोरिक सामने पड़ गया । 
नान्हूँ देखते ही उसको पहचान गया । 

अब चरवाहा का हाल सुनिये । उसकी आँखें लोरिक पर टिक गयीं | लोरिक 
जुठा । तुरच्त प्रश्व करते लगा। कहने लगा लाने चरवाह, मेरी बात सुनो । पर 


लोरिकायन | ४४१ 


का कुशल मज़जल कहो । घर के लोग कैसे हैं। नान्‍्हें ने नाराज हो कर कहा--भेरे 
बहनोई लोरिक सुनो । मैं जिस दिन से बोहा मे टिका हैं, बडी बडी यातवनाएँ सहनी 
पढ़ी हैं। मैं दूध और मद्दा खाया करता था अब अन का पानी (धोवन) मेरे लिए 
हराम हो गया है। देश भे जब कोई काम नही मिला तब मैं भडभूजे का भाड झोक 
रहा हैं। तब मर्द लोरिक ते-कहा--तुम पिपरी चले जाओ ओर पता लगा लाओ कि 
गायें केसी हैं ? कितनी गाये बची हैं ? चरवाह नन्‍हँवा ने कहा--बहनोई, मेरी बात 
सुनो । जब हम दो आदमी पौपरी कोलों के घर जायेगे तो वे हमे पहचान कर मार 
डालेंगे। नान्‍्हें ने कहा--ऐ लोरिक, तुम घर णाओ। तुम्हारी जो एक विवाहिता 
पत्नी है, उससे भेट करो । जब वह स्वामी को पहचान नही पायेगी, तव समझना 
कि कोल चडार तुम्हें पहचान नही सकेगे । नान्‍्हूं चरवाह पीपरी चला । तैजी से 
रास्ता नापा, पीपरी पहुंचा, गायो के अडार गया जहाँ कोल-चडार रहते थे । बह्‌ 
गायो के अडार पर बैठ गया । देवसिया ने नान्हें का रूप देखा और उसे थोडा थोडा 
पहचान गया । लगता था वह जअहीर के वर्ग का है, गठरा से आया है, अहीर की पीठ 

का है। देवसिया ने मन मे कहा--इससे स्पष्ट रूप से पूछे। (५५५ से ६०२ तक 
पाठ से पुनरावृत्ति है ) । 


भावाथं-- (६०३---८००) 


अब नन्हुवा का हाल सुनिये । उसने नम्नतापूर्वक कट्ठा--मेरे ऊपर बहुत मार 
पडी, विपत्ति पडी । मैं गउरा में गाये चराया करता या । दोनों समय दूध खाता 
था। अब मेरे लिए मद्ठा सपना हो गया है। सारी गायें चली गयी। मेरा जीवन 
दूभर हो गया है। मैंते कहा अब पीपरी चलूंगा | कोलो का साथ करूँगा, गायो पा 
दूध पीऊँंगा । 


अब देवसी का हाल सुनिये । उसने कहा--ऐ नान्‍्हूें चरवाह, तुम मेरो बात 
सुनो । तुम जाति पाति में रहते तो पीपरी मे रहते । तुम्हारा दल अहीरो का है । 
हमारा दल कोलो का है ।/ तब नन्हुँवा ने नश्नता से कहा--देवसी मेरी बात सुनो। 
मैं जाऊंगा नही । मैं यही कोलो में रहूँगा । उसने जमा कर बात कही । मैं कोल- 
चडार हो कर रहूँगा। मैं गायो का दूध दोनो वक्त पीऊंगा । कोलो ने नान्‍हूँ को वहाँ 
स्थान दे दिया । उन्होंने आपस में कह््--जा कर भट्ठी से शराब लाओ नानूँ को 
जाति-पाँति मे मिला लो । समय तय हो गया । कोला मे दित निश्चित कर दिया। 
उन्होंने भट्‌ठी चढवा दी। सभी कोल वहाँ पहुँचे । शाम को अलाव पर सभी बेठे । 
दाने मे भर भर कर दारू पीने लगे । नान्‍्हू भी पास में देठा हुआ था, दोना लिए हुए 
थे । वह दारू अलग रख देता या तथा दाँत से दोना पकडे हुए था। यह झूठमूठ मुंह 
में दोना लगाये हुए था। दारू पीने से व्यक्ति नर्क में जाता है नान्‍्हूँ ने क -- 
चौधरी, मेरी बात सुनो | तुम लोग भोजन परोसो । फिर मेरा भोजन 
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अलाव के पास वे शोर करने लगे। कुछ इधर लेट गये, कुछ उधर गिर पड़े । नासूँ 
उठा । उसने खोद कर आग. को ओर तेज कर दिया । कोलों का मुंह पकड़ पकड़ कर 
उन्हें अलाव के पास कर दिया । बहुत .से कोल जल गये । नान्‍हेँ वहाँ से अड़ार प्र 
भा गया जहां कल्याणी गाय थी । उसने गाय से कहा--गाय सुनो । तुम्हारा सेवक 
यहाँ थाया हुआ है, बोहा के बीच टिका हुआ है। उसने मुझे यह जानने के लिए 
पीपरी में भेजा है कि यहाँ कितनी गायें हैं । दर 


कल्यानी गाय ने कहा--नाहेँ मेरी बात सुनो |” कोलों के जितने सम्बन्धी 
थे, उन्होंने गायों को नाथ कर यहाँ हँकवा दिया। कोलों की बेटियों का गौना है। 
लड़कियों के गोने की शुभ घड़ी सातवें दिन है। उनका एक साथ गौना होगा । सारी 
गायें एक साथ चली जायेगी, बिखर जायेंगी। फिर सरदार लोरिक कया करेगा ? 
हम लोगों का मालिक पीपरी में बाद में आकर क्या करेगा ? नान्ूँ वहाँ से उसी क्षण 
रवाना हुआ, बोहा का रास्ता पकड़ा । भर वहाँ आ पहुँचा । _ 


अब लोरिक का हाल सुनिये। वह कुर्सी पर बेठा हुआ था। चान्‍हूं उसके पास 

जा कर बेठ गया । उसने कहा---बहनोई लोरिक सुनो । गायों. ने यह बात कही है 
कि कोलों ने मुहूर्त निश्चय किया है। वे गायों को दहेज में दे देंगे। आज से सातवें 
दिन कोल गायों को इधर-उधर कर देंगे। जब नान्‍हें चरवाह ने यह बात कही तो 
लोरिक निराश हो गया । उसने दो नाइयों से नान्‍्हूँ की दाढ़ी और नाखूब काठने के 
लिए कहा । एक ने बंगला शैली में उसका बाल काटा । उसके लिए सारा सामान 
तैयार हुआ । उसको जोड़े की धोत्ती मिली ! देह के लिंए कुर्ता और कमीज मिली । 
उसका श्यृंगार बन गया । वीर मर्द लोरिक ने कहा--ताल्छूँ तुम बोहा में बेठे रहो । 
मैं जा कर गायों को लोटा, लाऊँगा । तब मेरे परिवार की प्रतिष्ठा रहेगी । उसने 
-मंगर को सोने की झूल से सजा दिया। सोने का उसका लगाम लगा,दियां । सोने 
का कवच पहना दिया । स्वयं पगड़ी पहनी जिसमें कलंगी लेगी हुई थी । भपने पैरों 
के श्रृंगार भी उसने पहन लिये | फिर घोड़े के सिर पर बारह तारों की मोतियों की 
झालर सज़ा दी । उसके पैर में तृपुर बाँध दिये । सूर्य की ओर देखा जा सकता है पर 
घोड़े की ओर नहीं देखा जा सकता । आधी रात ढल जाने पर घोड़ा पश्चिम की ओर 
तेजी से भागा । फिर मंगर आसमान में उड़ा । लोरिक हवा खाने लगा, हवा में 


उड़ने लगा । 

अब पीपरी का हाल सुनिये । वहाँ ककरउवां कोल आराम से सो पा था। 
तब उसकी पत्नी बिरिन्हिया ते कहा--स्वामी मेरी बात सुनो । मैं महल में सोते हुए 
अजीब सपना देख रही हूँ | लगता है जैसे अह्योर.पूर्व से लौट आया है। उसका घोड़ा 
आकाश में नाच रहा है । कोलों ने तीर भौर धनुष उठा लिया है । घोड़ा टाप मारते 
हुए आकाश में उड़ रहा है । उसको लेकर लोरिक पीपरी में गिरा है। वह विरन्ही 
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से कह रहा है--बिरन्‍्ही तुम सुनो । मैं पूर्व से, हल्दी से यहाँ आ गया हूँ । मेरे गाँव 
गदरा में विपत्ति पडी है । मैंने सम्पत्ति और विपत्ति का भोग कर लिया है। विरन्ही 
माता मेरा कहना सुनो । मैं दूध और घी का खाने वाला हूँ। भेरे लिए अब मदूठा 
भी सपना हो गया है । मेरा जीवन अकेला है । मैं कोलो से मिल कर रहेंगा । दूध 
आदि खाऊँगा । 


मैंने ऐसा सपना देखा है । उसने हमारा मकान छुडवा दिया है । बाण सघान 
हो चुका है । घोडा लेकर लोरिक पीपरी मे आ गिरा है। मैं आँगन मे खडी हैँ । तब 
बिरन्‍्ही ने कहा है--भैया मेरी बात मानो । तुम्हारी ज्ञाति धहीर की है ठुम अपनी 
बुद्धि से काम लो । हमारी जाति बेवकूफ कोलो की है। तब लोरिक ने होशियारी से 
यह बात कही है । भाई कोल चड़ारो, यह वात सुनो मैं अपनी जाति पाति वापस ले 
लूंगा | भेरा जीवन बचा हुआ है | बिरन्ही को उसकी बात पर विश्वास हो गया है ! 
अहीर बच गया है, पीपरी गाँव मे युद्ध के लिए आा गया है। बह गायो पर पहुरा 
डाल देगा । लोरिक नम्नता पूर्वक कह रहा है । विरिन्हिया सुनो । मैं तुम्हारे हाथ में 
आ गया हैं। घोडे को तुमने मरवा दिया है तुम उसको जीवित कर देती तो उसे 
पीपरी मे बंधवां देता | यदि कही गाढी मुस्तीवत पड जायगी तो मैं अपना काम 
निकाल लूँगा । जब अहीर ने यह बात कही तो बिरिन्हिया बोल उठो। कानी अगुुली 
में अमृत है । वह अमृत धोडे पर छिडक रहा है। जब धोडे की नाक में क्मृत पढ़ 
गया तो घोडा फिर खड़ा हो गया । वह पीपरो मे घिरक उठा। 


अब भहीर आँगन में खडा है। विरिन्हिया से वह रहा है--मुझे ऐसी प्यास 
लगी है कि मेरा कलेजा दुख रहा है । तुम श्षरा मुझे ठण्डा पाती का घूंठ पिला दो 
ताकि मेरा शरीर शीतल हो जाय। वह गगरा (घडा) और रस्सी लेकर कुए की 
जगत पर गयी । गयरा को जमीन से छोडा ओर आवाज हुई तो अहीर कुंए पर 
पहुँच गया । उसने जमा कर बात कद्दी--पानी विठना नीचे है ? कितनी गहराई मे 
है । उसने छोटी ग़डारी (घिरनी) से घडा हुवाया। लोरिया ने अपनी बिजली को 
तलवार खींची । फिर तलवार बिरिन्हिया पर गिर पडी। उसकी गर्दन बूए में चली 
गयी । उसका धड जगत पर ग्रिर पडा। अहीर वहाँ से चला और उससे गायो का 
खोल दिया उन्हें पीपरी से बाहर कर दिया । पीपरी सोने की थी। फोलो ने उसे 
मिट्टी सै पाट दिया था। वहाँ समर की तैयारी होने लगी अद्दौर ने गायो के पेर खोल 
दिये । थे पीपरी से दोडी और गाँव की सीमा पर पहुँच गयी। पीपरी में आग लग 
गयी । चहाँ का देवसी जगल में शिकार खेलने गया था। बारह मने का सुभर मार 
घर उसने उसे कस्मे पर लटका लिया था । उसने परीपरी मे धूंवा उठते देखा तो वह 
झखने सगा। बया बिरिन्ही सर गयी है और उसको चिता पर रख दिया गया है। या 
भहीर पूर्व से लौट आया दे जिसने युद्ध करके जाय लगा दी हैं। पीपरी जल रही हैं । 

_ उसने सूअर को रास्ते मे पटक दिया । फिर आगे बढ़ गया । पशुओं को आगे से 
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लिया। लोरिक गायों को हांकने लगा । वहां संघर्ष शुरू हुआं। लोरिक ने गायों को 
हांक कर अपने घोड़े को दौड़ा दिया । कोल देवसिया ने कस कर उस पर बाण 
मारा | अहीर के पाँव में चोट भायी। जब वह अशक्त हो गया तो देवसी ने उसे 
अपनी पीठ पर लटका लिया। हत्यारे कोल टांगा लेकर लोरिक की गर्दन काटने 
दोड़े । उस समय घोड़ा मंगर ने कसकर लोरिक को अपने दांतों में पकड़ लिया और 
उड़ गया। धोड़ा उड़ते हुए गठरा में आकर गिरा । 


अब वहाँ का उस समय का हाल सुनिये । लोरिक आँगन में गिरा । उसके 
बेटे उसका स्वरूप उसकी हालत देखने लगे। उसके दोनों पैर एक दूसरे से जुड़ 


गये थे । 
भावाय--( 5० १---१० १८) 


अहीर लोरिक के पुत्र ने कहा--मेरे पिता, वीर लोरिक सुनिये । हमें विजली 
का कारगर धनुष दे दीजिए, संवरू दादा का तेग दे दीजिए । हम आगे बढ़कर कोलों 
को मारेंगे, तुम्हारा बैर साधेंगे । बच्चों ने धनुष ले लिया फिर गायों के भागे चले 
गये । उनको एकत्र कर लिया । कल्याणी गाय कोल देवसी को काटते खदेड़ते गउरा 
गाँव चली । जब गउरा सामने दिखाई पड़ा तो कोल देवसी आड़ में छिप गया बच्चों 
की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने बाण खींचकर मारा । देवसी बाण ताने रह गया। 
वह खड़े-खड़े गिर गया । तब मोरिक ने लोरिक से कहा--मेरे पिता लोरिक, भेरी 
बात सुनिये । आपके बैरी को हमने खेत पर मार गिराया है। चलकर अपना वैर 


साध लीजिए । 

अब वहाँ का, उस समय का हाल सुतिये । बीर लोरिक पालकी पर बेठ 
गया, कहारों ने उसे उठा लिया। अब वे सीमा पार पहुँचे । देवसिया गिरा था। 
लोरिक ने देखा कोल अपना तेज धनुष लिये हुए खड़ा है, उसका प्राण अभी शरीर में 
है । लोरिक ने अपने बेटों से कहा--तुम लोग यहाँ मेरी बात सुनो। मैं तो अपना 
बैर साध नहीं पाया । अब कोल को मारूगा ? लड़कों ने कहा--ऐ पिता आप यहाँ 
खड़े रहिये । हम लोग कोल के पास जा रहे हैं। उन्होंने जाकर उसे तीर से मारा । 
देवसी भहरा कर गिर गया । लोरिक ने उसकी गर्दन काट दी और अपना बेर साध 
लिया । फिर घोड़े पर वेठा । दोनों हाथों में छोटे घड़े लेकर वह पीपर के पैड़ पर 
चढ़ गया । उनमें उसने दूध भर लिये फिर वहाँ से कूदा । घड़ों का दूध हित गया ता 
अहीर का मन निराश हो गया । उसने कहा-हे देव, ' हे नारायण, हैं ब्रह्मा, तुमने 
मेरे मस्तक में क्या लिख दिया ? मेरा शरीर हल्का हो गया । यदि मेरा पैर कही 
नीचे ऊँचे हो जाय, मुझसे कोई ओछा काम हो जाय,कहीं मस्तक झुक जाय 338 में 
बड़ी निन्‍दा होगी | कलियुग के लोग क्या गीत गायेंगे ? लोरिक गउरा में इस प्रकार 
की बात कह रहा था। प्रात काल उसके मन में एक वात उठी। उसने मजदूरों का 
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गुजरात में जलकर राख हो गया। 


भावषार्थ--समाप्त 


मूलपाठ की नामानुक्रमणिका 


क्षगोरिया--६, ७, ८, 5, १२, १३, २०, २१, २२, २३, ३१, ३५, ३७, ४०, 
9१, १२, ४५, ४४८, १५०, 8०, ४५, ५७, ६२, ६०, ६५, ६७, ६८, ७०, 
७१, ७२, ७२, ७६, ७८, ७चे, परे, ८५३, ८७, ८४, ८४५, ६६, ८७, १०१, 
१०३, १११, ११४, ११५, ११६, १२३, १२४, १२५, १२७, १२६, १३०, 
१३१, १३३, १३०, १२५६, १४२, १४६, १४४, १५०, १५२, १५४, १५४, 
१६३, १६५, १६६ । (अगोरियाह, आगोरिया) अगोरिया देखिये 

अगोरी--२, ३, ७, १३, २०, २१, ३०, ३१, ३४, ३५, ४५, ७१, परे, 5७, ४६, 
१०२, १०४, १०९, ११०, १११, १२२, १२४, १२५, १४४, १४५, १६१, 
१७5५, १८६८, २७२। 

अजइया --३७, 9४६, ६८, ८5५, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १९१, १५३, 
१८४, १८५५, १४०, १5६५, १5६, २४४, २६१, २६५, २३५२, ३५३, 
३५४, १५५, ३५६। 

झजई या भजयी--१६६, १६७, १७०७, १५०, १४३, २०४ । 

अजईय-- २६८ । 

अंडरजुन--२४ । 

अनुपिय, अनुपीय--७३, ७०, ७८, ७४८ । 

अभोरिक--३६८, ३६४, ३७१। 

माजइया, आजइयाह-- १६४, १८२, २४५, २६५॥ 

आजमगढ़वा--७७ । 

इनरावेत--११६, ११७, ११५, ११४, १२१, १२२।॥ 

इनरासन--१४८ । 

इन्दरवा --१४१, १४२, १४३, १४७ ।॥ 

इन्दरबापुर- -३९४ । 

इन्दरात--१४१ | 

उमराब--११७, ३२७। 

कठइत--३१, ३२, ३०, ३६, ३७, ३०, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४७, ५०, ५१, ५२, 
४३, ५७, ४६, ५७, ५८, ६०, ६१, ६२, ६४, 5१, ६६, ८०, ५१, ४५, 
१६३, १६४७, १६६, १७१, १७२, १५४, १५५, १८६, २४१, ३१३, 
३२८ | (कठइता, कठईत, कठईता, काठइता) सभो कठइत में सम्मिलित 
कर लिए गये हैं । 
३२ हर 


४६८ | लोरिकायन.. - 


कनऊज--५१ ३ । 
करइया-- ५३। 
कासीयवा-- ४८ । 


कोल--३१७, ३१८, रे१८, ३२१, ३२२, ३२०, ३३७, ३५२, ३५६, ३४६, 
३४४, २६०, २६१, २६२, ३६५, २६६, ३६४८ । कोलवा भी देखिए। 

फोलनिया--३२६। 

कोलवा--३१७, ३१४८, ३२०, २११, ३२३, ३२४, ३२७, ३३६, ३५१, ३४६४ 
२६२, ३६३, २९५, २६६, २६७, ४६८, ३६४६, ३७० । 

फोलिया--- ४८५, ११५। 

कोली-- ४० । 

खदेरूवा--१६८-। 

खोइलनि,--११, २७५, ३२७, २२८, ३३५, ३४६, ३४७, ३२५१, ३५२, । 

गंगा--३, १७६, ३२४ । 

गंगिया--३१, ३२, ३३, ३४, ६८, ६४८, ७०, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ५६, पर, 
१५४, १६०, १७०, १८२, १५३, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२४, 
३३०, ३३१, २३३२, ३३४ । 

गंगिले--१०५, १४७। 

गठरबा--२६, २८, ३०, ३६, ३४, ४७०, ४२. ४८, ५५, ५५९, ४७, ५८, ६२, ६९ 
७३, ७०, परे, परे, 5७, ८5९, १०६, १५१०, .१६०, १६१, १६५ 
१६६, १६७, १६८, १४८२३, ३४८, २००, २०३, २०६, -२२२, २३०, 
२३५, २३६, २७२, ३०७, ३२५, २२७, २२४८, रे३२० ३३१, ३३५, 
३३६, ३४७०, ३२४७१, ३४३, ३०७६, ३५४२, ३५३, , ३५६, २६४, ३६८, 
३७१ ॥। गउरा और गाउरा भी देखिए । 

गठरा-- २६, ३१, ३३, ३६, २७, ५०७, १४५, 5३, 5९, ४८, १००, १३५, (४८, 
१४२, १६२, १६५, १६८, १७०, १७२, १७६, १८७, १८४८, १८४, २०३, 
२१०, २२०, २२३, २३२, २३४, २३५, २३७, २१३४८, २५७, २६०, २६६, 
२६७, २७०, २५५, २८४, २८१, ३०६, २०७, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, 
३२८, ३३०, ३३४, ३३६, २१४३, ३५३, ३४५४८, २७० । गउरवा बौर 
(गाउरवा' भी देखिए) 

गउराइनि - ३४८ । 

गउरी--१। 

गनेस--१। 

गांगी--३१, ६०, ७३, १४७६, १६०, १७२, १८० १5२, । 

गाउरवा--5३, १३४, १७४, 3४४, १5६, १5७, १5८, ९१० ९३, २९३, 


7 


सामानुकरमणिका | ४४ 


२३१, २३८, २४४, २४६८, २५०, २१५४, र४३, २७०, रे२४, र२४, 
३३४, रेर३े८। 

गाउरा--२४८। 

गाजनवाह--३१७, ३२७, रेरेई 

गोबर सईंती--८७ । 

गीरइया--१॥ 

घटी हिंदा--१०३ । 

चडार--३१७, ३१६, ३२०, २२७, ३२७ ३३६, रेश८, २५०, २६५। 

चनइनी--२०, ६२, २२७, २३१, २३२, २३३, २३४, २३६, २३०, २४५, २५०, 
२५२, २५३, २६०, २६१, २६२, २६३, २६७, २६०, २७०, २७३, २७४, 
२७४, २७८, २७८, २५०, २८१, ३१७, ३२७, २२८, २४०, ३४१, २४१, 
श्श्प्‌त 

घनती-५३ । 

घतवा--२७, ३४, ३७, १६४५, २२५, २२६, २२८, २२८, २३०, २३२, 
२३३, २३७, २३५, २३७, २२८, २४७०, २४७, २४५, २५१, १२५२, 
२५३, २५९०, २६०, २६१, २६२, २६२, २६४, २६५, २६६, २६७, ९६४, 
२७०, २७१, २७३, २७ ६, २३७, २७८, २५१, २-३, २५६, २८६८, २४०, 
२४१, ३०४, ३२६, २२७, ३२८, रेर८ ३४०, ३४१, ३४५। 

चम्दा-१६३, २३४) 

चत्ा- २३३, २३४, २३६, २७१, २७७, २५६, र८०। 

चानइनी--२३५, २४५, २५२, २५८, २६१, २७५, २८६ । 

छिऊलवा--३०६॥ 

छिउत्ती--१६०, २५३, ३०६, ३०६ । ह 


जमुनी--३३, २८५४, २०५, २८६, २८७, २८५, २८६, २६०, २८१ ९४२, २४४, 
२८६, ३०१, ३०२, ३०४, ३२२७, २२६, ३२८६, २३२३५, ३३८5, ३४०। 
जमुनिया, जामुनिया इसमें सम्मिलित हैं। 

जयकुडल--१४८, १४८, १५०, १५१, १५२।॥ 

जिखह--६३ । 

बिरवा--५२, ६४, ८३, ८८, ८८, १०२ ११२ 4२२, १४३६३ 5 


जिरवाह--१६, ५८, ७४, ७६, ८८, 5१, १०४, १२०, १३७, १४३ १४४ 
पेश, पशएत 7 5 


जीरवा--५४, ५५, ८9, १०२, १०३ 4१०, १११, ११४, ११७१ 
जीरवाह--५४, ६५ ११९, ११६, ११७, ११८, १५५॥ 


१०२ | लोरिकायन . हा 


बरदवा---३२२ | 

बरदिया--३३३ | 

बरम्हवा--१५२, १७४, १७५, ३११। 

बरम्हा --७, 5५, ११, १७, ३१ २२, ३७, ५०, ६४ ८१, ४४, १०२, १०४ 
११२, १२२, १३२ १३०, १४१ १४२, १४७, १११, १७४७ १७७ 
१८०, १४१, १६३ २०६, २१५, २२६ २२७, २३१, २३२, २३ 
२४३, २०२, २५४ २८७१, रघ३, ३०४ ३०८, ३११, ३१२, ३१८ 
३२५, ३४१ ३५०, ३५१, ३७० । 

बरम्हाइन-- १४१॥ 

अह्मा--७, १७४, १७५४५, १७७ १८० | 

बाव्वाह-- २३५, २३७ २४७२, २४०४, २५४ । 

बाठा- २३२, २३४, २४२। 

चर 

बामदेव-- ४३ । 

बामदेवह---9 ३ । 

बामदेवा--४३, ४४, ४६९, ४७। 

बामरिया--२०१। 

बामरियाहु--२१८। 

बारम्हवा--२०४, २१२। ' 

बिजवा--२४४, २४५ ३५३, । 

बिजवाह-- २४४, २४६, २६५ २६६। 

बिरमी--११। कि 

बिरम्हीय-- ११ । र 

बिसुनवा-- १७७, २१८। 

बिस्‍्तु--१७४ । 

बीजइया--२३७। 

बीजरी--२८० | 2 

वैवरवा--२१, २३१, २३२, २३२७, २७६, २५१, २८२, २८३, ११५, 
३५० । 

बेवरा-- २८००, २०१, २५०। ट हा 

बोहवा--११, ३४, ३५, 9०, १६०, १६६, १७२, १७३, २२४, २३४, हे के 
२६३, २६५, २६६, २७०, २७८, २५१, २८२, ३१६, ३१८, ह 
३२१, ३२२, ३२३, ३२७, ३२८, ३३०, ३३५, ३३६, ह न 
३२४३, ३४४, ३४६, २४५, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, २९४५, २१३६ 

७, ३६१, ३२६२, ३६३ | 
बोहा-- पे १७२, २२३, २७७, ३१७, ३४२, ३४३ । 


३४४, 


मामादृश्मदिश | ४४३ 


भदोदोरे--पाकि गाए, ५४) 
भशेदरये--75, ७ कर 
मरदस्य--ह ८७ ४० १०८! भरइस्ताद (परम्मा देखिया 





मंदरिए-२२, २५, हू प 
९९०; १०२, १०५, १०३, ११३, १११, ११5, १३5, १४९, ९१६, ९२ १, 
मन 


२ ] ज१७, >पद्, २६६, २६३, 5२८, ३०५ ३४ 
२४१, २१६, २५७, २५८, २६६, २६३, ३२५, २२५, ३४४, ३८ 





रेध६, ३४८, ३२०, ३१९ | मंजरियाह (मजरियां देखिये) । 
पंबरी--१३, १६, १७, १६, २०, २२, २५, २४, २६, २३, ६१, ६ 3, ६६, १९, 
७४, ७४, ७५, ५०, ५१, ५२, ६३, ई9, ६५, ६६, ४3, ६६, ९५०, 
१0), १०९, १०8, १०६, १०७, १९०, १९६, ११८, १२३, १३२, १३३, 
4३६, १४०, १४९, १४३, १४४, १५२, १५३, १५४ १५६, ९५३, १५६, 
0 0७५४, २४६, २६६, २६६, २६७, २६६, २३२, २७४, ३२४, ३१५, 


३१६, ३३५, ३३६, ३४२, २४९, ३९६, ३४३, ३४५, ३४६, ३५०, ३५९) 
मनसंवरू-५२६॥ 


पचताइए--5६, १६०, २१६, २८१, ३१६, ३ 
महदेढ--२५, २४, ४४, २६२३ 
महदेव--६३, १६२, २३०, २३१, २४५१ 
महर--५, ६, २०, 3१, २६, ५२, ५६ 


३३७, रेरेह 


/ +६, ६१, ६४, 3२, ६०, ८९, ४२ 

६६, १५४, २०१, २४७, २६७, १६६, २७३, ३४६॥ 

महस्वा-१९, १४, १5, ६६, ८५, १५४ | 

महंग--४, ५, १३, १४, १5, २०, ३१, २४, ३०, ६३, ७१, 
१३१, १५४३, 4१४, १६६३) 

महरिदि-4 १ ११ १५, १६, ३०, २४, ११, ५५, २८, ६०, ६१ ६३, ६: 
४३, ७३, ५४, 5५, ८८, डरे, ६3, 54 | 3 

महरिनी--१७ | 

महरिया-१६5। 


६8, १०५, १०१, 
# २५ 


महय--१३, क्र २३. ३ 
मदन--१२, १३, १५, पे १5, ७३, 


2 8 ११ दर, ६३, ६६, २ए०। 
शेप 


॥ ४, 5३, ८४, ८५४ ॥ 


५०७ | लोरिकायन 


महिचन-- पर, ८८, ८८, ८०, १६५, १८६, १६७, २ण०५०, २०७१ 

महीचना-- ५५, १८८, २५७, २५५, २*६॥ | 

महुअर-- २८४२, २८३, २८५, २८६, २४८७, रघ८, २०२, ३०३, ३१%, रे१६, ३४२॥। 

महुबवर-- १८६ । 

मांजर-- 5८5, १०१, ११७, ११८६, १५६, २४०॥। 

मॉजरिया-- १६, २२, २३, २६, ४८, ७४, 5२, ११२, ११८, ११५८, २४१, २५७, 
२५८, २६५, २७०, २७२, २७४, ३२२५, ३२६, रे३६, २४४, २१० | 

मांजरी--१९, २४० । 

माहर-- ६5, १००, ११५३, १९४ । | 

माहरवा- ८, १०, १६, २४, ४७, ५८, ६०, ७०, ७१, एं६, 5७, १ेपरे, ५५ | 

मुरारि-- २३५ | 

मोलागत--३, ३, ६, ७, 5, ८5, १०, १६, 4८, ४८, ८६, 5७, ८5, १०१, १०२, 
१०३, १०६, ११०, ११६, ११७, ११४, १२३, ११३, १९४, *३), 'है९, 
१३५, १४०, १४१, १४४, १४५, ११९, %४ | 

मोहनिया--२४, र२े७, ३०, ३२।, १४०, १४१, १४४, १७३ । 

राम--१, १४७, २३, ३०, २६, ४०९, ४१, ४५, ५६, ४७, ४८, ९७, ६४, ७०, 
छ७, ७८, ८०, परे, ८०, ४४, १०४, १र, ११७, १२२, १३१, १३६, 
१९१, १४२, १४४, १५९, १७२, १७७, पं, रेरी, ९२४, रह, ह ७ 
२१३८, २४७, २४८, २५१, २६०, ऐ८७, रृ८८, रे८े०, २०१, ३२१८, २२४, 
३३४, ३१६, ३३७, ३४०, रे४३, देश, देगैरे, रै१०० ७ 

रामायन -- १, 5, *८, ७०, १७, र्र०५। 

लछिमन--१, १९+* । 

लछिमी--३२३, ३२७, रेर८, रे३०, रेरे९, रेर७ ३४३, ३५६, रेहंछ, रेनर्ष) 
३६०, ३६१, ३६२, रेई३, रेप, रेडिकि रेप | 


लोनाहु-- १९ । ह & 

लोरिक--२, ११, रे७, २८, रेप, रे०, है; रैफे देर; २९ ३४५, ३६, ३७, रे5, 
४३, ४५, ४६, ४, पूछ, ६५७, ६5, ७२, ७३, ७५, ७६, ७७, 5०, ८६, 
प७, पछे, छे०, पें१, फेरे, फेरे) ६६, १०३, १०५, १०६, १९४, १०८, 
११४, ११७, १२०, १२१, १*९, १२३, १३२, १३३, १३८, । ३४, १४१, 
१४२, १४३, १४५, ११०, १*३, १५४, १५७, ११८, १*, १६१, १६३, 
१६८, १७६, १७७, १८९, १5४, १८६, १६१, १४२, १४०, १६६, १र्पर्ष; 
२०२, २१५, २२२, र३४७, ऐ३४५ २४२, २४५, २०६, १०७, ९४०, २५१, 
२५२ २५६, २५७, २३१८, ऐ*, २६१, २६७, २७१, २७७४, र्८४, हे 
रृ9, रे5६ई, रेपफ, रे०७, रे१०) री ३१५, रे३े३े रेणसे 22 
३४४, रेश२९, ३१७, रेशेए) रेगे७, रेप रे ३६८, ३७० । 


नामानुक्णणिका | १०५ 


लोरिकवा--२२, ३१, हरे, २५, ४०, ४४, ५३, ८५, ८८, पे, पढें, धं६, १०७, 
११४, ११६, १२१, १३५, १३5, १४३, १४४, १४७, १५०, १५१, १५३, 
१५६, १५०, १६१, १६३, १६४, १६६, १६८, १८३, १८५, १४६, २०४, 
२०७, २१०, २१३, २१४, २१७, २१०, २४१, २४४, २५०, २५१, २५३, 
२६०, २६१, २६४, २६६, २७१, २७२, २७७, २७५८, २८०, २८५, २८६, 
२८७,३२०३, ३१३, २१५, ३१७, २२६, २३४, २५२, ३६०, ३६५, २६७, 


३६८, २६८ । लोरिकवाह (लोरिकत्रा देखिये) 


सोरिका--३२, रे३े, ३८, रेद, ४७५, ४६, ४७, ४८, धे८, १३, ५६, ६४, ६९, 
६, ७४, ७८, परे, म३, ८5४, 5८५, 5१, 5, ४५५, दम, ८०, १०१, 
१०५, ११३, ११३, ११५, १२१, १३२, १३२, १२७, १३६, १३७, १३५, 
१४३, १४६, १४७, १४५, १४८, १५१, १५३, १५५, १६२, १६५, १६६, 
१६७, १७०, १७४, १७५, १८०, १८१९, १८२, १८४७, १८५, १८६, १८७, 
पृर०, १४७, १८४, २००, २०३, २०४७, २०६, २०८, २११, २१३, २१५, 
२१६, २२३, १२८, २३८, रे३८, २४०, २३४१, २४३, २४४, २४५, २४६, 
२५०, २५१, २५३, २५४, २५५, २५७, २५५, २५८, २६०, २६२, २६३, 
२६४, २६५, २६८, २६८, २७०, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, 
२७८, २८०, २८१, २८२, २८०३, २८४, २८५, २८६, २८७, रघ८, २८१, 


ए८३, २००, ३०१, रे०र, २०४, २०५, २०६, रे०८, ३०४ 


» ३१०, ३१६, 


३२४, ३३८५, ३३०, ३३१, ३३२, २३३३, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, २४०, 
३४१, ३४५ ३५०, ३५१, ३५२, ३५५, ३५६ 3५८, ३६२, ३६३, ३६१, 


३६७, ३६८, रे६८, २७० । 
लोरोक--७०, ११२३, १४८६, १९४९, २१७, २१०, २२१, २४२, 


२७८, २८०, २०१, २८२, २६६, २६७, २८८, २८८, २०७, 


३१४, ३३०, ३२३५, ३३६, रे२७ ) 
शम्भू सागर--१८३, १८७ । 


संवकू--३४, दं्, १५८, १६३, १६६, १७२, २२३, २६१, २५३, 


३२०, ३१३, ३२४, ३५६। 


संवरूय-- ६४, ८५६, ११६, १७२, २७६, २१७, ३३५ | सदश्याह (उंदख्द 


सतियवा - ३५० ॥ 

सतिया--१६३, १६६, १६४, १४५, पृ, २०१, २०६, २०४ 
३११5, ३२१, २२२/२२३, ३२४, ३१८३ 

सरजू-- ३५० | छ 


र्श्रप्‌, 


उडद 
न्ब्द 
है 





3. 


ख्द देदिए 


५०६ | लोरिकायन 


पदझ्वा--२5, बे8, ८५, ८६५, १६०, २७७, २७८, २८१, ३१६, रे१८, ३२०, 
३२१, ३२२, ३२८, रे३े५, २५६, र६८। 
सहदेउ--२८, २८, ३५, ३७, ३८, १६२, २३१, २४८, २४०, २५१ र्श्७ 
सहदेव--३४, ३७, रेछे, २३८, २४८, २४५, २६६, २७०, २७७, २७५, २८०, 
३२६१॥ 
सांवर--३७, ३२५, ४७, ८७, ८, 5०, ११५, १६०, २०४, २२०, २२१, 
२२३, २२७, २५४, २६५, २५८१, ३१८, ३२०, ३२१, ३२२, ३३०, 
३२७। 
सांवहवा-- २५०, २५८, २६४७, २७४, ३१४८॥। 
सिवचन--६२, ६५॥ 
सिववचन--३२२ | 
सिवहरि--२२५, २२७, २२८, २२४८, २३०, २३२, २६०, २८०, २८१, २८२। 
सीता--१, ७०, ७८५, १७२, २२१, २२५, २५१, ३२३, ३७१। 
सीवहरि-- २३० । 
सुबचन---५७, देर, 5ंछ, पे, २२०, २२१, २२२ | सुबयनाह (सुबचन देखिये) । 
सुबच्दत्त-- ११९, १२, १३, १४, १५, २१,-२९, २३, २४७, २५, २६९, २७, २०, 
४८, ४१, #*२, *३२, ४४७, #*#*, ४5, ६५०, ६१, ९३, ६५, ७७, ७८, 
5२, ८ं८, १००, ३२१४८, २२०, ३२११, रे९२२। - 
सुरठझली--२१८ | | 
सुरवलि-- १८४८, २३७ ॥ 
सुरवली--१६७, १६८, १६८, “१७४, पछे३े, १४८४७, १४+,१४८, २०२९, १०३, 
२१५, २१६, २२०, २२१, २२७ । 
सुरहुल--१५८, १६३, १६७, १८७, १४४५, १८८, २०१, २२५, २३८। 
सुरावल--१६६, १६७, १८४, १८५॥। 
सुरावचलि-- १६३, १८२, १४७, २०२, २०३॥। 
सुरुहुलि--१६६, १६८, १७२, १७४, ४२, ३, १८७, १४5, २००, ९०९, 
२१७, २१८, २२२ । 
सूबचच--१११ | 
सूभगवाह -- २३४६ | 
सुरवलीय--२७२। 
सेउहरि---२२६ । - 
सेमरिया--२८२, २४३ । 
सेम्मुव-- १८६, २०६। 
जज १६३, १६४, १८६६, २१०, २२० । सेम्हुय (सेम्हुवा देखिये) 
छेमुंबह---२१७ 
सेवहरि--२२६, २२८, २३१, २८१, रेफर, रे5रे । 


नामानुक्रमणिका | ५०७ 


छैल्हिया--३५, ३८, १६३, १६५, १६६, २३८४, २४०, २४१, २०२, २४३, २५१, 
२५२, २६३ २२६, । सेल्हियवा सेल्हियाह (सेल्हिया देखिये)। 

सोनई-भदरवा--५७ । 

सोनई--४० । 

सोनवा-- २१, ४०, ५७१ 

सोभा--२३३५ | 

सोमबा--३३२, ३३४, ३३५ ॥ सोमवाह (सोमवा देखिये)। 

हरदियन-- २८५ । ५ 

हरदिया--५५, ८5, ८ढे, २०१, २७५, २८४८, २८१, २४५२, २४०, २८५, २८७, 
३०१, ३०२, ३०४, ३०५, ३०८, ३१४७, ३१८5, ३२७, ३२५, २३१, 
३३२, ३३८, ३३४८, २४७२, २६४ । हरिदयाह (हरदिया देखिये) । 

हरदियापुर-- ३१४ ३४० । 

हरदी--५४, 5०, २७८, २५३, २८७, २८५, र5२, रेए३, २४८४, २८५५, ३००, 
३०१, ३०५, २०७, ३१६, ३३२, ३३४, ३३७, रे३े८े, २४२। 

हरदीह-३३४। हे! 

हल्दी--२२५, २५४, २८७१, २८६, ३४१, ३४२। 

हारदिया--२६६, २७०, २७३, २७५, २७८५, २८३, २५४, २८३, २८७, ३०४, 
३१२, ३१५, ३२५, ३२६, ३३१, ३२३३, ३३६, ३३७। 


छाछ 


संक्षिप्त पुस्तक सूची 


उपाध्याय, कृष्ण देव : 
भोजपुरी ग्राम गीत-- (भाग १, २) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग संवत्‌ 
२००० | 
उपाध्याय, कृष्ण देव : 
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